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षो 1 


भारतीय घा्मिक साहित्यक) ष बहुत विदत 1 उर्र् विं 
नीति, चरित्र से लेकर इतिहास, भूगोके..उच्छोग-घन्वे, कला-कौशल सर्जः „५ 
विषयों का समावेश क्रिया गया है । इसर्का "द्यं वह दक भ स्तीर्थं < 
मनीषियों ने जीवन कौ प्रत्येक गति-विधि का सम्बन्ध मसे मानाहै 
भौर अपने अनुयाइयों को सदव यही शिक्षादीदैकिवेकभी धमेविमुख 
आचरण न करे । शास्त्रों मे मानव-जन्मके जो चार पुरुषाथं धर्म,अथ, 
कम, मोक्ष गिनाये गये है, उनमें भी धमं को प्रथम स्थान इसी उद्देश्य 
से दिया गया है कि मनुष्य जीव्रन निर्वाह भौर सांसारिक सुख प्राप्त करते 
के लिये अवश्य ही अर्थी का उपाजन करे भौर उक्के द्वारा भोगोंकाभी 
उपभोग करे, पर उसकी कमं-पद्धति सदेव धमं द्वारा नियच्वित होनी 
आवश्यक है, तभी वे जीवन के अन्तिम लक्ष्य- मोक्ष तक्र पहुंचने में 
समथं दौ सकंगे । 

पुराणों कौ सबसे बड़ी विशेषत। यही है करि वे इन सिद्धातो को नित्य 
प्रति की साधारण ओर असाधारण घटनाओंकेकरूपमेएेसेहंगसे हमको 
सुनाते है जिससे हम जान सकं कि संसार के छोटे-बड़ ,सामान्य-असामान्य 
ओर आक्रस्मिक कर्तव्यो का पालन किस प्रकार धापिक आदेशोंकी 
रक्षा करते हए करिया जा सकता है । इस विवेचन को हर श्रोणी का-- 
साधारण बुद्धि का ओर अनपढ़ व्यक्ति भी सुन ओर समञ्च सके, इसके 
लिये उन्होने उस मनोरंजक कथाओं का क्प दिया है ओर बहुतदही 
सरल वणंन शंलो का प्रयोग किया गया है । देसी दशा मे जो आलोचक 
प्रवृत्ति के सज्जन पुराणों की एक-एक बात को इतिहास, तकं ओर 
तथ्यो की कसौटी पर कसने का प्रयत्न करते है, उसका समय ओर श्रम 
प्रायः व्यथं ही जाता है। वे अपनी समन्ञसे पौराणिक कथाभोंका 
खण्डन करके कोई बड़ा काम करते हँ । पर पुराणों के वास्तविक स्वरूपर 
के ज्ञाता विद्ठाचु लोग तो इस प्रकार की लम्बी-चौड़ी अ।लोचनाभों को 
निरथक समज्ञते है, भौर केवल श्वद्धाभाव से कथा सुनने वाली भनपठ्‌ 
जनता पर भी उसका कोई प्रमाव नहीं पडता । वे प्राचीन ऋषि महषियो 
के नाम पर लिखे धमं ग्रन्थों के विरुद्ध कोई वात सुनना ही नही चाहते 






(४) 


भौर रेस लेखको को 'नास्तिक' या “अधार्मिक की पदवी देकर टकरा 
देते है1 
माकंण्डेय पुराण के इस खण्ड मे जो कथायं भाई है, उसमे से अधिकांश 
राज्यवंशो के वु विशिष्ट राजाओंकी कर्यवाहियों से सम्बन्ध रती 
है । हो सकता है उनमे से कुछ राजाओं के नाम यथाथ हौ--भौर किन्ही 
युद्धो कौ घटना भी च्यूनाधिक परिमाण में किसी समय घटीहों, पर 
उनका वतमान रूप एक धार्मिक कहानी के समान ही मानना चाहिए । 
अनेक एेतिहासिक, उपन्यासो ओर कहानियो के पात्रों तथा स्थानोंके 
नाम सच्चे होते है भौर कुछ घटनाये भी मूल रूप मे ठीक होती है, पर 
पररा कथानकं लेखक की कल्पना-शक्ति से प्रसूत होता है । कोई भी"यह 
दावा नहीं कर सकता कि वह पा्रोंकाजो कथोपक्थनदेरहा हैया 
उनके मनोभावों काजो चित्रण कर रह्‌ है, वह॒ किसी प्रत्यक्षदर्शी के 
भाघारपरज्प्रोकात्यों लिखा गया है] इसके विपरीत लेखक उस 
कहानी के माध्यमसे पाठकोंको जो कुं लाभकारी शिक्षा देना चाहता 
है उसी क अनुसार कथानक को ढाल दिया जाता है । पुराणों के विषय 
मे मी यही बात ठीक समज्ञनी चाहे । 


एक बात ओौर भी है 1 अनेक पौराणिक कथाओं मे अनीति,अनुचित 
कर, दुराचरण का भी खुलकर वर्णन किया दै जिसकी कुछ लोग निन्दा 
किया करते है । पर उसका उदूदेदय भी यही है कि पाठकों को जीवन 
कै उत्तम गौर निष्ट, श्रशं्नीय मौर निन्दनीय दोनों पहलू दिखा दिये 
जाये? जिससे भले कौ अच्छाई मौर वुरे को बुराई की शिक्षा उनके मन 
पर अंकित हौ जाय । फिर अन्त मे मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार तो 
भलाई मथवा बुराई को भोरतो शकता ही है । यदि पुराणोंसेभीको 
निन्दनीय कर्मो को ही पसन्द करके उन्हीं को ग्रहण करना चाहताहै तो 
यह उसका भपना हौ दोष माना जायगा । पुराण तो जन-समूह्‌ को 


सदूमागं भौर परोपकारमय जौबन काही उपदेश देते आये हैँ मौर 
देते रहेंगे । 


भाकण्डय पुराण के दितीय खण्ड की 01 
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५१-भद्राश्वादिवषं वणन 
एव्रतुभारतंवर्षयथावत्कथितंमूने । 
कृतंत्र ताद्रापर चतथातिष्यंचतुष्टयम्‌ ॥१ 
अत्रं वेत्य गानान्तुचात्‌,वंर्ण्यचव द्विज । 
चत्वारिवीणिद्ं च वकथकैक शरच्छतम्‌ ॥।२ 
जीवन्त्यत्रनराब्रह्यन्कृतव्रं तादिषुक्रमात्‌ । 
देवकृटस्यपुवं स्यशं लेन्द्रस्यमहात्मनः ॥३ 
पूव णयस्स्थि तवर्ष भद्रा तन्तिबोधमे । 
रवेतपणंर्चनीलशं वालङ्चाचलोत्तमः ॥४ 
कौरजञ्चःप्णशालाग्रःप चं तेहिकुलाचलाः। 
तर्षाप्रसूतिरन्येयेबह्वकषुद्रपर्बताः ॥५ 
तं विशिष्टाजनपदानानारूपाःसहत्रशः । 
तत-कुमुदसंकाशाःश्‌.ढसानुसुमङ्खला ॥६ 
इत्येवतादयोऽन्येऽपिशतशोऽश्रसहस्रशः । 
सीताशङ्खावतीभद्राचक्रावर्तादिकास्तथा ॥७ 
नद्योऽथ बह्वयोविस्तीर्णाःशीततोथौववाहिकाः । 
अत्रवष नराःशङ्कश दहेमसमप्रभाः॥८ ` 


` 
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माकंण्डेयजी ने कहा-भारतवषं का यह वास्तविक वणेन किया 
गया, इसी भ।रतवषं मे सत्ययुग, व्रता, हापर भौर कलियुग यह चारों 
युग, वरिद्यमान है ॥१॥ इसी स्थान में ब्राह्मण, ' क्षत्रिय, वेश्य शूद्र के 
भेद से चार वणं हैयहीं सत्ययुग, चरेत, द्वापर भौर कलियुग के भेद से 
मनुष्य-गण क्रमशः चारसौ, तीनसौ,दोसौओौर एक सौकी आयु 
पाति हैवं दिशा देवकूट नाम विशाल पवंत के ॥२-३॥ पूवं की ओर 
जो वर्षं अवस्थित है,उसे भद्रारववषं कहते दै, अव उसके विषय मे कहता 
ह, श्वेतपणं, नील शौवाल ॥४ कौरञ्च, पणेशालाग्र यहं पांच कुलाचल 
इस वषं मे स्थित हँ तथा इसी वषं मे इन सव पवेतों से उत्पन्न हुए 
अनेक छोटे पवत॒ भी स्थित है ॥५॥ कुमुद, संकाश, शुद्सानु सुमङ्गल 
आदि अन्यान्य सहस्रो जनपद विभिन्न प्रकार से इस वषम ही स्थित लः 
सीता, शंखावती, भद्रा भौर चक्रावततं आदि ॥।६-७॥ बहुत-सी अत्यन्त 
शीतल जल वाली नदियां इस मे प्रवाहमान है, इस , वष मे उत्पन्न होने 
वाले सभी मनुष्य शंख तथा स्वच्छं स्वणां के समान प्रभा सम्पन्न ह ॥८।। 
दिव्यसंगमिनःपुण्यादशवषैशतायुषः । 
अधमोत्तमंनतेष्वस्तिसवं ते समदश नाः ॥६& 
तितिक्षादिभिरणष्टाभिःः्रकृत्यात्मगुणं यं ताः । | 
तत्राप्यवशिरदेवश्चत्‌र्बाहुज नार्दनः ॥१० । | 
शिरोहदयमेदाड घ्रिहस्तश्चाक्ित्रयान्वितः । | 
तस्याप्यथं व विषयाविज्ञोयाजगतःप्रभोः ॥११ | 
केत्‌.मालमतोवषनिनोधममपरिचमम्‌ । | 
विशालःकम्बलःङृष्णोजयन्तोहरिपवः तः ॥१२ 
विशोकोवद्धमानश्वसप्तं तेकुलपव^ताः । 
अभ्येसहखशःरं लायेषुलोकगणःस्थित : । १३ 
मौलयस्तेमहाकायांःशाकपोतकरम्भकाः । 
अच्चुलप्रमुडाश्चापिवसन्तिशत शोजनाः ॥१४ 
वे सत्संग सहित , पवित्रता पूवक निवास करते हृए॒ सहस्त्र वष 
परेत जीवित रहति है, उनमें को श्रेष्ठ अथवा अधरम नहीं है ॥&€॥ वा 





भद्रार्वादिवषं वणन |] | ११ 
के सव मनुष्य सभी प्रकारके गुणवान्‌ होते है, इष वषं में चतुभरुजी 
भगवान्‌ हयग्रीव स्वरूप मे ॥१०॥ शिर, हृदय, मेढ, चरण, हाथ भौर 
अक्षित्रयान्वित हकर अवस्थित है, उन जगदीश्वर का सम्पुशं विषय इसी 
प्रकार समज्ञो ।। १६ भव सुमेरु कै परिचम में स्थित केतुमालवषं का 
वणन सुनो--इस वर्षमे जो सात कुलाचल हैँ वे विशाल,कम्बल, कृष्ण 
जयन्त हरि पवंत ।।१२॥ विश्चोक ओर वद्ध मान नामक है, इनके अत्ति. 
रिक्त भौर भी हजारों विशाल पव॑त है, जिनमें अनेक प्राणी निवास करते 
है ॥१३॥ उनमे शाक, पोत, करम्भक भौर अच्चुलाख्यादि भनेक प्रमार 
के लोगों का निवास है ॥ १४ । 

येपिवन्तिमहानद्योव क्ष्‌ इयामांस्वकम्बलास्‌ । 

अमोघाकामिनीश्यामां तथैवान्या; सहस्त्रशः ॥१५ 

अत्राप्यायु-समपूवं रत्रापिभगवान्हुरिः । 

व राहरूपीपादोस्यह्पृष्ठ पाश्व ततथा ।१६ 

( मुखेनासादतदचैवकण्ठतःःप्‌ च्खतस्तथा )। 

त्रिनक्षत्रयुतेदेशेनक्षत्राणियुतानिच । 

इत्येतत्केतुमाल तेकथित म्‌ निसत्तम ॥१७ 

अमपरकुरून्वक्षयेनिवोधेहममोत्तरान्‌ । 

ततरवृक्षामधुफलानित्यप्‌ ष्पफलोपगाः ॥१८ 

वल।णिचभ्रघयन्तेफलेष्वाभरणानिच । 

सव कामप्रदास्तेहिसवं कालफलप्रदाः ॥ १४ 

भूमिम णिमयोवायुःसुग घःसव्व' दासुखः । 

जायन्तेमानवास्तत्रदवलोकपरिच्युताः ॥२० 

मिथुनानिघ्रसून्तेसमकालस्थितानिवौ । 

अन्योन्यमनुरक्तानिचक्रवाकोपमानिच ॥२१ - 

जिन महानदियों के जल का यह लोग पान करते है, वे वक्षु, 
श्यामा, कम्बला, अमोष।, कामिनी, सुमेधा नाम को महानदी ह इनके 
अतिरिक्त अन्य सहस्रो नदियां वहां प्रवाहित है । ।१५॥ मनुष्यों की आयु 
वहां भी पूर्वोक्त ही है, उस देश मे भगवान्‌ श्रीहरि का निवास वाराह रूप 
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से है, उनके चरण, हृदय, मुल, पष्ठ देश तथा पाडववं में मुखनासिका, 
कण्ठ, दांत मौर पू सहित तीन नक्षत्रों सेपूणं होकर सम्पूर्ण देश अव- 
स्थित ह, वहां भी नक्षत्र शुभाशुभ को सुधित करते रहते हैँ ॥ १६ हे 
सुने ! इस प्रकार केतुमाल वषं का वणन भौ कर दिया गया ।| १७) 
अब उत्तर कुरुदेश का वणन करता ह, उसे सुनो-=इस देश मे सन 
ऋतुभ के फल्‌, पष्प आदि से युक्त सव कामना एव सव फल के देने 
वाले वृक्ष ॥१९॥ वस्त्र उत्पन्न करते हँ तथा उनके सव्र फलों से आभरण 
उत्पन्न होते हँ ॥१६॥ वहां कौ भूमि मणियृक्त, सुन्दर सुगंघित वायू से 
सम्पन्न तथा सुख के देने वाली है स्वगलोक से भ्रष्ट हुए व्यक्ति ही वहां 
मनुष्य रूप मे जन्म लेते है ।२०॥ उनमे चक्रवाक के समान पारस्परिक 
प्रेम रहता है तथा समकाल मे बालकों को उत्पन्न करते ह ।॥२१॥ 
चतुदंशसहस्राणितेषांसारढानिवं स्थितिः । 
चन््रकान्तर्चरां लेनद्रःसू््य॑कान्तस्तथापरः ॥२२ 
तस्मिन्करलाचलेवर्ष॑वन्मध्येच महानदो । 
भद्रसोमाप्रयात्यु्व्यापुण्यामलजलौधिनी ॥२३ 
सहस्रस्तथं वान्यानद्योवषेऽपिचोत्तरे 1 
तथान्याः क्षीराहिन्योधृतवाहिन्यएवच ॥॥२४ 
दध्नौहदास्तथातत्रतथा्ये चानुपव्वं ता; । 
अमृतास्वादकल्मानिफलानिविविधानिच ॥२५ 
वनेषुतेषुरम्याणिशतशोऽथसहसरशः । 
तत्रापिभगवाच्विष्णुःप्राविचछठरामत्स्यरूपव [न्‌ ।२६ 
विभक्तोनवधाविषरनक्षत्राणांत्रयंत्रयम्‌ । 
देशास्तत्रापिनवधाविभक्तामुनिसत्तम ।२७ 
चन्द्द्रीपःसमुदर चभदरदरीपतस्थापरः । 
तत्रापिषुण्योविल्यातःसमुद्रान्तमंहामृने ।१२ 
इत्येतत्कथित ब्रह्न्करुवषमयोत्तरम्‌ । 
शरगुकरगुरषादीनिवर्षाणियदतोतमः॥२६ 
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वह॒ सादु चौदह हजार वषं तक जीवित. रहते है, इस वष में 
चन्द्रकान्त ओर सूयेकान्त नामक दो कुलाचल स्थित हैँ ॥२२॥उस पर्गत में 
भद्रसोमा नाम की स्वच्छं जल व्रालो महानदी प्रवाहित है ।।२३॥ इसके 
अतिरिक्त अन्य सहस्रो द्रोटी-दछोरी नदियां वहं है, अन्य नदियों मे कोई 
दुग्ध वाहिनी ओौर कोई घृत वाहिनी है ॥२४॥ तथा कोई दही के तालसे 
युक्त है, सात कुलाचलो के अतिरिक्त अन्य्ुद्र पवत बहुत से है,उत्तर 
करु में स्थित. शत सहस्र वनो क मध्य स्थित सभी वृक्षो में विभिन्न प्रकार 
के सूस्वष्दु फल लगते, इसी स्थान में पुव की ओर मस्तक करकं 
मत्स्यरूप से श्रीनारायण भगवानु का वास है ॥५५-२६। इस उत्तर 
कुरु में नक्षत्र नौ भागो में वट कर तीन-तीन को क्रम से रहते हैः इसी 
प्रकार सव देश नौ मागों मे विभाजित है ॥२७॥ इस वषं में चन्द्ह्ठीप 
ओर भद्रदवीप नामक दो पविव्रद्वीपहै, जो समुद्र को मध्यमे स्थित है 
।॥२८॥। ह ब्रह्मनू | यह उत्तर कुरु वषं का वर्णन हा अव किम्पुरुषादि 
के विषय में कहता ह ।२६॥ 


1 > ८९८2 ॥ 
यततकिम्पुरुष वष ततप्वक्याम्यह्‌ द्विज 1, , ., 93 4 
तत्रायुद शसाहसख पुरुषाणांवपुभ्मताम्‌ ॥१ ` `` ` 
अन।मय।यशोकारचनारायत्रतथास्तियः । 
प्लक्षःखण्डड्चयत्रोक्तः सुमहान्नन्दनोपमः ।२ 
तस्यतेवंफलरसंपिवन्तःपुरुषाःसदा । 
स्थिरयौवननिष्पन्नांस्तियश्चोत्पलगन्धिकाः 1३ 
अतपरकिपुरुषा रिहुष'प्रचक्षते । 
महारजतसंकाशाजायंतेतत्रमानवाः ॥ ४ 
देवलोकच्युताःसव देवरूपादचसवः शः । 
हरिवषं नराःसवं पिवन्तीक्षुरस शुभम्‌ ॥५ 
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नजराबाधतेतत्रनजीर्थन्तेर्चहिचित्‌ 1 
तावन्तमेवतेकाल जीवन्त्यथनि रामया ॥।६ 
सेरुवष्मयाप्रोक्त मध्यम 'यदिलावृतम्‌ । 
नऽत्रसूर्य॑स्तपतिनतेजीयं न्तिमानवाः ॥७ 
माकण्डेयजी ने कहा -हे द्विजश्रेष्ठ ! अव किम्पुरुष नामक वषे का 
वृत्तान्त कहता हू, सुनो--वहां देहधारी मनुष्यों की आयु दश हजार वषं 
की है ।1१।। वहां के समी स्त्री पूरुष नीरोग तथा शोक रहित होते है 
वहां नन्दन वन के समान एक महान्‌ प्लक्ष खण्ड स्थित है ॥।२॥ उन 
वृक्षों कै रस का षान करके ही मनुष्य स्थिर यौवन बाले एवं नारियां 
पदूमगन्धा होती ह ॥३। इस वषं के पृष्ठ भागमें हरि वषं नामक एक 
अन्य वषं है 1४।। देव लोक से पतित हृए प्राणी हि वषं में मनुष्य 
रूप मे उत्पन्न होते हैँ तथ वहां श्रं 8 ईख का रस पान करते रहै ।॥५॥ 
वद्धावस्था उनको पीडित नहीं करती, इसलिये जीण ता को कोई भी प्राप्त 
नीं होता, वे जब तक्र जीवित रहते है तब तक यौवनावस्था स्थित 
रहती है तथा वे सद नीरोग रहते है ॥६॥। मेरुवष नामक मध्यम वषं 
को इलावृत्त भ कहते है, वहां का सूयं ताप रहित दहै ओर मनुष्य वरह 
मी वृ्धास्था से जीर्णं नहीं होत ॥७॥ 
लभन्तेनात्मलाभंचरडमयरचन्द्रमर्ययो । 
नक्षत्राणांग्रहाणांचमेरोस्तत्रपराच्‌ तिः ॥5 
पद्मप्रभापद्मगन्धाजम्बूफलरसाशिनः। 
पद्मपत्रायताक्षास्तुजायन्तेतत्रमानवाः ॥६& ` 
वर्षाणांन्तुसहस्ताणितव्राष्यायुस्त्रयोदश । 
शरावाकारसंस्तारोमेरुमध्येइलावृते ॥१० 
मेरुस्तव्रमहाशं लस्तदाख्यातमिलावृतम्‌ । 
रम्यकवष मस्माच्चकथयिष्येनिवोधतम्‌ ।११ 
ृक्षस्नत्रापिचोतुङ्खोन्यग्रोधोहरिच्चटः । 
तस्यापितेफलरसंपिबन्तोवतंयन्तिवे ।॥१२ 
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वर्षायुतायुषस्तत्रनरास्तत्फलभोगिनः । ` 

रतिप्रधानविमलाजरादौगन्ध्यवजिताः । १३ ` 

तस्मादथोत्तर वर्षनास्नाल्यात हिरण्मयम्‌ । 

हिरण्वतीनदीयत्रप्रभूतकमलोञज्वला ॥।१४ 

महाबलाःसतेजंस्काजायन्तेतत्र मानवाः । 

महाकायामहासत्वाधनिनःप्रियदश नाः ।।१५ 

चन्द्रमा, सूय, ग्रह ओौर सव नक्षत्रों कौ. करिरणः वहां उज्ज्वलता 
को प्राप्त नहीं हो पातीं, क्योकि वहां सुमेर का तीत्र प्रकाशं रहता है 
।1८॥। जो मनुष्य उप्त मेरु वषं मे उत्पन्न होते है, वह सभी कमलके 
समान रभा युक्त, पदूमगन्ध ओर पदुम पत्र के समान विस्तीणं नेत्र नाले 
तथा जामुन के फलों का रस पान करने वाले होते हैँ ।1€॥ वे ` मनुष्य 
तेरह सहस्र वष कौ आग्‌ वाले होते रै, उष इलावृत्त के बीच मे जो मेरु 
पवत स्थित है उसका आकार सकोरे के समान है ||१०॥ उस वषं मे 
वह महापवेत मेर ही प्रसिद्ध है, अव तुम्हें रम्यक वषं के विषय में 
सुनाता ह, उसे श्रवणा करो ॥११॥ उस रम्यक वषं मे एक अत्यन्त 
ॐच न्यग्राध नामक वृक्ष है, उसके समस्त पत्र हरे रंगके है, उस वक्ष 
के रस पानद्वाराही वहां के मनुष्य जीवन धारण करते ह ।१२। उसके 
फलो के रस क पान करने वालों की आयु दश सह वषः होती है, वह 
रति क्रिया मे चतुर, 'ुन्दर तथा दुर्गि गौर जरावस्था से रहित होते हँ 
।॥ १२॥ उसके उत्तर में द्विरण्यमय वर्ष स्थित है इसमें अनेक कमल पुष्पों 
से सुशोभित हिरण्यवती नदी हिरण्ययुक्त जल से परिपूर्णं प्रवाहित 8 
॥॥१४॥ वहां उत्पन्न होने बाले मनुष्य अत्यन्त बली, तेजस्वी, सत्व 


सम्पन्न, प्रिय दशन, विशाल कायतथ। धनवानू होते है ॥१५॥। . 
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काथत भवनासमग्यत्ष्टोऽसि परहामुने । 
भूसमुद्रादिस स्थान प्रमाणानितथाग्रहाः ॥१ 
तेषांचंवप्रमाण यन्नक्षत्राणांचसस्थितिः । 


- णण 
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भूरादयस्तथालोकाःपातां लान्यखिलान्यपि 11१ 
स्वायम्भुव 'तथाख्यात म्‌ नेमन्वन्तर मम । 
तदन्तराण्यह श्रोत्‌ मिच्छेमन्वन्तराणिवं ॥ 
मन्वन्तराध्पान्देवानृषीस्तत्तनयान्नृषान. ॥३ 
मन्वन्तर मयाख्यात तवस्वायम्भुव चयत्‌ 1 
स्वारोचिषाख्यमन्यत्त्‌.इवणतस्मादनः्तरम्‌ ॥४ 
करिचद्धिजातिप्रवरःप्रेऽभदरुणास्पदे । 
वरुणायास्तदेविप्ोरूपेणात्यश्विनावपि ॥५ 
मृदुस्व भावःसदुवृत्तोवेदवेदांग उरगः । 
सदात्तिधिप्रियोरात्रावागतानां समाश्रयः ॥६ 
तस्यबुद्धिरियंत्वासीदह पदयेवसुन्ध्रराम्‌ । 
अतिरम्थवनोद्यानानानांनगरयोभिताम्‌ ॥७ 
क्रष्टुकि बोले -हे महामुने ! आपने मेरे समस्त प्रन का भले 
करार समाधान किया, पृथिवी ओर समुद्रादि कौ स्थिति, विस्तार एव 
प्रह का परिमाण ॥।१॥ नक्षत्रादि की स्थिति मौर परिमाण, भूरादि सप्त 
सोक, सप्त पाताल ।२॥ तथा स्वयं मुव नामक प्रस्यात मन्वन्तर भादि 
क्रा भी वृत्तान्त कहा है*भब उक्त मन्वन्तर के परचात्‌ अन्य सब मन्वन्तर, 
उनके अधिपति, उनके वंशीय राजा गण देवता एवं ऋषियों की कथा 
सुनने की मुभे उत्कट इच्छा है, | २॥1 माकंण्डेयजी ने कहा--जिस स्वाय- 
भुव मतु का निषय तुम्हरे प्रति कहा दै, अव उप्रक पश्चातु स्वारोचिष 
मन्वन्तर का वृत्तान्त सुनो ॥४॥ दोनों मश्िनिकुमारों से भी अधिक 
रूपवान्‌ शत स्वभाव वाला, चरित्रवान्‌, वेद वेदाङ्क काज्ञाता एक 
ब्राह्मण वर्णा नदी कं तट पर स्थित. अरुणास्पद नामक नगर में रहता 
था, वद अतिथि के आगम पर अत्यन्त प्रसन्न होता 7 हालत > # 
समय आने वालि व्यक्रियों को लिये आश्रय स्वरूपः था ।1५-६।॥ उसक 
मन में एक इच्छा बलवती धी किमः अत्यन्त सुरम्य वनों भौर उपवनों 


वे सम्पन्न भौर मनेक नगरों से सुशोभित: इस पृथिवी को सम्पूणं रूपसे 
दे्‌ ॥७॥ 
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अथागन्तोऽतिथिःकरिचत्कदाचित्तस्यवेरमनि । 
नानौषधि >भावनज्ञोमन्त्रविद्याविशारदः ॥।न 
अभ्यथितस्तुतेन सौश्चद्धापूतेनचेतस। । 
तस्याचख्यौसदेशांरचरम्याणिनगराणिच ॥४ 
नदीवनानिन्ञैलांश्चयण्यान्यायतनानिच । 
सततोविस्मयाविष्ठ-प्राहुतंदिजसत्तमम्‌ ॥१० 
अनेकदेशदशित्वेनातिश्रमसमन्वितः । 

त्व नातिवृद्धोवयसानातिवृत्तरचयौ वनात्‌ । 
कथ मल्पेनकालेनपथिवीमटसिद्धिज ६१ 
मन्त्रौषधिप्रभावेण वग्राप्रतिहतागतिः । 
योजनानां सहस हिदिनाद्ध व्रजाम्यहम्‌ ॥१२ 
ततःसविग्रस्त भूयःप्रत्युवा चेदमादरात्‌ । 

श्रद्ध धानोवचस्तस्यन्राह्यणस्यविपरिचतः ।.१३ 
ममप्रसादंभगन्कुरुमन्तरप्रभावेजस्‌ । 
द्रषटुमेतांमममही मतीवेच्छाघ्रवतंते ॥१४ 


एक दिन उसके घर मे सब भौषधियोंके प्रभावे का ज्ञातातथा 
मन्त्र विद्या मे विद्वान एक अतिथि का आगमन हुभा ।८। ब्राह्मण हारा 
श्रद्धायुक्त मन से प्रश्न करने पर उसके अतिथि ने उसे अनेकं देश, रम- 
णीक नगर ।&। वन, नदी, पवंत भौर सभी पवित्र स्थानों का वन 
सुनाणा तब उससे यड्‌ अरुण।स्पद नगर निवासी ब्राह्मण आश्चयं से कहने 
लगा ॥१०। हि द्विज | आपने अनेक देशों को देखा है, तो भी प 
श्रमाक्रान्त प्रतीत नहीं होते, भाप नतो वृद्ध ओर न अधिकं तरुणही 
है, आपकी आयु भी अधिक प्रतीत नहीं होती, तो आपने इस अल्प 
अवस्था में ही सव पृथिवी में कंसे भ्रमण कर लिया ॥११॥ ब्राह्मण ने 
कटहा--हे ब्रह्मण ! मन्वों भौर ओषधियों के भ्रमाव से मुके भप्रतिहत.गति 
की प्राप्ति हुई है मौर इस कारण मै भावे दिन मे सहल | योजन चल 
सकता हू ॥१२॥ माकण्डेयजी ने कहा-तब उस ब्राह्मण विद्वान्‌ अतिथि 
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के वचन मे श्रद्ध। युवत मने होकर उससे सादर निवेदन किया ।१३। हे 
सगवन्‌ ! आप मूे भौ मौषधि प्रदान करने कौ कृपा करये ,क्योक्ि इस 
पृथिवी को देखने के लिये मँ अत्यन्त उत्क लिति ह ।१४॥ 
प्रादात्सन्नाह्यणस्चास्मैपादलेपमुदारधीः। 
अभिमन्त्रयामासदिश तेनाख्यातां चयत्नतः १५ 
तेनानुलेप्तपादोऽथसद्विजो द्विजसत्तम । 
हिमवन्तमगाद्दरष्टु नानाप्रखवणान्वितम्‌ ।॥ १६ 
सहस्र यो जनानां हिदिनार्ेनव्रजामियत्‌ 1 
आयास्यामीतिसचिन्त्यतदद्धंनापरेणहि ॥ १७. 
सप्राप्तोहिमवत्पृष्ठ तातिश्रानततनुद्रिज । 
विचचारततस्तत्रतुहिनाचलभृतले ॥१८ 
पादाक्रान्तेनतस्याथतुहिनेनविलीयता । 
्रक्षालितःपादलेपःपरमौषधिसमवः ॥॥१६ 
ततोजडगतिःसोऽथइतर्चेतश्चपर्यंटन्‌ । 
ददर्शातिमनोज्ञानिषानूनिहिमभूभृतः ॥२० 
सिद्ध गन्धवजुष्टानिकिनराभिरतानिच ।, 
+. क्रीडाविहाररम्य।शिदवादिनामितस्ततः ॥२१ 
~, यहःसुन कर उस उदार चेता अतिथि ने उस ब्रह्मण के पावमें 
ओषषि का लेधकर दिया मौर भमिम्रण पूवक उपे दशादि का ज्ञान 
दिया ॥॥१५।॥ जव तिथि ने बराह्मण के ध्व मे लेप लगा दिया तंब वह 
सोचने लगा किमव म दिनके पूर्वाद प एक हजार योजन गमन करूगा 
तथा अपराद्धं मे वहां से लोट आऊंगा, रेते विचार कर त (तत 
सृरनों वाले हिमालय पवंतको देखने कौ इच्छा सं चला ||१६-१७॥ वहु 
सहनन मे ही हिमालय के पृष्ठ देशा पर पटच कर उस हिमभमि मे भ्रमण 
करने लगा ॥१८॥ वहा घुमते-घूमते उसके पाव मं -अत्यम्त शीतलता क 
लगने से भौषधियुक्त लेप धुल गया. ॥ १६॥ ओौर उप्र बराह्मण की जड 
गति हो गिर वह॒ इषर-उधर धरूमता हृभा वरहा क मनोहर सनुभरासत 
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का भाष देखने लगौ ।।२०॥ उसने देखा सिद्ध, गन्ववं, किन्नर, वहां 
विहुए्र कर रह हँ तथा परवेतके क्रिनारे ही देवताभों के कीड़ा मौर विहार 
करने के लिये अत्यन्त मनोहर स्थान तिमित हैँ ।॥२१॥ 
दिव्याप्सरोगणशतं राकीर्णान्यवलोकयन्‌ । 

नातृप्यतद्विजक्रे ष्ठःप्रोदभतपुलकोमुने 1२२ 

क्वचित्यस्रवणद्श्रष्टजलपातमनोरमम्‌ । 

प्रन्‌त्यच्छिखिकेकाभिरन्यतस्चनिनादितम्‌ ।२३ 

दात्युहुकोयष्टिकाद्य :कवचिच्चातिमनोहरैः । 

पु स्कोकिलकलापैडच्र तिहारिभिरन्ठितम्‌ ॥२४ 

्रपुंललतगूम्गन्धेनवासितानिलवौ जितम्‌ । 

मुदा पक्तसददृशेहिमवन्त महागिरिम्‌ ॥२५ 

दुष्टरा चैत.द्विजसुतोहि मवन्तं महाचलम्‌ । 

रवोद्रक्ष्यामीतिसंचिन्त्यमति चक्र गृह प्रति ॥।२६ 

विश्रष्टपातलेपोऽथचिरणेजडितक्रमः । 

चिन्तयामासकिमिदंमयाऽज्ञानादनुष्टितम. ॥२७ 

यदिप्रलेपोनष्टोमेविलीनोहिमवारिणा । 

शं लोऽततिदुगं मरचायंदूरंचाहमिहागतः ॥२८ 

उसने उस स्थान को संकडों अप्सराओं से भरा हुभा देखा, जिससे 
उसका शरीर युलक्रित हो गथा भौर वह अपने मन की किसी प्रकारमी 
तृषि नहीं कर पाया ॥२२॥ उसने देखा कि यह पवेत कहीं तो पवंतोंसे 
गिरती हुई जलराशि से सुशोभित है, कहीं नृत्य करते हृए मयुरोकेरव 
से शब्दायमान है तथा कहीं विभिन्न प्रकार के पक्षी मनको लुभाने बाल 
बोली बोल रहे है ।।२३॥ कहीं पपीहा, कोयष्टि, टिटहरी आदि से वह 
पर्व॑त व्याप्त है ओर कहीं कोयल के समान मधुर ध्वनिसे प्रतिध्वनित है 
॥२४॥। कहीं वृक्षों के प्रपुल्लित पुष्पों कौ गन्ध से सुगन्धित हई वाय्‌, से 
सुगन्धित है,इस भ्रकार वह्‌ उस पवत कौं शोभा देखकर अत्यन्त भ्रसन्न 
हज] ।२५॥ फिर वह हिमाचक को देखकर सोचने लगा क्रि कल प्रातः 
कल्ल आकर पुनः. देल गा भौर फिर उसने चलने का विचार किया ।२६॥ 
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परन्तु पावो का लेय छ ठने से जड़गति हुमा वहं ब्राह्मण सोचने लगा कि 
ने अज्ञान के वशीभूत होकर यह क्या कायं कर डाला ।२७। जव मेरा 
पद लेप धुल चृकां है, तब यहां से जाना अत्यन्त दुष्कर है, क्योकि यह्‌ 
पवत अत्यन्त दुग॑म है गौर मेरा घर भी बहुत दूर है ॥२८।। 
प्रयास्यामिक्रियाहानिमम्तिंशुश्न.षणादिकम. । 
कथमत्रकरिष्यामिसंकटंमहंदागतम्‌ ।२९ 
इदम्परमिदंरम्यमित्यस्मिन्वरपरव॑ते 1 
सक्तद्ष्टिरह तृप्तिनयास्येऽब्दशतं रपि ॥।३० 
किन्नराणाकलालापाःसमन्तच्छोत्रहारिणः 1 
्रफुल्लतरुगन्धरेचध्राणमत्यन्तमृंच्छति ।३१ 
सुखस्पशंस्तथावायुःफलानिरस्सवम्तिच । 
हरन्तिप्रसभंचेतोमनोज्ञानिंसरासिच । 
एवंगतेतूपदयेय यदिकंचिक्तपोनिधिम्‌ । 
सममोपदिशेन्मार्गगंमनायगृहं प्र॑ति '।३३ 
सणएवंचिंन्तयन्विप्रोबेभ्रामंचहिमाचंले । 
श्रष्टपादौषधिबंलोवेक्लेवःपर मंगतः ॥३४ 
त ददश भ्रमन्त चभुंनिश्व ष्टंवरूथिनी । 
वरौप्सारामहाभागोमीलेयाूपशा लिनी ॥।३५ 
अब तो महान्‌ संकट भा गया है, यहाँ अग्नि सेवादि का कराय 
कंसे केरूगा १ इ रकार 'तो नित्य कमं भी "नष्ट हो नय। ।२९। यह्‌ शनी 
नोहर हह भौ इत्यादि'सोचता'हा पतत -के देलने की इच्छा कोसौ 
४ ५८६५ [१ नहीं कर सकता ॥३०॥। सब ओर `से किन्नरों का कर्ण- 
11 
नाभ त्त हो गई है ॥३१। यहो सुख-स्परो पवन चल . 
- ९ प्रकारके फली भें रंसैमौर सुरम्य सरोवर मे मन खिचा 
। जा रहाहै (१५५ रकार कुछ समय व्यतीत होने पर यहा 
। ङि तपो्षन का देन कर तो उनपे घर जाने. का उपाय १“ ।३३। 
माकरण्डेवजी ने कहा पीव मे लगे लेप के धुल जानि से भौषधिणक्ति का 
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क्षय हुआ जान र अत्यन्त दुःखित हु भ्रा ब्राह्मण चिता पूरवंक हिमालय में 
घूमने लगा ।३४।। उस समय उम श्रेष्ठ ब्राह्मणको वर्ह धमते हए 
वरूथिनी नाम की मौलेया रूपवती अप्सरा ने देखा ।३५॥ 
तस्मिन्दष्टेततःसाभूदद्रिजवयं वरूथिनी । 
मदनाकृऽ्ूदयासानुरागाहिततक्षणात्‌ ॥३६ 
चिन्तयामासकोन्वेषरमणीयतमाकृतिः । 
सफलंमेभवेज्जन्मयदिमां नावमन्यते ॥३७ 
अहोऽस्यरूपमःधुय महोस्यलश्लिलागतिः । 
अहोगम्भीरतादष्टेःकुतोऽस्यसद्शो भुवि । ३ 
दृष्टादेवास्तथादत्याःसिद्ध गन्धव पन्नगाः । 
कथमेकोऽपिनास्त्यस्यत्‌ ल्यरूपो महात्मनः 1३8 
यथाहुमस्मिन्मग्येषसानु रागस्तथायादि । 
भवेदत्रमयाके यः स्तत्कृतःपृण्यक्तंचयः ॥४० 
यद्यं षमयियुसिग्धांदुष्टिमद्यनिपातयेत्‌ ¦ 
कृतपुण्य।नमत्तोऽन्यात्रं लोक्येवनित।ततः 11४१ 
वह उसे देखते ही काम बाणसे जजंरित हो उठी ओौर उसके 
प्रति तुरन्त ही अगुरागवती होगई ।।३६।। उसने सोचा क्रि यह्‌ सुन्दर 
आकृति वाला पुरुष कौन है ? यदि यह मेरा आदर करे तो रम कृतकृत्य 
हो जाऊ 1३७ इसकी कंसी अभूवं माधुरी है, कंसी मनोहर चाल, इसकी 
गम्भीर दृष्टि मे कसा चमत्कार है, पृथिवी पर इसके तुल्य अन्ध पुरुष 
कौन-सा है ? ॥३८॥। देवता, दैत्य, सिद्ध, गन्धर्वं, पर्तग इन सबको सने 
देखा है; परन्तु उनमें इसके समान रूपवान्‌ कोई भी दिखाई त दिया 
।३६॥ मै इसके प्रति जसी श्रीतिवती हुई ह भवेसी ही प्रीति यह भी मेरे 
प्रति करे तो मेरे धूवं जन्मकेक्मु काही फल उदय हमा समज्ञो ।४०1 
यदि यह मञ्च पर अपनी स्निग्ध दृष्टि ले, तो तीनों लोक में मेरे 
समान ओर कौन सी. नारी होगी ॥४१॥ 
एव संचिन्तयन्तोसादिव्ययोषित्स्म यतुरा । 
` आत्मानंदशयामासकमनीयतराकृतिम्‌ ॥४२ 
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तातदृ्ाद्िजसुतरवारुरूपांवरूथिनीु । 
सोपचारसमागम्यवाक्यमेतदुवाचह्‌ ॥४३ 
कात्व कमलगर्भाभिकस्य्रकिवानुतिष्ठसि । 
बराहाणोभ्टमिहायातोनगरादरुणास्पदात्‌ ॥४४ 
पादनेपोऽत्रमेध्वस्तोविलीनोहिमवारिणा । 
यस्यानुमाव।दत्राहमागतोमदिरेक्षणे ॥४५ 
मौलेयाह महाभागानाम्नाख्यातावरूथनी । 
विचरामिसदव्ात्ररमणायमहाचले ॥ ४६ 
पाह त्वदृशषना्विप्रकामववलव्यतांगता । 
प्रशाधियन्मयाकार्यत्वदघो नास्मिसांप्रतम्‌ ॥४७ 
येनोपायेनगच्छं यंनिजगेह शुचिस्मिते । | 
तन्ममाचक्ष्वकल्याणिहानिर्नोऽखिलकमंणाम्‌ ॥४८ | 
नित्यने मित्तिकानांतुमहाहानिदिजन्मनः । 
भवत्यतस्त्वंहेभद्रौ मामुद्धरहिमालयात्‌ ।।४६ 
माक॑ण्डेयजी ने कहा--दिग्य वाला वरूथिनौ कामातुर हई इसी 
प्रकार विचार करती-करती उस ब्राह्मण को भपने शङ्क प्रत्यद्धं दिखाने 
लगी ॥४२।। उस रूपवती क्रो उस ब्राह्मण ने जेसे ही देखा वैसे ही विधि 
पूवक पाद्यादि उपचार के सहित उसके पास जा. कर बोला ।४३। हे 
सुन्दरे ! तुम्हारा वणं पद्म-गमं जंसा मनोहर दै तुम कौन, किसकी पत्नी 
हो यहां क्थाकररहीहो? मैं ब्राह्मण हँ ओर यहाँ अुण।स्पद नगर 
से आ पहुचा हं ॥४४॥ मै जिस ओौषधिमय पद लेप के द्वारा यहां आया 
था, वहु शीतलजल से धुल गया है भौर मै अव इसमे विलीन हौ गया ह 
॥४५। वरूथिनी ने कहा हे भहाभाग मेरा नाम वरूथिनी है, मै अप्तरा 
ह इ सुरम्य पवेत पर सदा भ्रमण करती रहतौ हू, ॥४६॥ हे ब्रह्मन्‌ | 
तुम्हे क कर्म कामके वशम हुई, म मापके आघीन ह, मुके आजा 
कोजिये कि अपक का प्रिय करू ? ॥४७।। ब्राह्मण बोला-हे गुचि- 
(त (= प्रकार घर लोट सक्‌, वह॒ वह उपाय .कहो, परदेश में 
रहने से यहां मेरे नित्य तेनित्तिक कमं न हो रहे ह ॥४८॥। बराह्मण 


स्वारोचिष सन्वन्तसारम्भ (२) |] [ २३ 


के लिये इन कर्मोँ को नष्ट होना अत्यन्त अनिष्टकारक दै, इसलिये हे 
भद्र ! मुभे इष हिमालय से निकालो ॥४६।। 

प्रशस्यतेनप्रवासोब्राहारणानांकदाचन । 

अपराध्यतिमेभीरुदेशदशन कौतुकम्‌ ॥५० 

सतोगूेद्धिजाग्र यस्यनिष्पर्तिःसवेकर्मणाम्‌ । 

नित्यनैमित्तिकानांचहानिरेवंप्रवा सिनः ॥५१ 

सात्वकिबहुनोक्त नतथाकूर्यरास्विनि । 

यथ।नास्तंगतेमूयंपद्यामिनिज मालयम्‌ ।५२ 

मैवन्र.हिमहा भागमाभूत्सदिवस्षोमम । 

मांपरित्यज्ययत्रत्व नि जगेहसुपेष्यसि ॥५३ 

अहो रम््रतरःस्वर्गोनियतोद्धिजनन्दन । 

अतोवयपरित्यज्वतिष्ठामोऽत्रसुरालयम्‌ ॥५४ 

सत्व सहमयाभीष्टकान्तेऽत्रतुहिमाचले । 

रममाणोनमर््यानांबान्धवानांस्मरिष्यसि ॥५५ 

सरजोवस्तराण्यलङ्कु रान्मक्ष्यभोज्यानुलेपनम्‌ । 

दास्याम्यत्रतथाहन्तेस्मरेणव शगाहू ता ॥५६ 

ब्राह्मण का परदेश निवास अनुचित दी है, मै देशों को देखने की 
इच्छासे ही यहां आया था, मैने कभ कोई अपराध नहीं किया है ।५० 
घर मे रहते हए नित्य नैमित्तिक कमं सहजन ही पूर्णं हो जति टै, भौर 
परदेश में पवने पर उन कर्मा का क्षय होता है ।१*५१॥ हे यशस्विनी ! 
अधिक क्या क, सूर्यास्त से पूवं ही अपने घर परु सक्‌ वेसा करो 
॥५२॥। वरूथिनी ने कहा-है सहाभाग ! आप जिस दिन मुके त्याग कर 
अपने घर को लौटे, मेरे लिये वह्‌ दिन ही न आवे ।५३। इस स्थान की 
अपेक्षा तो स्व्भं भो रमणीक नहीं है, इस लिये मै स्वगे का त्याग करदे 
इस स्थान में रहुगी ।५४। आथ इस सुरम्य हिमालय मे मेरे साथ विहार 
करेगे तव आवको बाधो की याद नहीं आथेगी।॥।५५।। यहां म माला, 
वस्त्र, ` अलं करार, भक्ष्य, भोज्य, अनुलेपन आदि तुम्हारे समक्ष उपस्थित! 
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कपी, वयोकि सै काम से पराजित होकर ही तुम्हारे अधीन होगईरह 
11१९॥' 
दीणाविएुस्वनंगीतंकिन्न राणांमनो रम्‌ । 
अद्धाटलादकरोवायुरूष्णान्न ुदकंशुचि ॥५७ 
मनोभिलषिताशय्यासुगंधंमन्‌ लेपनम्‌ । 
इहासतो महा भागगृहेकिते निजेऽधिकम्‌ ५० 
इहासतोन वज राकरदाचित्तमवरिष्यति । 
त्रिदशानामियंभूमिर्थोवनोपचयप्रदा ॥५९ 
इत्युकत्वासान.रागासासहसाकमलेश्षण 1 ॥ 
आलिलि ङ्खप्रसीदेतिवदन्तीकलमुर्मनाः ॥६० 
मामांस्प्रा्ीन्र जान्यव्रदुष्टयेःसदृशस्तव । 
मयान्यथायाचिततात्वमन्यथैवाभ्युवेषिमाम. ६१ 
सायंप्रातहु तंहव्य लोकान्यच्छतिशारव तान. । 
त्रैलोबयमेतमविलंगूढेव्यप्रतिष्ठिम १६२ 
तम्‌पायस माचक्ष्वयेनयासिस्वमालयम -। 
कितेनाह्‌ प्रियाविध्ररमंणीयोनकिगिरिः । 
गन्धर्वान्किन्नवदींइचत्यक्त्वाभिष्टोहिकस्तव ।1६३ 
इस स्थानमें रहने से वीणा भौर वेणुका शब्द, किन्नरोंका 
सुमघर संगीत, प्रसन्नता देने वाली समीर, उष्ण भोजन ओर शीतल जल 
॥५७॥ मनचाही शय्या, सुगन्धित अनुलेप ` तुम्हे उपलब्ध ` होगे, इसमे 
अंधिक तुम्हारे गृह मे भोर व्या. होगा ? ॥॥५८॥ यहां रहकर तुम कभी 
ृदधावस्था को श्राप नहीं होगेऽवयोङ्ि यह देवभूमि योवन के बद़ाने वाली 
है ॥५६॥ इतना कहकर पद्मनयना वरूथिनी व्याकुलता पूवंक प्रसन्न 
होभो' कहती हई सहसा ब्राह्मण से आलिगित हई ॥।६०॥ तब ब्राह्मण 
बोला-अरी दुष्टे | मेरा स्पशं न कय, तु अपने योग्य के ही निकट जा, 
तु मेरी प्राथना के कारण-एेसा विपरीत विचारणएवं चेष्टाकर रही.है 
॥६१॥॥ श्रातः तायं दौम करने से सभी शाश्वत लोको की प्राप्ति होती है 
यह तीनों लोक होमके प्रभावसे ही प्रतिष्ठित ह ॥३२॥ इसलिये उसके 
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निर्वाहं म अपने घर जिस प्रकार पहटुच सक्‌, वही सुते शीघ्र वता, 
वरूथिनी ने कहा -हे ब्रह्मन्‌ ! तुम मू देखकर प्रसन्न वथों नहीं होते ? 
क्या यह हिमालय मनोहर नहीं है ? गन्धर्वं, किन्नर अ।दि के अतिरिक्त 
तुम्हं ओर क्रिसको इच्छा है ? ।६३। 
निजमालयमप्यस्माद्‌ भवान्यास्यत्यसंशयम, ॥ 
स्वल्पकालंमयाा दढ मुड क्ष्वभोगान्मुदुलं भान्‌ ६४ 
अभीष्टागाह पत्याद्याःसततेधन्त्रएरोऽगनयः । 
रम्यंममग्निशग्ण देवीविष्टरिणीप्रिया ॥६५ 
अष्टावात्पगृणायेहितेषामादौदयाद्िज । 
तां क रोषिकथंनत्व मयिसद्धमं पालकः 1६६ 
त्वद्धिभूक्तानजीवामितथाप्रीतिमतीत्वयि । 
नं तद्रदाभ्यह सिथ्याप्रसीदकुलनन्दन ॥६७ 
यदिप्रीतिमतीसत्यंनोऽचारादब्रवीषिमाम. । 
तदुपायसमःचक्ष्वयेनयामिस्व नालयम. ॥1६८ 
नतिजमालयपप्यस्माद्‌भवान्यास्यत्य संशयम्‌ । 
स्वल्पकालंमयासा्धंभुड क्ष्वभोगान्सुदुलंभान. ६६ 
नभोगार्थायवरिप्रााशस्यतेहिवरूथिनी । 
इहव्लेशायदिप्र चेष प्र व्यफलप्रदा ।७० 
तुम अपने घर अवश्यटहीजा सकोगे, परन्तु इस समय तो मरे 
साथ इस दुलभ सुख का भोग करो | ३४॥ ब्राहमण बोला- गाह पत्य, 
आवहनीय ओर दक्षिणाग्नि यह तीनों अग्नियाँ ही मेरी इच्छित है, अग्नि 
गृह ही मेरे लिये सुरम्थ स्थान है तथा विष्टरिणी वेदी ही मेरी प्रियादै 
॥६५।। वरूथिनी ने कहा--आढ प्रकार के जो आत्म गुण कहे गये है, 
उनमे दया ही प्रमुख गुण है, फिर भी तुम मेरे प्रति प्रीति रूपी दया क्यों 
नहीं करते ? ॥६६॥ तुम्हारे प्रति मै जेसी प्रीतिमती हुई हं उस कारण 
तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती, सै अत्य नहीं कहती; तुम युक 
पर प्रसन्न होभो ।६७। ब्राह्मण बोला यदि त्‌ मुह्च पर सत्य ही अनुराग 
मयी हुई है, ओर मुभसे तूने सत्य बात कही हतो मै जिस ्रकार धर 
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पहु च सकः वही मुभे वता ॥६८।। वरूथिनी ने कहा--तुम अवश्य हौ 
यहाँ से अपने घर जा सकोगे, परन्तु अभी कुच समय के लिये मेरे साथ 
दुलंभ सुख भोग करो ६६ ब्राह्मण बोला -हे वरूथिनी 1 ब्राह्मण 
को सुख भोम की आज्ञा णास्त्र नहीं देता क्योकि स्त्री कीचेष्टासे ब्रह्मण 
इहलोक मे क्लेण ओर परलोक मे मी विपरीत फल पाता है ॥७०॥ 
सन्त्राणंश्रियमाणायाममकृत्वापरत्रते । 
पण्यस्यैवफलंभाविभोगार्चान्यत्रयजन्मनि ।।७१ 
एवंचद्रयमप्यत्रतवोपचयकारणम. । 
प्रतयाख्यानादह मृत्यु त्वंचपापमवाप्स्यसि ॥७२ 
परस्त्रिय नाभिलघेदित्यूचृगु रवोमम । 
तेनत्वानाभिवाज्छामिकामंविशुलपष्टवा ।॥५३ 
इत्युक्त्वासमहाभागःस्पृष्ट्ापःप्रयतःशुचिः । 
प्राहेद प्ररिपत्याग्निगाह पत्यमुपांशुना 1७४ 
भगवनाहु पत्य।ग्नेयोनिस्त्व सवेकमंणाम. 
त्वत्तआहवनीयोऽग्निद ल्लिणाग्निस्चनान्यतः ॥॥७५ 
युष्मदाप्यायनाह वावृष्टिसस्यादिहेतवः । 
भवन्तिसस्यार्दािलंजगद्धवतिनान्यतः ॥७६ 
एवंत्वत्तोभवत्येतद्य नसत्येनवं जगत्‌ । 
तथाहमद्यस्वगेह पश्येयं ति भास्करे 11७७ 
यथावं वं दिक क्मस्वकालेनोज्जित मया । 
तेसप्येनपञ्येयगृहस्थोऽचचदिवाकरम ।७५ 
यथाचनपरद्रव्येपरदारेचमेमतिः । 
कदाचित्सालिषाभूत्तथैतत्सिद्धिमेतुमे ७९ 
एव तुवदतस्तस्यद्विजपुत्रस्यपावकः । 
वरूथिनी ने कहा-म मृतक ॐ समान हो रही हि, भेरी प्राण 
रक्षा करने क कारण परलोक में तुम्हे उसी के समान पृण्य फल मिलेगा 
भौर अपर जन्म में तुम्हे उसी के अनेक भोगों की प्राप्ति होगी ।७१॥। 
परलोक मे सुल भौर जन्मान्ठरमें सृख भोग यह दोनों ही फल लाभ- 
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दायक है, परन्तु, थदि सूरे निराश करोगेतो मेरी मृत्यु के कारण पाप 
के भागी होगे ७२ बाह्यण बोला- मेरे गुरु का उपदेश है कि परस्त्री 
मे मन न लगाना, इसलिये तू चाहे रुदन कर या प्राणत्याग, भै तुमे 
नहीं चाहता ।॥७३।' माकंण्डेयजी ने कह्‌;--वरूथिनी के प्रति एसा कह्‌ 
कर ब्राहमण ने आचमन द्वारा शुद्ध होकर गाहंपत्य अग्नि को प्रणाम 
किथ। ओर उणा जपद्वारानित्रेदन करने लगा ॥७४।, है गाह पत्य 
मग्ने | तुम समीकर्मो के बीज स्वरूपहो. वयोरि आहवनीय ओौर 
दक्षिणाग्नि की उत्पत्ति तुम से ही हई है ।७५। तुस प्रसन्न होति हो तभी 
देवता वर्षा द्वारा शस्य प्रदान करते है, ओर उसशस्यसे ही जगत की 
स्थिति है, वह्‌ भन्य प्रकार से स्थित नहीं रह सकता ।७६।। जिस सत्ल 
के द्वारा यह विश्व तुम में प्रतिष्ठित है" मं भी उसी सत्य से सूरथास्तिसे 
वं ही मपने घर को देसु" ।|७७॥ जिस सत्य क द्वारा सव वेदिक कमं 
यथोचित समय मे सम्पन्न हौ जाते है.उसी सत्यसेमे भीघर मे निवास 
करके सू्यंके दशन करू ॥७८।। जिस सत्य से मेरी मति पर द्रभ्यया 
परनारी से नहीं लगी है,उसी सत्य से मेरी मति इस विषथ मे भी सिद्धि 
को प्राप्ते हो ।(७६॥ 
५४--कलिवरूथिनी समागम 

गाह पत्यःशा रीरेतुसन्तिधानमथाकरोत्‌ ॥१ 

तेनचाधष्ठितःसोऽथप्रभामण्डलमष्यगः । 

ग्यदोपयततंदेश मूतिमानिवरहव्यवाद्‌ ॥२ 

तस्यास्तुसुतरांतत्रताद्ररूपेद्धिजन्मनि । 

अनुरागोऽभवद्धिभ्र पञ्यन्त्यादेवयोषितः.॥।३ 

ततःसोऽधिषटितस्तेनहव्यावाहेनततक्षणात्‌ । 

यथापूरवतथागन्तु प्रवृत्तो द्विजनन्दन: ।४ 

जगामचत्वरायुक्तस्तयासास्र निरीक्षितः । 

आदष्टिपातात्तन्व्गयानिदवासोत्कम्पिकन्धरम्‌ ॥४ 

ततःक्षणेनेवतदानिजगेहमवाप्यसः । 

यथाप्रोक्तंद्विजश्र ष्ठश्चकारसकलाःक्रियाः ॥६ 
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अथताचारुमर्वागीतत्रासक्तात्ममानक्षा । 
निर्वासपरमानिन्येदिनशेष तथानिलञाम्‌ ७ 
माकंण्डेयजी ने कहा-इस प्रकार निवेदन करते हुए ब्राह्मण पुत्र 
के गाह पत्यार्ति अधिष्ठित हुई ।।१।। उसकी प्रभा के मध्यमे स्थत होकर 
वह ब्राह्मण साक्षात्‌ अग्नि समान तेजस्वी होकर उस स्थान को प्रकाशित 
करने लगा ।।२॥। हे ब्रह्मन्‌ । वरूथिनी ने जव उस ब्राह्मण काटेसा 
स्वरूप देखा तब वह अत्यन्त अनुराग से मौर भी मोह युक्त हुई ।३॥ 
जब उम ब्राहमण मे अग्नि से अधिष्ठान किया तब वह पहिले के समान 
शक्ति युक्त होकर गमन में प्रवृत्त हुआ ।\४।। उस समय वरूथिनी खडी 
.हृई देल रही थौ कि तभी यह ब्राहमण द्रतगति से चल दिया, जव वह्‌ 
अदृश्य हो गया, तब वरूथिनी रौं शवां लेती हई करपने लगी ॥५।। 
यह श्रेष्ठ ब्राह्मण क्षण भर में ही अपने घर पर्हु्च गया ओर वहां अपनी 
नित्य नैमित्तिक क्रिया के करने मे लगा ।।६।। इधर उस सर्वाद्ध सुन्दरी 
वरूथिनी ने उस ब्राह्मण मे अनुरागवती रह कर दीघं एवास छोडते हुए 
उस दिन क्रा शेष भाग एवं रात्रि काल व्यतीत किया ।॥७॥ 
निश्वसन्त्थनवदयाङ्कीहाहितिरुदती मृहुः । 
मन्दभाग्येतिचत्माननिनिन्दमदिरेक्षणा ॥८ 
नविहारेनचाहारेरमणीयेनवावने । 
नकन्दरेषुरम्येषुसाबव धत्‌दा रतिम्‌ 1६ 
चकाररममारोचचक्रवाकयुगेस्पृहाम्‌ । 
मुक्तातेनवरारोहानिनिन्दनिजयौवनम्‌ १० 
क्वागताहमिमंशं लंदृष्टदवबलात्कृता । 
क्वचप्राप्तःसमेदुष्टेरगोचर तादशोनरः ॥। ११ 
यदद्यपमहाभागोनमेसंगमूपेष्यत्ति | 
तत्कामाग्निरवरयंमाक्षपयिष्यतिदुःसहः ॥ १२ 
रमणीयमशरुवत्तत्ुस्कोकिलनिनादितम | । 
तेनहीनंतदेवेतदृहतीवा्यमामलम्‌ ॥१३ 
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इत्थंसामदानाविष्टाजगाममुनिसत्तमम्‌ । 
ववृधेचतदारागस्तस्यास्तस्मिन्प्रतिक्षणम. ॥।१४ 
वह अप्सरा घोर रुदन करती हुई दीर्घश्वाप्न चछोडने लगी ओर 
अपने को मन्द भाग समञ्ञ कर अपनी निन्दा करने गली ८ आहार, 
विहार, सुरम्य वन, मनोहर गिरि कन्दरा किसी से भौ उसकी तृप्ति नहो 
रही थी ।\&]। चक्रवाकों क विहार देखकर रति कमं मे उसे स्पृहा 
हुई, वह ब्राह्मण हारा त्यागी जाने के कारण अपनी युवावस्था को कोसने 
लगी ॥१०। म दृष्ट देव के वशसे ही इस पवंत में आई थी अन्यथा बहु 
सर्वाङ्ध सुन्दर पुरुष जो मू दिखाई दिया था, उसका देखो जाना क्या 
कभीसंभवभ्रा? भैं उसे क्या जानती थौ ?।११॥। यदि वह॒ महाभाग 
इस समय मेन मिलेगा, तो दुःसहे कामाग्नि में दग्ध होकर मुे अपने 
जीवन का परित्याग करना पडगा ||१२॥ जो कोकिला का शब्द मेरे 
कानों को मनं)र्‌नक प्रतीत होत्ता था, वहु आज अग्नि के समान ही मुर 
भस्म कर रहा है ॥१३] माकण्डेयजी ने कहा- इस प्रकार कामासक्त 
हई वरूथिनी ने उस मनि श्रष्ठको मनसेदेवा तो उसका अनुराग क्षण- 
क्षण मे उसके प्रति वद्धि को प्राप्त होता रहा ॥१४॥ 
कलिनम्निातुगन्धवं :सानुरागोनिराङतः। 
तयापूवं मभूत्सोऽथतदवस्थांददशं ताम. ॥१५ 
सचिन्तयामासतद।किन्वेषागजगामिनी । 
निहवासपवनम्लानागिरावत्र वरूथिनी ॥१६ 
मुनिशापक्षताकिनुकेनचित्किविमानिता । 
बाष्पवारिपरिक्लिन्नमियंधत्त यतोमुखम_ ॥१७ 
ततःसदध्यौसुचिरंतमर्थकौतुकात्कलिः । 
ज्ञातवांइचभ्रभावेणसमाधेःसयथातथम ॥१८ 
पुनःसचिन्तयामापतद्विज्ञायमुनेःकलिः । 
ममोपपादितंसाधुभाग्यैरतेत्पुराक्रतं : ॥१४ 
मयं षाकानुरागेणबहुशःाधितासती । ` 
निराकृतवतीसेयमद्यत्ाप्याभविष्यति ॥२० 
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मानूषिसानुरागेयंतत्रतद्र.पधारिणि । 
रंस्यतेमय्यसन्दिग्ध किकाले नक रोमितत्‌ ॥२१ 


इस अप्सरा के प्रति पहिले एक कलि नामक गन्धवं आसक्त था, 
परन्तु इसने उसका निरादर किया था, उसने दस अप्सरा को मी दशा 
मे देखा तो ॥१५॥ सोचने लगा कि यह गनगामिनी इस पवंत मे दीघं 
वास छोडती हई प्रतिक्षण म्लान होती जा रही है, क्या यह वरूथिनी 
ही है ?।।१६॥ क्था यह किसी मनि के शाप से ग्रस्त हुई है अथवा 
किसी ने इसका निरादर किया है, वयोंक्रि इसके मुख पर अधर्‌. विन्दु 
दिखाई दे रहै ह ॥ १७ फिर उस गन्धव ने कुतूहल पूवक बहुत समय 
तक ध्यान करिया ओर उसके द्वारा सब वृत्तान्त उसे ज्ञात होगया ॥३८।\ 
वृत्तान्त ज्ञात होने पर उसने सोचा कि मेरे पूवेकृत पुण्य के फल स्वरूप 
मेरी यह इच्छा पूणं हुई है ॥। १६) जिसने मेरी अनुरागमग्री विन्य को 
टकरा दिया था, यह वही वरूथिनी अब मुभे सहज से प्राप्त हो जायगी 
॥२०॥। अब यह जिम मनुष्य के प्रति प्रीतिमती हई है मै उसी मुनि 
कारूप धारण करू तो यह मुसे भी प्रीति करेगी, इसलिये अव देर 
क्यों करू ॥२१॥ 


आत्मप्रमावेणततस्तस्यरूपंद्िजन्मनः । 
कृत्वाचचारयत्रास्तेनिषण्णासाव कू थिनी ॥२२ 
सातंद्ष्ट्वावरारोहाकिचिदृत्फुट्ललोचना । 
समेत्यप्राहतन्वंगीप्रसीदेतिपुनःपुनः ।२३ 
त्वयात्यक्तानसन्देहःपर्त्यक्ष्याभिजी वतम. । 
तत्राधम :कष्टतरःक्रियालोपोभविष्यति ॥२४ 
सयासमेत्यरम्येऽस्मिन्महात्मन्वनकन्दरे । 
मत्परित्राणजंधभं मवद्यप्रतिपत्स्यमे ॥२५ 
आयुषःसावशेष मेनूनमस्तिमहामंते । 
निव्‌.त्स्तेनतून हिहदयाट्लादकारकः ॥२६ 
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माकंण्डेयजी ने कहा---इसके पश्चात्‌ उसने आत्म प्रभाव से उस 
बराह्मण का रूप धारण करिया ओर जहां वरूथिनी बैठी थी, वहाँ जाकर 
घरूमन लगा ।|२२।। वरूथिनी न जसं ही उस मनि वेशधारी कलि को 
देखा तमी आहला युक्त ने से उसे देष भौर निकट पहुवकर उससे वार- 
म्बार प्रर्न्न होओ कहने लगी ।२३। मौर बोली कि यदितुममेरात्याग 
करोगे तो मे अपना जीवन समाप्त कर व्रुगी, जिससे अधमे होगा ओर 
तुम्हारी सम्पूगां क्रिया का भी लोष हो जायगा || २४।। यदि इस हिमालय 
की सुरम्थ कन्दरापे मेरे साथ विहार करोगे तो उसे मेरी रक्षा होगी 
ओर उसक्रा धमं फल तुमह प्राप्त होगा ॥२४॥ हे महामते ! मेरी आयु 
असी तक शेष नहीं हई है, इसीलिए तुम निवत्त होकर मेरे हृदयमें 
आनन्द का संचार कर सके हो ॥२६॥ 
किकरोमिक्रिथाहानिर्भवल्यत्रसतोमम । 
त्वमप्येवंविधंवाक्यब्रवी षिरनुमध्यमे ॥२७ 
तदह संकटग्राप्तोयदन्नवी मिकरोषितत्‌ । 
यदिस्यात्सगभोमेद्यभवत्यासहनान्यथा..॥२८ 
प्रसौदयद्‌न्नवी षित्वंतत्करोमिनतेमृषा । 
त्रवीम्येतदनारङ्कु यद्यत्काय मयाधुना ॥२६ 
नाद्यसभोगसमयेद्रष्टबग्योह'त्वयावने । 
निमीलिताक्ष्याःसंसगंस्तवसु ञ्‌ मयापह ॥३० 
एवंभवतुभद्र तेयथेच्छसितथास्तुतत्‌ । 
मय।सवंप्रकारंहिवशेस्थेय तवाधूना ॥३१ 
कलि बोला- हे सुन्दरी ! समञ्च मे नहीं भाता कि क्या करू ? 
यहाँ रहने से मेरे कमं क। लोप हो जायगा, परन्तु तुम भी इस प्रकार से 
अनुरोध कर रदी हो ।।२७॥ एेसे संकट मे पड्कर ही मु तुम्हारी बातो 
से भव्र सहमत होना पडा है, परन्तु मँ जो कहता हूं, वह॒ बात तुम्हे 
स्वीकार हो तभी तुम्हारे साथ संयोग हो सक्ता है, अन्यथा नही हो 
सकता । २८॥ वरूथिनी ने कहा--आप कहो, जो कहोगे वही करूगी 
इमे असत्य नहीं है जो कहते हो वह अभी करूगी ।२६। कलि बौला- 
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पुम विहार के समय मुके न देखना, संसर्ग काल में तुन्हं नेत्र बन्द किये 


रहना होगा ॥३०। वरूथिनी ने कहा--यही होगा, जैसा तुम चाहते हो, 
वैसा ही होगा सब प्रकारसे तुम्हारे अधीन हू तुम्हारा मगल हो।२३१। 


५५-स्वरोचि का जन्म ओर विवाह 

ततःसहतयासोथररामगिरिसानुषु । 

पुटलकाननहचं षुमनोज्ञ षुसरःसच ॥१ 

कन्दरेष्‌ चरम्येष्‌ निम्नगापुलिनेष्‌ च । 

मनोज्ञेष्‌ तथान्येष्‌ देशेषमुदितोद्िज ॥२ 

वन्हिनाधिष्ठितस्यासीदयद्र पंतस्यतेजसा । 
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ततःकालेनसागभमवापमुनिसत्तम । 

गन्धर्भवीरय्य॑तोरूपंचिन्तनाच्चद्विजन्मनः ॥ ४ 

तांनभंघारिणींसोऽथसान्त्वयित्वावरूथिनीम्‌ । 

विप्ररूपरोयातस्तयाप्रीत्याविसजितः ॥* 

जज्ञेसबालोदय तिमाज्जञ्वलन्तिववि भाव दुः । 

स्वरोचिभियं थासूर्य्योभासयन्सकल)ःदिशः ॥६ 

स्वरोचिभियं तोभातिभास्त्रानिवसव।लकः । 

ततःस्वरोचिरित्येव नाम्नाख्यातोबभूवसः ॥।७ 

माकण्डेयजी ने कहा--पवं त के कगृरे, सुर्य एव" पुष्पित वन 
तथा मनोज्ञ सरोवर ॥१॥ रमणी कन्दरा, नदी तट तथा अन्यान्य 
स्थानो मे वह प्रसन्न चित्त से वरूथिनी के साथ विहार करने लगा॥२। 
अग्नि के अधिष्ठान से उस्‌ ब्राह्मण का जो तेजोमय रूप हो ग्या थ। उसी 
रूप का चिन्तन वरूथिनी समागम काल मे करने लगी ॥३॥ किर त 
अप्सरा ने उस गन्धव कै भौरस से यथा समय गभं घारण किया,समागम 
काल में ब्राह्मण के तेजोजमय स्वरूप का चिन्तन करने के कारण, उसी 
ब्राह्मण के समान उसके पुत्र उत्पन्न हुमा ॥४॥ ब्राह्मण रूप धारी वहं 
गन्धव वरूथिनी को समज्ञाकर वर्हा से चला गया ।५। जिस प्रकार सूर्य 
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कि किरणों से सभी दिशाए प्रकाकषित होपी रहै, वैसे ही शरीर के तेज से 
चारों दिशाभों को प्रकारित करतत हए उस ब।लक्र ने समय पाकर जन्म 


लिया ।६। अपने शरीर की प्रभास भास्कर जेसी दीप्ति प्राप्त करने के 
कारण उत्त बालक का नाम स्वरोचि हु ।७॥ 


वतृघेचमहाभागोवथसानुदिनंतथा । 
गुणौधेस्चयथावालःकलाभिःशशनाञ्छनः ।२॥ 
सजग्राहधनुकेदंवेदांङ्चै वयथाक्रमम्‌ । 
विद्याश्चैव महा भागस्तदायौवनगोचरः ।।& 
मन्दराद्रौकदाचित्सविवरंदचारुचेष्टितः । 
ददशेकांतदाकन्यांगिरिग्रस्थेमयातुराम्‌ ॥१० 
त्रायस्वेतिनी रीक्षयैनंस्ातदावाक्यमव्रवीत्‌ । 
माभेषीरितिसप्राहभयविप्लुतलोचनः मू ॥११ 
क्रिमेतदितितेनोक्ते वी रवाक्येमहात्मना । 
ततः साकथयामासदबासाक्षेपप्लूताक्षरम्‌ ॥ १२ 
अहमिन्दीवराख्थस्यसुताविद्याधरस्थवे । 
नाम्नामनोरमाजातासुतायांमरुधन्वनः १३ 
मन्द।रविद्याधरजासखीममविभावरी । 
कलावती चाप्यपरासुत।प।रस्यवेमूनेः ॥१४ 


हे महाभाग ! जेसे शुक्ल पक्ष मेँ चन्द्रमा क कला प्रति दिन वृद्धि 
को प्राप्त होती है, वमे ही उस बालक के गुणों पे प्रतिदिन वृद्धि होने 
लगी । इस स्वरोचि ने चारों वेद, सभी शास्त्र भौर धनुर्वेद की शिक्षा 
प्त करके युवावस्था में प्रवेश किया ।६। उस सुन्दर गति वाले स्वरोचि 
को किसी एक समय मंदराचल पर भ्रमण करते हुए एक भवातुरा कन्या 
दिखाई दी ॥१०॥ उसने इसे देखकर “रक्षा करो' कहा'ओर इसने भी 


कन्या की. भयातुराः देखकर “भय नहीं कह कर आइवस्त किया ॥१॥ 


फिर उसने वी रोचित शब्दों में (ुम्हं क्या भय हुमा है ?" यह पूखा, इस 
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१२ श्वास छोडती हुई उस कन्या ने अस्फुट शब्दों मे उत्तर दिया ।१२॥ 
वह. बोली-मे इन्दीवर नामक विद्याधर की गरुघन्वा-सुता के गर्भ॑से 
उत्पन्न पत्री ह, मेरा नाम मनोरमा है ॥१३॥ मेरी दो सखी विभावरी 
भोर कलावती नाम की है; इनमे प्रथम मन्दार विद्यालय की भौर दितीय 
पार मूनिकी कन्या है ॥१४॥ 
ताभ्यांसहमयायातंकं लासतटमुत्तमम्‌ । 
तत्रदष्टीमुनिःकन्चित्तपरातिङ्ृशाकृतिः । १५ 
्षुरक्षामकण्ठोनिस्तेजादूरपाताक्षितारकः । 
मयावहस्रतिःर्‌ दःसतदामांशशापह्‌ ।१६ 
लषामक्षामस्वरःकिचित्कं पिताधरपल्लवः । 
त्वयावहुसितोयस्म दनाय्यद्ृष्ठातापसि ॥१७ 
तस्मातत्वामचिरेणेवराक्षसोभिभविष्यति । 
दतत शषेमत्षलीभ्यांसतुनिभेत्सितोमुनि ॥ १८ 
विक्ते्राह्मण्यम्षान्त्याहृतंतेनिखिलंतपः । . 
अमषणेध षितऽपसानातिकशितः ।१९ 
षान्त्यास्पद वेब्राह्यण्यंक्रोधसंयमनंतपः। 
एतच्छुत्वाददौशाप तयोरप्यमितय्‌ तिः ॥२० 
एकस्या-कुष्ठमङ्ग षुभाव्यन्यस्यास्तथाक्षयः ॥ 
तयोस्तथवतज्जातंयथोक्त तेनततक्षरा।त्‌ ॥२१ 
एक दिन मँ उनके स।थ ` कंलाश के तट 
एक्‌ मुनि दिखाई दिये ये, उनका अद्खं तपस्या 
र्हा धा ॥|१५॥। उनक। कंठ भूल क कारणा 
रहित हो गये थे, मैने उन्हे देखकर उनकी , 
होकर उन्होने कुछ कभ्पित पे होकर मुभे शा 
दष्ट । तरुन मुज्ञ तपस्वी की ही उड़ाई है। 
से परार होगी, इस प्रकर मुनि द्वार! -श 
सलियों ने उनकी मत्न को ॥१०॥। तुम्हा 
धिक्कार है मौर सम्भू तपः निरर्थकं है, 


पर गई थी गौर वहां हमे 
के कशो से अत्यन्त कृश हो 
क्षीण हो रहा था, नेत्र तेज 
हं सी उड।ई, इससे क्रोधित 
पदे दिया--अरी अना | ` 


प दिया हुमा सुनकर मेरी 
रे जसे क्षमाहीनः ब्राह्मण को 
तुम्हारा शरीर तप के कारण 
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दुबला हृभा प्रतीत नहीं होता, क्रोध से ही इञ होगा ॥१६॥ ब्राह्मण लो 
क्षमा के ाश्रय खश भौर क्रोध प्र नि्यत्रण ही उनका तप है, तुम तपम 
परिपक्व नहीं हो पाये, वयोर क्रोध ने ुम्हं क्षीण कर दिया है, उनकी 
एेसी बात सुनकर उम मुनि ने उन्हे मी शाप दे दिया ॥२१॥ एक से कहा 
तु सर्वाङ्ग मेंकुष्ठ से पीडति होगी' दूसरी से कहा--^तु क्षय रोगसे 
पड़त होगी" गृनिद्वाराशाप देते ही उन दोनों के वे रोग तत्काल उत्पन्न 
हो गये ॥२१॥ 
ममाप्येवं महदरक्षःसमुपैतिपदावुगम्‌ । 
नग्ृणोषिमहानादंतस्यदुरेऽपिगजैतः। २२ 
तरृतीयमचयादिवसंयन्मेपृष्ठंनमुचति । 
अस्त्रग्रामस्यसव स्यहूदयज्ञाहमयते ॥२३ 
तप्रयच्छामिमांरक्षरक्षसोऽस्मान्महामते । 
प्रादात्स्वायम्भुवस्वयंसद्रः साक्षात पिनाकधुक्‌ ॥२४. 
स्वायम्भुवोवसिष्ठायसिद्धवर्यायदत्तवान्‌ । 
तेनापिदत्त मन्मातुःपित्रो चित्रायुधायवे ॥२५ 
प्रादादोद्राहिक सोऽपिततित्र श्वदयुरःस्वयम्‌ । 
मयापिश्िक्षितंवी रसकाशाद्वालयापितुः ॥२६ 
हदय सकलास्त्राणामशेषरपुनाशनम्‌ । 
तदिदगृह्यतांशीघ्रमशेषास्त्रपरायणम्‌ ॥२७ 
ततौजहिदु रात्मानमेनंराक्षसमागतम्‌ ॥२० 
तभी एक महाराक्षस प्रकट होकर मेरे पीछे भी दौड पड़ा, वह 
तीन दिन से मेरे पीले लगाहै, देवो समीप मेही गरज रहा है, क्या 
आप उस शब्द को नहीं सुन रहै? मेँ भव सभी अस्त्ोंकासार रूप 
यह प्रख्यात अस्त्र ॥२२॥ आपको दे रही हूँ, इसी से आप मेरी रक्षा 
करे, पुराकाल मे यह अस्त्र स्वायस्मुव भगु को स्वयं रप्र ते प्रदान किया 
था ।॥॥२४।। यह परषोत्तोम सिद्ध भस्त्र स्वायम्भुव ने वशिष्ठ को प्रदान 
किया भौर वसिष्ठ से इसे मेरे नाना चित्रायुध ने प्राप्त किया ॥२५॥ भौर 
उन्होने विवाह के दहैज में मेरे पिता को दिया, सन भस्त्रो के सारभूत इस 
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अस्त कतो शिक्षा ने बाल्यावस्था मे अपने पितासेत्राप्त कौ थी ॥२६॥ 
यह्‌ अस्त सभी भस्त्रका हृदय एवं शत्रु नाशक, इसे शीघ्र ग्रहण 
करिये, इसके द्वारा सभी अस्त्रो सेहोने वाले कायं सिद्धहो जातेहै 
॥ २७॥ इसके ग्रहण पुव क इस राक्षस का वध करिये, जोकि विप्र शाप 
से मेरा पीदा कर रहा है ॥२८॥ 


तथत्ुक्तेततस्तेनव य्य पस्पृश्यतस्यतत्‌ । 
अस्त्राणांहुदयंप्रादा८6रहस्यनिवतेनम्‌ ॥।३६ 
एतस्मिन्नन्तरेरक्षस्तत्तदाभीषणाकृति । 
नदेमानंमहानादमाजगामत्वरान्वितम्‌ ३० 
मयामिभूताकित्राणमुपैतिद्, तमेहिमे । 
भक्षायक्रचरेणोतिन्र. वाणतददशंसः ।।३१ 
स्वरोचिश्चिन्तयामासदषटातंसमुपागतम्‌ । 
गृह्णप्येषवचःसत्यंतस्यास्त्वितिमहामनेः ॥३२ 
जग्राहसमुपेत्यैनांत्वरयासोऽपिराक्षसः । 
तराहित्राहीतिकरुणंविलपन्तींसुमध्यमाम्‌ । ३२ 
ततःस्वरोचिंःसं््‌ दश्चण्डास्वर मतिं मैरवम्‌ । 
दष्ट्व।निवेश्यतद्रक्षोददर्शानिमिषेक्षणः ।।३४ 
तदामिभूतःसतदातामुत्सृज्यनिशाचरः। 
प्रसीदशाम्यतामस्त्रशर यतचित्यभाषत ३५ 


माकेण्डेय जी ने कटा जव स्वरोचि ने अस्ते ग्रहण करना स्वी- 
कार किया, तब उस मनोरमा ने वह अस्त्र उन्हे भाचमन करके रहस्य 
तथा निवतन मन्त्रके सहित प्रदान किया ।२६। उसी समय स्वरोचि ते 
उप्त भयङ्कर माकार.वाले राक्षस को गजं न पुव क वहां भाता. हुआ देवा 
॥२०॥ उस" भाते ही कहा--मेरे.माक्रमण से कोई रक्षा को प्राप्त नहीं 


हो सकता, अव देर मत करोऽर्मै तुम्हारा शीघ्री भोजन करना चाहता 
ह ।॥३१॥ उसे वहां देखकर स्वरोचि ने विचार किया.कि यदि यह रक्षस 
इस कन्या को पक्डलेगा, तो ही उन महामुनि का शाप सत्य हो सक्तता 
है ।३२। स्वरोचि के एेसा विचार करते ही राक्षस ने तुरन्त उस विया- 





ए 





॥ अ 
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घरी को पकड़ लिया, इस पर वह॒ त्राहि-तराहि करती हुई रोने लगी 
।।३२३।। तब स्वरोचिने क्रोधमें भर कर उस प्रचण्डास्त्र को धनुष पर 
चाया भौर उस राक्षस कीओर देखा ।३४॥ उन्हें इस प्रकार उद्यत 
देवकर राक्षस भय-विह्वल हो गया भोर कन्या को छोडकर स्वरोचि से 
बोला--आप भस्त्र का परित्याग करिये, मुज्ञ पर प्रसन्न होकर मेरा 
वृत्तान्त सुनिये, उपे मै आपसे कहता हँ ।॥३५ 


मोक्षितोऽहंत्वयाशापादतिघोरान्महाद्‌ ते । 
प्रदत्तादतितीत्रं णब्रह्मसित्रेणधीमता ॥३६ 
उपक्रारोनमेत्वत्तं महाभागाधिकोपरः। 
येनाहंसुमहाकष्टान्महाशापाद्विमोक्षितः ॥३७ 
ब्रहामित्रणमूनिनाक्रिन्निमित्त महात्मना । 
शप्तस्त्वंकीद्‌शर्चंवशपोदत्तोऽभवत्पुरा ॥३५ 
ब्रह्ममित्रोऽष्टधामिन्तमायु वंद मधीतवानत्‌ । 
त्रयोदञ्ाधिकार चग्रगृह्याथव'णोद्िजः ॥३६ 
अहचेन्दीवराक्षेतिष्यातोऽस्याजनकोऽमवम्‌ । 
विद्याधरपतेः पुत्रोनलनाभस्यलाद्धिन ॥४० 
मयाचयाचितःपूरवं ब्रह्मभि व्रोऽभवन्मूनिः । 
आयुवदमशेषंमेभगवन्दातु पंहंसि ॥४१ 
यदातुबहुशोवी रप्रश्रयावनतस्यमे । 
नप्रादा्याचितोविद्यामोयुवं दात्मिकामम ॥४२ 


हे तेजस्विन 1 अत्यन्त तेज सम्पन्नः ब्रह्मभित् मुनि ने से एक 
बार घोर शाप दिया था, आने मु शाप से मुक्त कर दिया है ॥३६॥ 
हे महाभाग ! मेरा एेसा.उपकार करने वाला कोई उपकारी आपके समान 
नहीं 8, कथोंक्रि आप ही ने मुके घोर व्लेशपरद ब्रह्मशाप से मुक्त किया, 
है.। ३७॥ स्वरोचि बोले-- मुनिवर ब्रह्ममित्र ने तुम्हे जो शाप दिया था, 
वह कंसा तथा किसलिये दिया था ? ।।३८॥ राक्षस बोला-उन मुनिवर 
बरह्ममित्र ते अथवं के तेरह अधिक्रार में ज्ञान प्राप्त क्रिया था वथा जठ 
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भाग वा सम्पूणं भायुवेद कोपा था॥३६॥ मेरा नाम इन्दीवरहै, 
मै खङ्खीनल नाभ नामक विद्याघर का पुत्र तथा इस कन्या का पिताहं 
॥॥४०॥ मेने उन ब्रह्ममित्र से निवेदन क्रिया था कि मुके सम्पूणं आयुवेद 
का ज्ञान दीजिये ॥४१।। परन्तावारम्बार विनय पूवक निवेदन करः पर 
भी मुनि ने मे भायुवेद का ज्ञान नहीं दिया ॥४२॥ 


शिष्येभ्योददतस्तस्यमयान्तर्धानगेनहि । 
आयुवंदात्मिकाविागृहीताभूत्तदानघ ॥४३ 
गृहीतायातुविद्यायांमातेर्टाभिरन्तरात्‌ । 
ममातिहार्षादभवद्वासोऽतीवयुनःपुनः ।।४४ 
प्रत्यभिनज्ञायमांहासान्मुनिःकोपसमन्वितः । 
विकम्पिकन्धर.श्राहमामिदपर्षक्षारम्‌ ।४५ 
राक्षसेनेवयस्मान्मेत्वयाऽहष्येनदुम ते । 
हताविद्यावहासश्चमामवज्ञायवंकृपः ।[४६ 
गस्मात्व राक्षसःपापमच्छापेननिराकृतः | 
भविष्यसिनसन्देहःसतरात्रणदाग्णाः ।४७ 
इत्युवतेप्रथिपातादयं रुपचारप्रसादितः। 
समामाहप्नविप्रस्ततक्षणान्मृदुमामसः ॥४०८ 


तब, जब वे अपने क्ष्य को आयुर्वेदका ज्ञान दे रहे थे, उम 
समय छिप्रकर मैने उस धिद्या कोः प्राप्त किया ॥[४३॥ जब 
म मुभे संम्रं आयुर्वेद का ज्ञान होगया, 
मौर म बारम्बार हंसने लगा ॥४४॥ मनि ने जब मेरा इस प्रकार हसना 
जाना तो उन्होने क्रोध से कम्पित कण्ठ होकर यह कठोर वचन कहे 
॥४४॥ हे दुमंते ! तुनो राक्षस के समान चपि कर विद्याको चुराया रह 
भौर अवन्ञ। वंक मेरी ह सी उड़ाई है ॥४६। ।इसलिये तु मेरे शापसे 
अधिकार च्युत होकर सात रात्रि मे ही घोर राक्षस हो जायगा । ।४७॥ 
इत प्रकारका शाष सुनकर मैने नुनि को विनञ्रता युक्तं उपचारो से 
प्रसन्न क्रिया तो बह तुरन्त प्रसन्न -होगये भौर बोतते ॥४८।। 


अठ महीने 
त म्चे अत्यन्त प्रसन्नता हई 
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यन्मयोक्तमवश्यंतभ्दाविगन्धर्वनान्यथा । 
किन्तुत्वराक्षसोभूत्वापुनःस्वंप्राप्स्यसेवपुः ।४६ 
नष्टस्मृतिर््दाक्रद्धःस्वमप यंचिखादिषुः। 
निशाचरत्वेगन्तासितदस्त्रानलतापितः ॥५० 
पनःसंज्ञामवाप्यस्वाप्स्यसिनिजंवपुः । 
तथैवस्वमधिष्ठानंलोकेगन्धर्वसंज्ञिते ॥*१ 

सोऽह त्वयामहाभागमोक्षितोऽस्मान्महाभयान्‌ । 
निशाचरत्वादद्री रतेनमेप्राथनांकुरु ॥५२ 
इमांतेतनयांभाययप्रयच्छामिप्रताच्छताम्‌ । 
आयुरेदश्चसकलस्त्वष्टंगोयोमयाततः । 
सुनेःसकाशात्संप्राप्तस्तंगृह्णीष्व महामते ॥५३ 
इत्युक्त्वाप्रददौ विधां सचदिग्याम्बरोज्ज्वलः । 
सग्भूषणधरोदिव्यंपौ राणंवपुरास्थितः ।।५४ 
दत्वाविदयांततःकन्यांसदातुमुपचक्रमे । 
तम।हसातदाकन्याजनितारंस्वरूपिणम्‌ ॥५५ 


. हे गन्धवं ! मेरा कहा हुमा तो मिथ्या नहीं होगा, पर्त्तुत्‌, 
रास हने के पर्चात्‌ पूनः अपरे शरीर को प्राप्त होगा ॥४६।। जब तु 
राक्षस होकप पुरानी बात भूलता हुआ क्रोधवश अपनी ही पुत्री का भक्षण 
करने को तत्पर होगा, तभी अस्त्रानल से संतप्त होकर ।५०। पुनः स्मृति 
लाभे करेगा ओर अपने उसी शरीर, गन्धवंलोक ओर अधिकार को पूवः 
वतु प्राप्त करेगा ॥५१॥ हे महा मा ! आने मुज्ञ इ घोर राक्षसत्व से 
पृक्त क्रिया है, इसलिये मृज्ञपि वर मांगो ॥५२॥ हे महामते । इस कन्या 
श मेँ आपको प्रदान करता ह इते पति रूप मे स्वीकार करो तथा मुनि 
पे मुञ्चे जिस अष्ठांग आयुर्वेद की प्राप्ति हई है, उसे भी मृञ्से ग्रहण करो | 
॥५३॥ माकण्डेयजी ने कहा--दिव्य वसन, दिव्य भषण एवं माला तथा | 
ूषवत्‌ दिष्य दे को धारण क्रिषे हए उस गन्धव ने एसा कहकर स्वरोचि | 
रे ॥५४॥ सम्पू आयुवंद विदा श्रदान कौ तथा उस्ने जब कन्लादन 


7. 


४८० | ~ [: माकंण्डेय पुराण 


का उद्यम किया तभी उस कन्या ने अपने स्वरूप को प्राप हुए पितासे 
कटा ।५१५। 


अनुरागोममाऽप्यत्रतात।तीव महात्मनि । 
दशेनादेवसजातोविशेषेणोपकारिणी ॥५६ 
किन्त्वेषामेसखीसाचमप्कृतेदु.खपीडिते । 
अतानाभिलषेमीगान्भोक्तुमेतेनवं समम्‌ ॥ ५७ 
पुरुषंरपिनोशक्याकतु मित्थनृश सता । 
स्वभाव सचिरैर्माद्क्कथंयोषित्करिष्यति ।५८ 
साहंयथातेदुःखत्तं मल्कृतेकन्यके पितः । 
तथास्थास्यामिदुःखार्तातच्छोकानलतापिता ॥५६९ 
आयुव दप्रसादेनतेकरिष्येपुननवे । ` | 
सख्यौतवमहाशोकंसमुत्सृजसु मध्यमे ।६० 
ततःपित्रास्वयंदत्तांतांकन्यां सविधानतः । 
उपयेमेगिरौतस्मिन्स्वरोचिस्चारुलो चनाम्‌ ॥९१ 


इन महात्मा को देखते हौ मेरा अनुराग इनके प्रति हो गया था, 
भौर यह इस समय भी विशेष रूप से उपकारी है ।५६। परन्त मेरी दो 
सख्यां मेरे ही कारण दुःखको मोग रही है, इसलिये इनके साथ सुख- 
मोग करना मेरे लिये अनुचित ही है ।५७। जब पुरुष भी एेसा कठोर 
व्यवहार नहीं कर सकते, तब मेरे जसी सरलः नारी द्वी वैसा कंसे कर 
सकती ह ?।५८॥ जिस अवस्था परे पड़ कर वह्‌ दोनों कन्याएं दुःखं 
मोग रहीं है, उसी प्रकार र्य भी दुःखसे संतप्त होकेर उन्हीं के समान 
दुःख भोगी ।५९। स्वरोचि' बोले-दे सुमध्यमे ! शोक को छोडो, मेँ 
मायुेद के प्रभाव से तुम्हारी सखियोंको रोग मुक्त, करूंगा ।६ ०। 
माकंण्डेयजी ने कहा-इसके पश्चातु स्वरोचि ने मस्दराचल मे पितो-प्रदत्त ` 
उप शुशोमित नयन वाली कल्या के साथ तरिवाहु किया । ६१। . 


 दत्तत्तातदाकन्यामभिसान्त्यचभाविनीम्‌ । ` ` “ 
जगामदिन्ययागत्यागन्धवं ;स्वपुरततः 1६२ 
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सचापिसहितस्तन्व्यातदुद्यान तदाययौ । 
कन्यकायुगल यत्रतच्छापोत्थगदातुरम्‌ ॥६३ 
ततस्तयोःसतत्वज्ञोरोगघ्नं रौषधै रसं ; । 
चकारनी रुजेदेहेस्व रोचिरपिराजितः ॥६४ 
ततोऽतिशोभनेकन्येविमुक्तव्याधितःशुभे । 


स्वकान्त्योज्ज्योतिदिगभागंचक्रातेतन्महीधरम्‌ ॥६५ 


कन्यादान करे गन्धवं उसे हर प्रकार से समज्ञा कर दिव्य विमान 
पर चढ़ कर अपने लोक को गया ॥|६२॥ इधर स्वरोचि अपनी पत्नी के 
सहित वहाँ गये, जहाँ मनोरमा की दोनों सचि रोगाक्रान्त हुई उद्यान 
पे रह रही धीं ।|६३॥। ओर आयुद द के तत्वज्ञाता स्वरोचि ने रोग 
नाशक ओषधियों के रसो से उन दोनों के शरीर को रोग रहित किया 
।॥६४॥ तव उन अत्यन्त रूपवती कन्याभों कौ देह्‌-कान्ति से पवंत कौ | 
सभी दिशाए प्रकारित्त होने लगीं ॥६५॥ 


५ ६---स्वरोचि के अन्य विवाह | 





एव 'विमुक्तरोगातुकन्यकात मुदान्विता । 
स्वरोचिषभुवाचेदश्र.णुऽववचन प्रभो ॥१ 
मन्दारविद्याधरजानास्नाख्याताविभावरी । 
उपकारिन्स्वमात्मान प्रयच्छामिप्रतीच्छमाम्‌ ॥२ 
विद्यांचतुम्य दास्यामिसवं भूतख्तानिते । 
ययामिन्यक्तिमेप्यन्तिप्रसादध्रवणोभव ॥।३ 
एवमस्त्वितितेनोक्तं धमं ज्ञे स्वरोचिषा । 
दवितीयातुतदाकन्याइद वचनमब्रवीत्‌ ॥४ 
कुमारब्रह्मचार्यासीत्पारोनामषितामम । 
बरह्मषिःसूमहाभागोवेदेवेदांगपारगः ॥५ 


न 


छर ॥ [ समाकंण्डेय पुराण 


तस्यपु स्कोकिलालापरमणीयेमधोपुरा 

आजगामाप्सरोभ्याश प्रख्यातापुल्जिकस्थला ॥)६ 

कामवैक्लब्यतांनीतःसतदामुनिपुङ्खवः 1 

तत्संयोगेऽ्मुत्पन्नातस्यामत्रमहाचले ॥७ 

माकण्डेयजी ते कहा-मनोरमा की दोनों सवयो मे से एकने रोग- 
मुक्ति की प्रसन्नता से स्वरोचि के प्रति कहा कि मेरी बात सुनिये ॥१॥ 
मनं मन्दार नामक विद्याधर की कन्या विभावरी ह, आपने मेरा महान्‌ 
उपकार किया है, उसके बदले मे आपको अपनी आत्मा ही अर्पित करती 
ह 11२॥ तथा जिस विद्या के द्वारा सब प्राणियों के स्वर काज्ञान होता 
है, वह्‌ भी भपको देती ह, उसे आप ग्रहण करिये ।३। माकंण्डेयजी ने 
कहा--घमंज्ञाता स्वरोतरि ने विभावरी की बात को स्वीकार कर लिया; 
इसके पश्चात्‌ दूसरी कन्या ने उनसे कहा ।\४।। मेरे पिता कूमारावस्था 
से ही ब्रह्मचयं का आलम्बन करने वाले, वेद वेदाग के ज्ञाता ब्रह्मापि 
पार है ॥॥५॥। एक समय जब वसंत ऋछतु प्राप्त हुई तब कमीजनों के 
मन को हरण करने वाले पु स्कोकिल के मधुर स्वर से तपोवन गृज 
रहा था तभी एक पुञ्जिकस्थला नामक अप्सरा ने उनके निकट आगमन 


किया 11६11 इससे वह्‌ मूनिवर कामके वशमेहो गये ओर तब उस 
अप्सरा के गभे से मै इसी महापवंत में उत्पन्न हुई ।1७॥ 


विहायमांगतासाचमातास्मिन्तिजनेवने । 
बालामेकां महीपृष्ठेव्यालइव पदसंकुले ॥८ 
ततःकलाभिः सोमस्यवदधन्तीभिरहक्षये । 
आप्यायमानाहरहोवृद्धियातास्मिसत्तम ।।* 
ततःकलावतीत्येतन्मसनाममहात्मना । 
गृहीतायाःकृतंपित्रागन्धर्वेणश्ुभात्मना ॥१० 
नदत्ताहंतदातेनयाचितेनमहातेमना । 
देवारिणानिशासूप्तस्तोमेघातितःपिता ॥११ 
ततोश्टमतिनिवंदादात्मव्यापादनोद्यता । 
निवारिताशम्भूपल््यासत्यासत्यप्रतिश्चवा ॥१२ 








` स्वरोचि के अन्ध विवाह ] [ ४३ 


माशुचःसुभ्र. भर्ताते महाभागोभविष्यति । 

स्वरोचिर्ना मपृत्रश्चमनुस्तस्यभविष्यति १३ 

आज्ञा चनिधयः सवेकरिष्यतितवादताः । 

यथाभिलपित' वित्त प्रदास्यन्तिचत शुभे ॥१४ 

फिर मेरी माता मुभ इस द्िसक जन्तुओों से परिपुणं निज' न वन मे 
एकाकी पड़ी छोड कर चली मयी 1८॥ तव एक महात्मा गन्धव ने मेरा 
पालन किथा, वहाँ शुक्ल पक्ष मे वृद्धि को प्राप्त होती हुई शशिकला से 
परिपुष्ट होती हुई मै बढने लगी, परन्तु कृष्ण पक्ष में चन्द्रकला के क्षय 
होने परभी मेराक्षयन होता हुभा देखकर उस गन्धव ने मेरा नाम 
कलावती रखा || &-१०॥ कुद काल के पश्चात्‌ अलि नामक एकं राक्षस 
मेरे पिता कै पास आकर मुके मांगने लगा भोर जव मेरे पिता ने उसकी 
याचना स्वीकार न की तो उसने रात्रि मे शयन करते हए मेरे पिता का 
वध कर दिया ॥।११॥ मै उस दुःख से संतप्त होकर भात्मघात को उद्यत 
हई, तव भगवानु शिव की भार्या सती ने मञ्च रोका ॥१२॥ उम्दोनि 
कहा-- तुम शौक को छोड दो, महाभाग स्वरोचि तुम्हारे पति होगे भौर 
उनक। पृत्र मनु होगा ॥१३॥ सभी निधियाँ तुम्हारी भाज्ञा का सदेव 
पालन करगी ओर तुम्हारे लिये इच्छित धन देगी ॥१४॥ 


यस्यावल्सेप्रभावेणविद्याघास्तागृहाणमे । 
पद्धिनीनामविदयो य महापद्याभिपूजिता ॥१५ 
इत्यावर्मादक्षसुतासतीसत्यपरायण । 
स्वरोचिस्त्वध्र्‌. वदेवीनान्यथासावदिष्यति ॥१६ 
साह प्राणप्रदायाचताविद्यास्व तथावपुः । 
प्रयच्छामितीच्छत्वंभ्रसादसुमुलोभव ॥१७ 
एवमस्त्वितिलामाहसतुकन्याकलावतीम्‌ 1 
विभावर्याकलावल्याःस्तिग्धटटयानुमोदितः ॥।१८ 
जग्राहचततःपाणीसतयोरमरय तिः । 
नमत्सुदेवतृये षुनुत्यन्तीस्वप्सरः सुच ॥१५ 


४४ | [ माकंण्डय पुराण 


सत्य परायणा दक्ष सुता का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, इसलिये 
आप अवश्य ही वह्‌ स्वं रोचि रँ ।।१६॥। मँ आपको अपना शरीरः प्राण 
ओर विद्या समपित करती हूः आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करिये ।६७॥ 
माक॑ण्डेयजी ने कहा--इस पर स्वरोचि ने एेसाहीहो' कहा ओर 
विभावरी एवं कलावती दोनों की अनुमति से ।।१८॥ स्वरोचि ने उस 
कन्या का भी पाणिग्रहण कर लिया, उस समय दिव्य वाद्य बजने लगे 
ओौर अप्सरायं नाचने लगीं ॥ १६॥ 


५७---चक्रवाक ओर मूग का तिरस्कार 

ततःसताभिः सहितःपत्नीभिरमरद. तिः । 

ररामतस्मिञ्छं लन्दर रम्य कानननिञ्ज रे ॥१ 

सर्वोपभोगरत्नानिमधूनि मधुराणिच । 

निधयःसमुपाजग्मुःपद्धिन्यावशञवतिनः ॥।२ 

सजोवस्तराण्यलङ्का रानाधाढयमनुलेपनस्‌ । 

आसनान्यतिशु्राणिकाचनानियथेच्छया ॥३ 

सौवर्णानिमहाभागक रकारभाजुनानिच । 

तथाशय्याइचविधादिव्यैरास्तरणं यु ताः ४ 

एव सताभिःसहितोदिव्यगन्धाधिवासिते । 

ररामस्वरुचिर्भाभिर्भासितेवरपवेतं ॥।५ 

ताश्चापिसहते नेतिलेभिरेमुदमुत्तमाम्‌ । 

रममाणायथास्वर्गेतथातत्रशिवोच्चये ॥६ 

कलह सोजगादेकांचक्रवाकींजलेसतीम्‌ । 

तस्यतासांचललिते सम्बन्धेचस्पृह।वती ॥७ 

माकण्डेयजी ने कहा--फिर अमर दीनि वाले स्वरो अपती तीनों 
पत्नयो के साथ मलयाचल के उस सुरम्य वन एवं निर स्थानों मे विहार 
करने लगे ॥१॥ पद्विनी विद्या ॐ वश मे हुई निधियां उपभोगाथं नाना 
भकार क रत्न एव मधुर मच्च ।॥२॥ माला, वस्त्रामूषण, सुगन्वितत लेष, 
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आसन, चांदी एव स्वरं ।३। तथा स्वणं के विभिन्न पात्र, दिष्य विच्छौनों 
से युक्त शय्या एवं अन्य द्रव्य उन्ह प्रदान करने लगीं ४11 इस प्रकार 
वह्‌ स्वरोचि दिव्यगधादि से सुशसित्त ओर रत्नादि से सुशोभित परैतीय 
प्रदेण मे तीनों पत्नियों के साथ विहार-रत इए ।५। उस स्वगं तुल्य रम- 
णीक्र श्रेष्ठ पवतम विहार करती हुई तीनों भार्या भी अत्यन्त सुखी 
हुई ।६। उस समय उनक्रो इस प्रकार प्रणय युक्त विहार करते देखकर 
एक कलह सी ने जल मँ स्थित अन्य चक्रवाको के भरति कह्‌। ॥।७॥ 


धन्योऽयमतिपुण्यौऽयंयौवनमोचरः । 

दयिताभिः सहं ताभिभूंडः क्त भोगानभीप्सितान्‌ ॥ 
सन्तियौवनिनःरलाध्यास्तत्पल्योनातिशोभनाः । 
जगत्यामल्पकाःपलन्यःपतयश्चा तिशोभनाः ॥& 
अभीष्टाकस्यचित्कान्ताकान्तः कस्यार्चिदीप्सितः। 
परस्परानुरागाढ्‌ च दाम्पत्यमतिदुलं भम्‌ ॥१० 
धन्योऽय दयित।भीष्टोह्य ताइचास्यातिवल्लभाः । 
परस्परानुरागोहिधन्यानामेवजायतं ॥११ 
एतन्तिशम्यवचन कहसीस मरितम्‌ । 
उवाचचक्रवाकीतां 7ातिविस्मितमानसा ॥ १२ 
नायधन्योयततोलञ्जानान्यस्त्रीसन्तिकषंतः । 
अन्यास्त्ियमयंभड. क्तं नसरवस्विस्यमानसम्‌ ॥१३ . 
चित्तानुरागएकस्मिन्नधिष्ठानेयतःसचि । , 
ततोतिप्रीतिमानेषभार्यापुभविताकथम्‌ ॥ १४ 


त 


इन स्त्रियों क साथ समस्त इच्छिन भोगो को भोगते वाला यह 
युवक ही धन्य है ।८।। ससार मे रूप भौर योवन से सम्पन्त देशे अनेक 
पृष है, जिनकी भार्या असुन्दर है, पसे दम्पत्त कोई विरले हीदै.जो 
पति-पत्नी दोनों ही सोन्दथं क शोभायमान हीं ॥६॥ कोर्ईति ग 
पत्नी मे ओर कोई पत्नी अपने पति म अनुरक्त है, परन्तु | 
सक्ति वाले स्तरी-पुरुष कठिनता से हौ मिलते हँ ।१५। इप्लिये अपनी 
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पत्नियों के यह प्रियतम मौर इनकी प्रियतमा पत्नियां भी धन्य है, क्यो- 
करि कृतक्रत्य प्राणियों मे ही परस्पर अनुराग की उत्पत्ति होती है ।१९१। 
कलहसी की बातसे चक्रवाकी अविक विस्मत नहीं हुई, उसने कहा 
॥\१२॥ यह स्वरोचि धन्य नहीं हो सकते क्योकि एक स्वरीके सामनेदी 
दूसरी से विहार करते है, इसलिये इन्द किचित्‌ भौ लज्जा नहीं आती, 
सब पलिनियो के प्रति इनकी समान रुचि भी नहीं है ॥॥१३।। जब चित्त 
का अनुराग एक ही मे अवस्थान करता है, तव यह्‌ स्वरोचि सव पत्नियों 
मे समान अनुराग कंसे रख सकते है ॥ १४॥ 

एतानदयिताःपत्युमंतासां दयितःपतिः । 

विनोदमात्रमेवतायथापरिजनोपरः ॥१५ 

एतासांचयदीशोऽय तत्कि्राणान्नमु चति । 

आलिङ्त्यपरांकान्तांच्यातोवेकान्तयान्यया १६ 

विद्याप्रदानमूल्येनक्रीतोहयं षसुभूत्यवत्‌ । 

प्रवत्तं तोनदिप्रं मसम बह्लीषुतिष्ठति ॥१७ 

कलह सिपत्तिधंन्योममधन्यामेव च । 

यस्यं कस्यांचिर चित्त यस्यारकं कव्रसंस्थितम्‌ ।१८ 

वहुपत्नीपतिर्लोकःशरण धुण्यपापयोः । 

गृहाशनासद्यं स्चभूषणं ्चसहागमेः १९ 

विषमक्रियमाणदियुज्यतेमहदेनसा । 

ज्येष्टांकनीयभावेनकनिष्ठाज्येष्ठतांनयेत्‌ ॥२० 

गुरवेतुवर दत्वाहुत्वान्यांसमिधयथा । 

ऊढयासहकत्तं व्यानित्यनं मित्तिकीःक्रियाः ॥२१ 

इनको सव लिव वतना नहीं ह ओर न उन सबको ही यं 
समान खूप से प्रिय है, जसे चित्त को विनोद प्राप्त हो सके उसी विगोद 
की सामग्री यह पल्निर्यां भी है 11 १५।। यदि यह सव मे समान प्रीति 
वाले हीति तो सबको सव समय सन्तुष्ट करने मे समथ होकर क्या इतने 
शा जीतित रह सक्रते थे, इनमे परस्पर का अनुराग भौर 
समान प्रम कहाँ से ह सकता है ?।।१६॥} यह स्वरोचि विद्या प्राप्ति 
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के मूल्य मे विक कर पत्तियों के समक्ष भृत्यके समान ही दहै, सभी 
पत्नियों मे प्रम का समान भाव से रहना सम्भव नहीं है ।१७। हे सवी! 
घन्यतोर्म हूः ओौर मेरे पति है, क्योकि मै ही उनकी एकमात्र भार्या 
उनके चित्त का अनुराग मेरेही परति है भौर भौ उन्हीं मे भनुरक्त ह 
1 १८। अनेक भार्याओं का पति पुण्य ओौर पापका कारण है, गृह निवा- 
सिनी के क्ब्दायमान आभूषणों से भौर विषम शस्त्रो के हारा हृषि 
निङ्वय से ॥ १६॥ युक्त मनुष्य विषमता के कारण महापापी होता 
है, तथा बड़ी को छोटी भौर छोटी को बड़ी मानने से ॥५०॥ तथा गुर 
को दक्षिणाके रूपमे वर देकर समिघाओंकेद्वारा हवन करते जैसा है, 
विवाहिता पत्नी के सहित नित्य नं भित्ति कर्मो को करे ॥२१ 
जगादाथान्यभातरेनपाणीयाञ्जापतेनरः । 
सर्वसत्त्वरुतन्ञोऽसौस्वरोचिरप राजितः ॥२२ 
निम्यलज्जितोदध्थौसघ्यमेवहिनान्‌ तम्‌ । 
ततोवषङतेयातेरममाणोमहागिरौ । 
रममाणःसमन्ताभिदेदशं पुस्तोमगम्‌ ।२२ 
सुरिनिग्चपोनावयवः मृगोयूथविहारिणम्‌ । 
वासिताभिःस्वरूपाभिमृगौभिःपरिवारितम्‌ ॥ ९४ 
आङ्ृष्टघ्राणुपुटकाजिघरन्तीस्तास्ततोमृगीः ॥ 
उवाचसमृगोऽलवोलज्जात्यागेनगम्यताम्‌ ॥९* 
नाहंस्व रोचिस्तच्छीलोनचं वाहसुलोचनाः । 
निर्लज्जाबहवःसन्तितादुश्ास्तज्गच्छत । रद 
एकात्वनेकानुगतायथाहासास्पदजने । 
अनेकामिस्तथेवैकोभोगद्ष्टयानिरीक्षितः ।॥२७ 
तस्य्क्रियाहानि रहस्यहनिजायते । 
सक्तोऽन्यभार्ययाचान्यकामासक्तःसदेवसः । २ 
यस्तादुशोऽ्यस्तच्छीलःपरलोकपरा =. उः । 
तंकामयभद्र बोनाह तुल्यःस्वरोचिषा ॥।२६ 
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अन्म प्रकार से करने वाला पापी कहा जातारहै, माकण्डेय जी ने 
कहा-सव जीवों की वार्ता को खमञ्लने वाले पराजय-रहित स्वरोचि 
।[२२॥ उनकी बात सुनकर लज्जित हए भौर विचारने लगे कि इसका 
वचन सत्य है, इसमे अनृत कुच भी नहीं है, फिर भी उस महाचल में 
पलिनयों क संग विहार करते हृए उन्हें सौ वषं व्यतीत होगये, तदन्तर 
एक दिन जब पत्तियों के साथ विहार रत थे तभी उन्होने सामने स्थित 
॥२३॥ एक स्थूल सर्वाङ्ग पृष्ट मृगी-युथ के साथ विहार करने वाले एक 
मृग को देखा, वह चारो ओर से मपनौ समान अधु वाली. मृगियों से 
चिरा हुआ था ।२४। तव नातिका सिकोड़ कर मृग के शरीर को सू धती 
हुई मृगियों को देखकर मृग ने उनसे ऊहा--अरी मृगियो । तुमने लज्जा 
छोड दी है, इसलिये भव भौर कहीं जाओो ॥२५॥1 है सुन्दर नयन 
वालियो ! मैँ स्वरोचि नहीं हूं भोर न मेरा स्वभाव ही उनके जसा, 
उनके समान अनेक लञ्जाहीन पुरुष मिल सकते है, तुम उन्हींके पास 
जाभो जसे एकं स्त्री अनेक पुरुषों कौ अनुगामिनी होने पर समाजमें 
हसी के योग्य होती है, वैसे ही अनेक स्त्रियोंसे विहार करने वाला 
पुरुष भी हास्यास्पद होता है ॥२७॥ उसकी नित्यक्रिया नष्ट हो जाती है 
वह पत्नी के साथ रहकर भी अन्य स्त्रियो की सदा इच्छा करता रहता 
है ॥२८। इसलिये परलोक से विमूख स्वभाव वाले स्वरोचि जसा कोई 

अन्य पुरुष हो तुम उसी के पास जामो, म वेसा नहीं ह ।॥२६॥ . 


५८---स्वारोचिष सनु की उत्पत्ति 
एव निरस्यमानास्ता हरिणोनामुगाङ्खनाः 1 
श्र त्वास्वरुचि रात्मानमं नेसपतितयथा ॥१ 
त्यागेचकारचमनः सतासांम्‌निसत्तम । 
चक्रवाकोमृगप्रोक्तो म.गच्याजुगुप्सितः ॥२ 
सन त्यतामिभू यरचवद्धमानमनोभवः । 
आक्िप्तनिवेदकथोरेम वषंशतानिषट्‌ ॥३ 
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किन्तुधर्मावि रोधेनकुरवन्धर्माधिताःक्रियाः । 
भुड-क्तेस्वोचिविषयान्सहताभिरुदारधीः 
ततञ्चजजिरेतस्यत्रयःपुत्राःस्वरोचिषः । 
विजयो मे रुनन्ददचप्रभावङ्चमहावलः ॥५ 
मनो रमाचविजयंप्रासूतेन्दीवरात्मजा । 
विभावरीमेरुनन्दप्रभावंचकलात्रती ।। ४ 
पद्मिनीनामयाविद्यासवंभोगोपापदिक्रा । 
सतेषांतत्प्रमावेणपिताचक्र पुरत्रयम्‌ ॥७ 


माकंण्डेयजौ ने कहा--इस प्रकार उस मृग कै द्वारा वे €रिणियां 
निराश हुई भौर इस वार्ता को सुनकर स्वरोचि ने स्वयं को पतित सम्ञा 
॥१॥ है मुनिवर ! चक्रवाकी ओौर मृग द्वारा एेसी निन्दा को पाकर तथा 
मृग के आचरण को देखकर अपने को निन्दित समज्ञा मौर पत्ियोको 
त्यागने का विचार करिया २ परन्तु पत्नियों से भिलते ही पुनः काम 
को प्रवृत्ति के सबल होने से उनका विरक्त भाव नष्ट हो गया मौर इसके 
पञ्चात्‌ उन्होने छःसौ वषः तक पत्तियों के साथ ¦ विहार किया ॥३॥ 
परन्तु जव वे विषय.रत होते तव वे अपने धर्म-मार्गानुसार सभी क्रिया 
यथा विधि सम्पन्न करते थे ।४॥ फिर उनके विजय, मेरुनन्द भौर 
प्रभाव नामक तीन अत्यन्त बलवान पृत्र उत्पन्न हुए ॥५॥ इन्दीवर की 
पत्री मनोरमा से विजय, विभावरी से मेरुनन्द ओौर कलावती से प्रभाव 
को उत्पत्ति हुई थी :।६॥ सवं' भोगों का सम्पादन करने वाली पद्मिनी 
विद्याके प्रभानसे स्वरोचि ने तीन पुरो की रचना की ॥७॥ 


प्राच्यांतुविजयंनामकामरूपेनशोत्तमे । 
विजयायसुतायादौसददौपुरमूत्तमम्‌ ॥1८ 
उदीच्यांमेरुनंदस्यपुरीनदवतीमिति,। , 
ख्यातांचकारप्रतत्‌ द्धवप्रप्राकारमालिनीम्‌ ॥ॐ 
कलावतीमुतस्यापिप्रभ।वस्यनिवेशितम्‌। . - 
पुरंतालमितिख्यातंदक्षिणापथमाधितम्‌ ॥ १० 
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एवंनिवेश्यपुत्रान्सपुरेषुपुरुषषमः । 
रेमेताभिःसमंविप्रमनोज्ञास्वद्रिभूमिपु ११ 
एकदातुगतोऽरण्येविहरन्सधनुधं रः । 
चकषधनुरालोक्यवराह मतिदूरगम्‌ ॥१२ 
अथाहकाविदभ्येत्यततदाहरिणांगना । 
मय्येवपात्यताबाणःःप्रसीदेतिपुनःपुनः १३ 
क्रिमनेनहतेनाद्यमामाशुविनिपातय 
त्वयानिपातितो बाणोदुःबात्मां मोक्षयिष्यति ॥१४ 
पूवं दिशा परे कामरूप पवत पर त्रिजय नामक पुर बनाकर विजय 
को ।॥८॥ उत्तर दिशा मे अत्यन्त ऊंची प्राचौरों वाला नन्दवती नामक 
पर मेरनन्द को दिथा ॥६॥ ओर दक्षिण मै ताल नामक पर्‌ बनाकर 
प्रभाव को प्रदान किया ।१०॥ इस प्रकार पुरुष श्र ् एवरोचि ने तीनों 
पुत्रों को उन तोनों पुरो म वक्षा कर प्निथों सहित अत्यन्त सुरम्थ प्रदेश 
म विहार किंपा ।॥११।। एक दिन धनुष ग्रहण करके विहार करते हुए 
बहुत दूर पर उन्होने एक वारं को देवर शर पंवान किया ॥{२।। 
तभी एक इरि ती व्हा आई ओर वह बार वार प्राना करते लगी- 
“ज्ञ पर प्रसन्न होकर इस वाग को मुज्ञ पर चला ।१३॥। इपर वाराह्‌ 
का वध किय। जाना व्यथं होगा, इसलिये आप मुभ पर॒ अपना बाण 
चला कर, मु दुःख से छंडाइ्ये' ।।१४।। । 
नतेशरीरंसरुजमस्माभिरुपलक्ष्यते । 
किन्नुतत्कारणंयेनत्व प्राणान्हातुमिच्छसि ॥१५ 
अन्यास्वासक्तहदयेयस्मिरचं तःकृतास्पदम्‌ । 
ममतेनविनामृत्युरौषधकिमिहापरप्‌ ॥१६ 
कस्त्वांनाभिलषेदुभीरुसानुरागासिकूत्रवा । 
यदप्राप्तौनिजान््राणान्परित्यक्तु व्यवस्यसि 1१७ 
त्वामेवेच्छामिंभद्र तेत्वयामेऽपहतं मनः ॥ 
वृणोम्यहमतोमत्यु मयिवाणोनिपात्यताम्‌ ॥१८ 
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त्व॑मृगीचचलापांगीन ररूपधरावयम्‌ । 

कथंत्वयासंमयोगोमद्विघस्यभ विष्यति ॥१६ 

यदिस पक्षित चित्त मयितेमांपरिष्वज । 

यदिवासाधुचित्त तेकरिष्याभिययेप्सितम्‌ ।२० 

एेतावताहंभवतामविष्याम्यतिमानिता । 

आलिलिगततस्तांसस्वरोचिहंरिणांगनाम्‌ ।२१ 

स्वरोचि बोले-- तेरा देह किमी प्रकार भी रोग ग्रस्त प्रतीत नहीं 
होता फिर तू कथो अपना देह त्यागना चाहती है ?।१५॥ मृगी ने कहा 
-- मेरा चित्त उसके प्रति आसक्त है, जिसका चित्त किसी अन्य नारीमें 
अनुरक्तं हृभा है, इसलिये उसे प्राप्त न करने रूपरोग की एक मात्र 
ओंप्रधि ञापके बाणसे प्राण त्यागना ही है ॥१६॥ स्वरोचि बोले तके 
कौन नहीं चाहता ? नू किस कै प्रति आसक्ति वाली हई है। जिसके 
प्राप्ति नहोनेसेतू प्राण त्याग करने को दृढ्‌ निरचय है ॥१७॥ म॒गीने 
कहा-आपने मर चित्त चुरा लियाहै म भापकी अभिलाषा करती ह 
इसलिये प्राण त्याग के लिये तत्पर हई हु, आप शीघ्रही मूज्ञ पर 
बाण चलाइये ॥१८।। स्वरोचि बोले- तु चपल अद्धवाली मृगी है गौर 
म मनुष्य शरीर में ह, इस लिये मेरा तुम्हारा संग किस प्रकार संभव 
दै ?॥१॥ मृगी ने कहा-यदि मेरे प्रति भापके चित्तम भौ भनुराग 
है तो मक्षे आलिगन प्रदान करिये यदि आप साघु चित्त वले हैँतोर्मे 
आपके इच्छित कायं को सम्पादित करूंगी ॥२०॥ इस प्रका म भापके 
हारा मत्यन्त सम्मान को प्राप्त हगी, माकण्डेयजी ने कहा-यह सुन कर 
स्वरोचि ने उस मृगी का आलिगन किया ।२९१। 

तेनचालिगितासद्यःसाभूदिव्यत्रपुधंरा । 

ततःसविस्मयाविष्टःकात्वमित्यभ्यभाषत ॥२२ 

साचास्मेकथयामासप्र मलज्जाजडाक्षरम्‌ । 

अहमभ्यथितादेवेःकाननस्यादेवता २३ 

उत्पादनोयोहिमनुत्वयामयिमहामते । 

प्रीतिमत्यांमयिसुतंमूर्लोकपरिपालकम्‌ ॥२४ 


श्र ॥ , [ माकण्डय पुराण 


तमुत्पादयदेवानांसवामर्हैवच नाद्दे 1. 
ततःसतस्यांतनयंसवंलक्षणलक्षितम्‌ ।\२५ 
तेजस्विनमिवात्मानंजनयामासतत्क्षणात्‌ +. 
जातमाच्रस्यतस्याथदेववाद्यानिसस्वनुः । 
जगु न्धवंपतयोन नुतृश्चाप्स रोगणाः ॥९६ 
सिषिचुःलीकरेमेघाचटषयश्चतपोधनाः ।।२७ 
देवाङ्चपृष्पवषचमुमुश्चसमन्ततः । 
तस्यतेजःसमालोक्यनामचक्र पितास्वयम्‌ ॥ २० 
द्य तिमार्नानतियेनास्यतेजसाभासितादिशः । 
सालो तिमान्नामहाबलयराक्रमः ॥२ 
उकषका आलिगन श्राप्त करते ही वह मृगौ उपी समय दिव्य शरीर 
धारण करके एक सुन्दर नारी हो गई, इस पर स्वरोचि ने अत्यन्त 
विस्मय पूव क उससे कहा तुम कोन हो ? ॥२२॥॥ तब उप मृगी ने 
लज्ज। भौर प्रम से गद्गद हो कर कहा किमे इस वन की अधिष्ठात्री 
देवी हू मौर देवताओं से प्राधित हो कर त्‌.म्हारे निकट आई हूँ ॥२३। 
हे महामते ? तुम पर अनुरक्त हुई है, मुञ्च सेतो मनु को उत्पन्न 
करना त्‌ म्हारे लिये कत्त व्य है, इपल्लिये उस भूर्लोक परिपालक पुत्र को 
मुज्ञ भे उलमन्न करिये ॥र४।। यह वात मने देवताओं के वचनों के भनु- 
सार ही कही है, माकंण्डेयजी ने कहा फिर स्वरोचि ने उस वन देवौ के 
गरं से अपने हौ समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया, उपक उत्पन्न होते 
हौ सम्पूणं वाद्य बजने, लगे, गन्थवेपति गायन करने लगे ओर अप्सराएः 
नृत्य करने लगीं ।२५-२६। दिशाभों से हाथ जल सींचने लगे क्षौर. तमो- 
धन ऋषि ॥२७॥ तथा देवता-स॒ब मोर पुष्प बरसाने लगे, उस बालक 
के तेज से सभी दिशाए ्रकाशित;हो उढी, रेपो अग. दीप्ति देख कर 
स्वरोचिने अपने पृत्र का.॥२८।].नाम यतमान रखा, यह्‌. बालक 
अत्यन्त बली मौर पराक्रमी हुआ ॥२६॥ 
स्वरोचिषःसुतोयस्मात्तस्मात्स्वा रोज्रिषोऽभवत्‌ । ‡ 
सचापिविचरल्नम्मेकदात्तिदुगिरिनि ज्ञ रे ॥२० ` 


स्वारोचिष मनु की उत्पत्ति ¦ | ५३ 


स्वरोचिददशेहंसंनिजपतनीसमविन्तम्‌ । 
उवाचसतदाहुसींसामिलाषांपुनःपुनः ।३१ 
उपसंद्ियतामात्माचि रंतेक्रीडितंमया । 
किसवंकालंभोगैस्तेआसन्नंच रमंवयः ॥३९ 
परित्यागस्यकालोमेतव चापिजनेचरि । 
अकालःकोहिभोगानांसर्वं मोगात्मकंजगत्‌  ।'३३ 
यज्ञाःक्रियन्तेभोगार्थब्रह्मणैः संयतात्मभिः । 
हष्टाहष्टास्तथाभोगान्वाञ्छमानाविवेकिनः ।(३४ 
दानानिचप्रयच्छन्तिपतान्धर्माइचकुर्बते । 
सत्व॑नेच्छसिक्रिभोगान्भोगश्चेष्टफलनृणाम्‌ ३५ 
स्वरोचि का पुत्र होने के कारण उसे स्वरोचिष भी कहा जाने 
लगा, फिर किसी एक समय सुरम्य पवत ओर निज्लरमें भ्रमण करते 
इए ॥ २३० उन स्वरोचि ने अननी भार्या के सहित एक हस को देखा, 
वह काम्याहसी से कहु रहा था ॥३१॥ हे हसी ! अपने मन को अब 
निवृत्त कर, मैने तेरे साथ बहुत समय तक विहार किया है, अब सदव 
ही भोग-रत रहने से क्था लाभ है, क्योकि वृद्धावस्या अ। गयी है ॥३२॥ 
यह हमारे द्वारा विषय भोगों के त्यागे जनि का समय उपस्थित है, इस 
पर हसी ने कहा--भोग का समय-असमयक्याहै देखो यह सम्पूणं 
विश्व भोगमय ही है ।॥३२। क्योकि संयतात्मा ब्राह्मणा भोग "की इच्छो 
से ही यज्ञ का अनुष्ठान करते हैँ तथा ज्ञानीजन भी दृष्ट-अदृष्ट भोगो कौ 
अभिलाषा करते दए ॥३४॥ दान भौर पूतं के र्मा मे लगे रहते ह, जब 
एसे व्यक्तियों का भीकम फल भोगहीहै तो तिर्यक योनि वालों के 
विषय ये कहा ही क्या जाय ?।३१५॥ 
विवेकिनांतिरश्चांचकिपुनःसंयतात्मनास्‌ । 
भोगेष्वाकषक्तचित्तानांपरमार्थान्वितामतिः। 
भविष्यतिकदासंगमुपेतानां चबन्धुषु ॥३६ । 
पुत्रमित्रकलत्रेषुसक्ताः सीदन्तिजन्तवः । 
सरपङ्कारंत्रेमग्नाजीर्णावनगजाइव ॥ ३७ 
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किनपदयसिवाभद्रो जातस द्गस्वरोचिषम. । 
आबाल्यात्कामसंसक्तमग्नस्नेहाम्बुक दमे ३०८ 
योवनेऽतीवभार्यासुसाम्परतपत्रनप्तृषु 1 
स्वरोचिषोमनोमग्नमुद्धारंप्राप््यतेकुतः २६ 
नाहंस्वरोचिषतुल्य स्त्री वस्योवाजलेचरि । 
विवेकवांश्चभोगानांनिवृत्तोऽस्मिचसाम्प्रतम. ॥४० 
स्वरोचिरेतदाकण्यंजातोद्रं गःलगेरितम. । 
आदायभार्यास्तपसेययावन्यत्तपोवनम. ॥४१ 
तत्रतप्त्वातपोघोरंसहिताभिरूदारधीः । 
जगामलोकानमलान्तिवृत्ताखिलकल्पषः ॥४२ 


इसलिये तुम उस भोग को वयो नहीं चाहते ? हम बोला-- भोगों 
मे जिनको चित्त वृत्ति नहीं, उनकी मति परमात्मा की अन्‌.गामिनी है, 
बांघवों के संसगं वाले मन्‌ष्य की बुद्धि क्या कभी इस प्रकार कीटो 
सकती है ? ।३६॥ पुत्र, मित्र ओर कलत्र मे अ।सक्ति वाले जीव सरोवर 
के पकम फसे हुएजगली हाथी के समान. सदा दु.खित रहते हैँ । ३७। 
हे. मद्र ! क्या तुमने बाल्यावस्था के कमासक्त एवः स्नेह पक मे फौसे 
हृए स्वरोचि को नहीं देखा है ? ॥३८॥ यौवन वती पत्नियों, पूत्रो मे 
बे हए उस स्वरोचि का मन किस प्रकार उद्धार को प्राप्त हो सकेगा ? 
॥२४६॥। उस स्वरोचि के समान मँ स्त्रियों के अधीन नहीं हू मौर मब 
भोग का परित्याग करता हू ।४०॥ माकंण्डेयजी ने कहा--ह स के 
वचन सुन कर स्वरोचि अपनी तोनों पत्तियों को साय लेकर तप॒ करने 
के उष्य स तपोवन को प्राप्त हुए--॥४१॥ वहाँ उन्होने पत्नियों के 
सहित घोर तप क्रिया भौर समीं पापों से मूक्त हौ कर मल-रहित लोक 
को गये | ४२॥ ५ 


॥ 
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५९--स्वारोचिषः मन्वत्तर कथन 


ततःस्व। रोचिषंन।स्नाद्य्‌ तिमन्तप्रजापतिम । 
मनु चका रभगवांस्तस्यमन्वन्तरण्पु णु ॥१ 
तव्रान्तरेतुयेदेवा मुनयस्तत्सुताश्चये । 
भूपालाः क्रौष्टुकेयेतान्गतस्त्वंनिशामय ॥।२ 
देवाःपारावतास्तत्रतथेवतुषिताद्धिज । 

स्वा रोचिधेऽन्तरेचेन्द्रोविपश्चिदितिविश्र्‌ तः ॥३ 
उजंस्तम्बस्तथाप्राणोदत्तोलिं षभस्तथा 1 
निश्च रश्चाववी रांश्चतत्रसप्तरषयोऽभवन्‌ ॥।४ 
चे वकिपुरुषाद्यश्चसुतास्तस्यमहात्मनः। 
सप्तासन्मुमहावीर्याःपृथिवीपरिपालकाः ॥५ 
तस्थमन्वन्तरंपावत्तावत्तद्र शविस्तरे । 
भक्तेयमवनिःसर्वाद्वितीयवेतदन्तरम ।६ 

स्व रोचिषस्तुचरितंजन्मस्वारोचिषस्यच । 
निशम्यमुच्यतेपापेःश्रहधानोहिमानवः 


माकण्डयजौ ने कहा-इङ़ पश्चात्‌ भगवान्‌ न स्वरोचिष अर्थात्‌ 
दयतिमानू नामक प्रजापति को मन्‌, बनाया अत्र उनङे मन्वन्तर का 
वरन सुनो ।१॥ है क्रौष्ट के ! उस स्वारोचिष मन्वन्तर मे जो देवता, 
मुनि, मन, पुत्र राजा आदि हए, उनके विषय पं कहता है, उसे सुनो 
।[२॥ हे द्विज ! उस्र स्वरोचिष मन्वन्तर मेँ देवताओं को पारावत भौर 
त षित तथा इन्द्र को वि-श्वित्‌ कहा जाता था ।३। ऊज » स्तम्ब, प्राण, 
दत्तोलि, ऋषभ, निश्चर ओर अवंरी नामक संप्तपि थे ॥।४॥ उन स्वा. 
रोचिष मनु के चेत्र गौर किम्पुरुष आदि नाभ वाले सात पुत्र पराक्रमी 
एव पृथिवी का पालंन करने वाले ये ॥५॥ उन का मन्वन्तर जितने 
दिन का था, तव तक उनके वंशधरों ने पृथिवौका भार मोगी । 
मन्वन्तरों मे स्वारोचिष मन्वन्तर द्वितीय है ॥६॥ स्वरोचि का चरित्र 
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मौर स्वारोचिष मन्‌. की उत्यत्ति को जो कोईश्चद्धा पूवक श्रवण करता 
है, वह पापों से मक्त होता है ॥७॥ 


६०-निधि-निणेय 


भगवन्कथितसर्वंविस्तरेणत्वयामम । 
स्वरोचिषस्तु चरितंजन्मस्वारो चिषस्यतु ।। १ 
यातुसापद्िनीनामविद्याभोगोपपादिका । 
तत्संश्रयायेनिधयस्तान्मेविस्तरतोवद ।२ 
अष्टोयेनिधयस्तेषांस्वरूपंद्व्यसंस्थितिः । 
भवताभिहितंसम्यक्छोतुमिच्छाम्यहः गरो ।1३' 
पद्मिनीनामयाविद्यालक्ष्मीस्तस्याश्चदेवता । 
तदाधारारवनिधयस्तन्मेनिगदतः्णु ।।४ 
तत्रपद्ममहापद्मौतथामकरकच्छपौ । 
मुकरन्दोनन्दकश्चं वनीलःशह्भोऽष्टमोनिधिः ॥५ 
सत्यामृद्धोभवन्त्येतेपिद्धिस्तेषांटिजायते । 
, एतेह्यष्टोसमाख्यातानिघयस्तवे क्रौष्टुके ॥६ 
देवतानांप्रसादेनसाधुसंसेवनेनच ।, .. 
एभिरालोकितवित्त मानुषस्यसदामूने ॥७ ` 
करोष्टुकि, बोने--हे भगवन्‌ ! भपने स्वरोचि का चरित्र ओर स्वा- 
रोचिष म॒न कौ उत्पति का वणेन विस्तार पूवक मुञ्ञसे किया दै'॥१॥ 
परन्तु सवं, भोगों का सम्पादन करने वाली पद्मिनी विद्या की जाधित 
निधि्ो. का वृणंन भी विस्तार सहित करय ५।२॥ हि-गुरो ! अष्ट 
निधियों का स्वरूप भौर द्रव्य मेंसंस्थित.-को भी सम्यक्‌ प्रकार से 
आपके मुख से सुनने को इच्छा है ॥३॥ माकण्डेयजी ने कहा--, 
पद्मिनी विद्या की अधिष्ठात्री लक्ष्मीजी.ह, यह विद्या, अष्ट. निधियों 
को श्रय स्वरूपिणी है, इसके विषय म कहता हूं, तम॒ श्रवण 
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करो || ४॥ पदुम, महापद्म, मकर, कच्छप,मुकुन्द,नन्दक,नील ओौर शह 
यह आलो निधिः उत्त विद्या की आश्रिता है ।|५॥ समृद्धि होने से ही इन 
निधियो कौ सिद्धि प्राप्त होती है, हे क्रौष्ट के ! तुमह कह आठ प्रकार की 
निधियां बताई गई हँ ।॥३।। हे मने ! देव प्रसाद ओर साधु सेवा के फल 
से मनुष्य का चित्त इन निधियोके द्।रा सदेव आलोकित होता है ॥७॥ 
याद्क्स्वरूपंभवतितनमेनिगदतःन्पृण्‌। 
पद्मोनामनिधिःपूवसयस्यभवविद्धिज ॥८ 
सतस्यतत्सुतानांचतत्पौ त्राणां चनित्यशः । 
दाक्षिण्यसारःपुरुषस्तेन चाधिष्ठितोभवेत्‌ ।& 
सतत्वाधारोमहाभागोयतोऽसौसात्विकोनिधिः । 
सूवणरूप्यता म्रादिधातूनां चपरिग्रहुस्‌ ।*१० 
करोत्यतिततरांसोऽथतेषां चक्रयविक्रयम्‌ । 
करोतिचतथायज्ञानन्दक्षिणांचप्रयच्छति ११ 
( स पादथतिकामांङ्चसर्वानिवयथाक्रमम्‌ ॥ ) 
सभादिवनिकेतांङ्चसका रयतितन्मनाः । 
सतत्वाधारोनिधिरचान्यो महापद्म इतिश्च तः ॥१२ 
सत्त्वप्रधानोभवतितेनचाधिष्ठितोनरः। 
करोतिपद्यरागादिरत्नानांचपरिग्रहम्‌ १३ 
मौक्तिकानां प्रवालानातेषांचक्रयविक्रयान्‌ । 
ददातियोगरीलेभ्यस्तेषामावसथांस्तथ। ॥१४ 
सकारयतितच्छीलःस्वयमेवचजायते । 
तस्प्रसृतास्तथाशीलाःपुत्रपौतरक्रमेणच ॥१५ 
इनक्रा जो स्वरूप है, वह बताता ह- पञ्च नामक निधि सदादही 
मय दानव के पास थी ॥८।| फिर उसके पुत्र, पौत्र, प्रपोत्र के पास रही, 
इस निधिके अधिष्ठान से पुरुष चातुयं एवं ॥६॥ सत्वगुण से सम्पन्न ओर 
त्यन्त भोगवान्‌ होता है, क्योकि यह निधि सतोगुण से युक्त है, इस 
निधि से सम्पन्न पुरुष सुवर्णं, रजत, ताग्नादि सन धातुभों का-परि- 
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।} १०॥। तथा क्रय-विक्रय करता है तथा बहत से विषूल दक्षिणा 
वाले यज्ञो का अनुष्ठान करता है ॥११॥ (क्रम पूवक सब अभिलाषाओं 
को पूणं करने मे समथं होता है) तधा एकाक्र चित्त से सभा भवन ओर 
देव मन्दिर निर्मित कराता है, महापद्य नामक निधि सत्वाधारकं नाम 
से विख्यात है ।॥१२॥ उपपति अधिष्ठित मनुष्य भी सतोगुण प्रधान होता 
है तथा पद्मराग अद रत्नों को संचित करने वाला होता है ॥॥१२।। 
मौर मुक्ता आदि का क्रय-विक्रय करता है एवं योगियों को उनका 
स्थान देता है ॥१४॥। तथा साधारण व्यक्तियों को योगाभ्यास के लिए 
उत्साहित करता है शौर स्वयं भी योग में तत्पर रहता है, उसके पत्र, 
पौत्रादि वंशधर भी उसरी के समान होते है ।॥१५॥ 
प्वद्विमात्रःसप्तासोपुरुषांश्चनम्‌ चति । 
तामसोमकरोनामनिधिस्तेननावलोकितः ।\१९ 
पुरुषोऽथतमःप्रायःसुशोलोऽपिहिजायते ` 
बाणखद्खष्टिधनुषां चमं एंचपरिग्रहम. ॥१७ 
दंशनानांचकुरुतेयोतिमं त्रीं च राजभिः । 
ददातिशौयंवृत्तीनांभूभुजये चतत्पियाः ॥ १८ 
क्रयविक्रयेचरास्त्राणानान्यतवरप्रीतिमेतिच । 
एकस्यं वभवत्येषनरस्यनसुतानुगः ॥ १९ 
द्रव्याथ'दस्युतोना संग्रामेवपिसत्रजेत्‌ । 
कच्छपश्चनिधिर्योऽसौनरस्तेनाभिवीक्षितः ॥२० 
तमःप्रधानोभवतियतोऽसौतामसोनिधिः । 
. व्यवहारानरेषांस्तुपुण्यजातं :करोतिच ।-२१ 
कमं स्थानध्िलांश्चं वनविरवसितिकस्यचित्‌ । 
समस्तःनियथाङ्गानिसंह रत्ये वकन्छपः ॥२२ 
यह महापद्म नामक निधि पूवं के अवेक्षा उत्तरोत्तर भाधी-आधी 
शक्ति से घटती हई सात पीदढियों तक रहती है तथा जो मकर नागकी 
तमोगुण निवि दै, उप्ते अधिष्ठित पुरुष ॥१६॥ तमोगुणा घान भौर 
शीलवन्त होता है, वह धनुष-वाण, खड्ग, दाल तथा भागुधों के घारण 
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करने वाल) होता है | १७॥ भोज्य पदां का स्वाद ग्रहण करनेमें 
समथं होता है, राजाओं के साथ सख्यमाव स्थापित करत। है तथा शौयं 
वृत्ति बाले बीरों को दान देकर सन्तुष्ट होता दै ॥॥१८।॥। शस्तो का क्रय- 
विक्रय किये विना तुष्ट नहीं होता परन्तु धन के लोभ स्ते तस्करो द्वारा 
भथवा रशक्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है, यह निधि एक पीढ़ी तक ही 
रहती है, फिर नहीं रहती, इसे तामसी कटा गया है, इसकी दृष्टि जिस 
पर पडतो है ॥१६-२०॥ वह्‌ परुष तमोगुण प्रधान, पुण्यमय एवं भाचार 
व्यवहार तथा कम के वशमें होकर सब भोगों को भीगता हुभा, किसी 
पर विङ्वाप्त नदी करता ओर जंसे कुमा अपने भद्ध को समेट कर 
छिपा लेता है ॥२१-२२॥ 
तथाविष्टभ्यरत्नानितिष्ठत्याकुलमानसः । 
नददातिनवाभुड वते तद्िनाशभ्याकूलः ॥२३ 
निधानमूर््याकुरुतेनिधिःसोत्येक पूरुषः । 
रजोगणमयद्चान्योमुकून्दोनामयोनिधिः ॥२५ 
नरोऽवलोकितस्तेनतदुगुणोभवतिद्िजः । 
वीणावेणुमृदंगानामातोदस्यपरिग्रहुम्‌ ॥२५ 
करोतिगायतांवित्त नृत्यतांचप्रच्छति । 
वन्दिमागधसूतानांविटानांलास्यपाठिनाम्‌ ॥२६ 
ददात्यहनि भोगान्भडः क्तं तंस्चसमंद्विज । 
कलटासुरतिश्चास्यभवत्यन्येश्चतद्विधैः ॥२७ 
प्रयातिसंगनेकचयंनिधिर्भजतेनरम्‌ । 
रजस्तमोमयर्वान्थोनन्दोनाममहा निधिः ॥ २० 
-वैसे ही अपने अभिप्राय को गृप्त रखता ओौर चित्त को संयमित 
बनाता है तथा नष्ट होने के भय से घन का उपभोग स्वयं नहीं करता 
ओर न किसी दूसरे कोही प्रदान करता है ॥२३॥ यह निधि पृथिवी में 
एक पीढी तक रहती है मौर मुकुन्द नाम कौ जो अन्य रजोगुणी निधि है 
॥२४॥ उसको दष्टि ज्लिस मनुष्य पर पड़ती है,वह रजोगुणी होताहै तथा 
उससे अवलंबित मनुष्य वीणा, वेणु, मृदङ्ख आदि आतोद्य वाद्यो का संग्रह 
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करता है \॥२५।1 गायको भौर ततंकोंकी बहुत धन देने वाला बन्दी;सूत) 
मागघ,विट मौर लास्यपाठो नृत्य-गानको विशेषता वालों को |॥|२६।।दिन 
रात्रि इच्छित मोग देता है तथा उनके ताय भोजन करता है इसकी प्रीति 
अपने समान एवं कुलटा मनुष्यों मे रहती है ।[२७॥ यह नित्य जिसे 
चाहती है उसी की अनुगामिनी रहती दै, उसके वशधरों के पास नरी 
रहती$नन्द नाम की निधि रजोपु ओर तमोधुण दोनों से युक्त दै।।२८॥ 
उपेतिस्तस्भमधिकंनरस्तेनावलोकितः । 
समस्तधातुरल्नानांपुण्यधान्यादिकस्यच ॥२६ 
परिग्रहुक रोत्येषतथेवक्रयविक्रयम्‌ । 
आधार.स्वजनानाचआगताभ्यागतस्यच ॥३० 
सहतेनापमानोक्तिस्वत्पामपिमहामुने । 
स्तूयमानर्चमहपीप्रीतिबध्तातियच्छति 1३१ 
यंयमिच्छतिवैकामंमृदुत्वमुपय।तिच 1 
बह्योभारय्याभवन्त्यस्यसूतिमत्योऽतिशोभनाः ॥३२ 
भजतेसप्तचनरान्निधिन न्दोऽनुवतेते । 
प्रवद्ध मानोऽथनरमष्टभागेनसत्तम्‌ ।३३ 
दीर्घायुषं चसे षापुरुषणाप्रयच्छति । 
च वभरणंयेचदूरादेपागताः ।३४ 
तेषांकरोतिवं नन्दःपरलोकेनचादहतः । 
भवलत्यस्यनचस्तेहःसहवासिषुजायते ॥३५ 
इसकी दृष्टि जिसं पर पड़ती है, वह अत्यन्त स्तभित रहता है, इससे 
अधिष्ठित मनुष्य सब घातु,रत्न,घा्य आदि पुण्य द्रव्यो का 11२९1 संग्रह 
ओौर क्रप्र-विक्रय करतां है तथा वह स्वनो, अंतिधियों ओर अम्पागतों 
को आश्रय खूप होता है ॥३०॥। वह निरादर सदन नहीं करता भौर 
प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होता है ॥३१॥ याचको कौ अभिलाषा कं बनुसार 
वस्तुए प्रदान करताटै तथा मृदु स्वभाव का होता है, उससे अत्यन्त 
सुन्दरी धूत्रवती अनेक पत्नियां प्रेमं करती दै ॥३२॥ यह निधि क्रमशः 
अष्टमांश होती हई सात पदौ तक रहती है ॥३३।। ओर जिसमे भविष्ठित 
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होती है, उसको दीघं आयु -करती है, वह मनुष्य बांधवों मौर आगत 
मनुष्यों का परिपालक्र होता है ।।३४;। परन्तु यह परलोक के लिए कोई 
यत्न नहीं करता ओौर न नगर निवासियों से ही प्रीति रखता है।।३५॥ 
पुव मित्र षुशैथिल्यंप्रीतिमन्यैःकरोतिच । 
तथेवसत्वरजसीयोविभतिमहानिधिः ॥२३६ 
सनीलसंज्ञस्तत्संगीनरस्तच्छीलवानभवेतु । 
वस्त्रकार्पात्तधान्यादिफलपृष्पपरिग्रहस्‌ ॥३७ 
मुक्ताविद्र्‌, मशङ्भुनांशुक्त्यादीनांतथामुने । 
काष्ठादीनांक रोत्येषयच्चान्यज्जलसम्भवम्‌ ॥३८ 
क्रयविक्रये मन्येषांनान्यत्र भिजायते । 
तडागान्पुष्करिण्याऽथत्थारामान्करोति च ॥३९ 
बन्धंचसरितांवृक्नास्पथारोपयत नरः । ,. 
अनुनेपनप्‌ ष्पादिभोगभुग्वाभिजायते ॥४० 
त्रिपौरुषश्चापिनिधिर्नीलोनामैषजायते । 
रजस्तमो मयश्चान्यःश ङ्खसंज्ञोद्धियोनिधि : ॥४१ 
तेनापिनीयतेविप्रतद्गुशित्वंनिधीश्वरः । 
एकस्यैवभवत्येषनर नान्यम्‌ पं तिच ॥४२ 


पटले मित्र से मेत्रि भाव में शिथिलता भौर नधो से प्रीति स्थापित 
करता है,इसी प्रकारजो मत्व ओर रजगुण से युक्त महानिषि है ॥२६॥ 
वह नीलनिधि नाम वाली अपने अधिष्ठान रूप पुरुष को सतोग्रुण भौर 
रजोगण से. युक्त करती है, इसकी दष्ट जिस पर पडती है, वह वस्र, 
कपास, धान्यादि अन्न, फल एवं पुष्प ॥३७॥ तथा मोती मू गा, शंख, 
सीपादि तथा जल में उत्पन्न अन्य वस्तुओं भौर काष्टादि का संचय करता 
है ।।३<।' ओर इन पदार्थो का स्वयं उपभो करतां हुआ क्रय-विक्रय 
भी करता है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी विषय मे वह प्रीतिमान्‌ नही 
होता ॥३६॥ वरह मनुष्य तडाग, पोष्ठर, उपवन बनवाता, नदी पर पुल 
वंघवाता तथा वृक्षारोपण करता है ओर अनलेषप ओर पष्पादि का 
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अपुलेप करता हुआ प्रसिद्धि को भ्राप्त होता है ॥४०॥ यह नील निधि 
तीन पीदी तक स्थिति रखती है । तथा शंख नाम की निधि रजोगुण 
ओर तमोगुण के मिश्रण से युक्त है ॥४१॥ इसके अधिष्ठान से पुरुष उक्त 
दोनों गुणो से युक्त होता हे, यह एक ही पुरुष की अपुगामिनी होती ह 
किरी अन्य पुरुष तथा अन्य पीढ़ी म स्थित नहीं रहती ॥४२॥ 


यस्यशङ्ोनिधिस्तस्यस्वरूप क्रष्ट्केशणु । 
एकवात्मना मृष्टमन्नं मुड क्तं तथाम्बरम्‌ ।\ ४३ 
कदन्तभुक्परिजनोनचशो भनवस्त्रधुक्‌ । 
नददातिसुहदभारया्रातःपुत्रसनुषादिषु ।।४४ 
स्वपोषणपरःशङ्खीर रोभवतिसतरदा । 
इत्येते निधयःख्यातानराणामथदेवताः ४५ 
मिश्रावलोकनान्मिश्राःस्वमावफलदायिनः । 
यथाख्यातस्वभावस्तुभवत्येवविलोकनात्‌ । 
स्वेषामाधिपत्थेचश्रीरेषां दविजपद्धिनी ॥४६ 


हे क्रष्ट्के ! जो पुरुष श'लनिधि को अपने वशमें करलेतादै" 
उसका रूप सुनो, वह॒ स्वोपाजित श्रेष्ठ मन्न का भोजन करता ओर 
सर्वंत्कष्ट वध्र पहनता है ॥४३॥ परन्तु उसके कुटुम्बियों को निष्कृष्ट 
भोजन वस्त्र उपलब्ध होते ओौर जिनका जीवन कष्ट सं व्यतीत होतादहै 
भौर शङ्कु निधि पुरुष अपने सुहृद, भ्राता, पत्नी, पत्र दिके भरण. 
पोषण को भी कुद नहीं देता ।४४॥ केवल अपना ही भरण-पोषण करने 
मे लगा रहता है, मनुष्य के वित्त की देवता कहकर यह निधि विश्यात 
है ॥४५॥ इसके देखने से मनुष्य उपयुक्त स्वभावं वाला होता दै, परन्तु 
यह निधिं मिलकर देखने से सयुक्त फल के देने वाली हँ तथा स्वतन्त्र 
ङू१ से देखे तो स्वस्व फलप्रद ह । यह श्री स्वरूपिणी पद्धिनी विद्या 
उक्त अष्ट मिधियों के आश्रय मे अधिष्ठित है ॥४६॥ 
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विस्तरात्‌कथित ब्रह्यन्ममस्वा रोचिषंत्वया । 
मन्वन्तर तथं वाष्टौयेपृष्टानिधयोमया ॥१ 
स्वायम्भुवपूवंमेवमन्वन्तरम्‌.दाहूतम्‌ । 
मन्वन्तर तृतीय मेकथयौत्तमसंश्ञतम्‌ ॥२ 
उत्तानपादपुत्रोऽमूदुत्तमोनामनामतः । 
सुरुच्यास्तनयःख्यातो महाबलपराक्रमः ॥३ 
वर्मात्माचमहात्माचपराक्रमधनोनुपः। 
अतीत्यसवेभूतानिवभौभानुपराक्रमः ॥४ 
समःशत्रौचमित्र चपरेपुत्रं चधम'वित्‌ । 
दुष्टेचयमवतसाधौसोमवच्चमहाम्‌ ने ॥५ 
बाश्नव्यांबहुलांना म उपयेमेशधमं वित्‌ । 
उत्तानपादतनयःशचीमिन्द्रइवोत्तमः ॥६ 
तस्यामतीवतस्यासीदिजवयं मनःसदा । 
स्नेहवच्छरिन)ःयदरद्रोहिण्यां निहितास्पदम. ॥७ 


क्रोष्टुकरि बोले -हे ब्रह्मन्‌ ! स्वारोचिष मन्वन्तर का विषय आपने . 
विस्तार पूवक वरन किया है, अव आ5 मन्वन्तर ओर मेरे दवारा पूद्ी 
गई निधि के विषय प कहिये ॥१।॥ आप स्वाय भुव मन्वन्तर का पहिले 
वणन कर चुके ह, भब ओत्तम नामक तृतीय मन्वन्तर का वणेन करिये 
।२॥। माकण्डेयजी ने कहा- राजा उत्तानपाद के एक अत्यन्त पराक्रमी 
उत्तम नामक पुत्र रानी सुरुचि के गभे से उत्पन्न हुआ ॥३॥। वह धमं- 
वान्‌ ओर पराक्रमी उत्तम राज्यको प्राप्त होकर अपने पराक्रमसे 
अत्यन्त तेजस्वी हए ।।४।। वह्‌ धमं ज्ञ राजा शत्रू, भित्र तथा प्रजा भौर 
पुत्र मे समान दृष्टि रखने वाले थे, वह दुष्टों $ लिए सदा यम तुल्य ओर 
शिष्ट व्यक्तियों के लिए चन्द्रमा क समान शीतल ये ।।५॥ जिस प्रकार 
इन्द्र ने सभी लोकों में प्रसिद्ध शची का पाणिग्रहण किया, उसी प्रकार 
उत्तम ने वभर्‌-सुता बहुला नाम की विख्यात कन्था का पारिग्रहण 
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किया था ॥६।] हे द्विज श्र ष्ठ } जिस प्रकार चन्द्रमा का चित्त रोहिणी 
मे अनुरक्त दै, वैसे ही उत्तम का चित्त बहुला मे आसक्त था ।७।। 
अन्यभ्रयोजनासवितम्‌ पं तिन हितन्मनः । 
स्वप्नेचैवतदालम्विमनोऽचूत्तास्यभूभृतः ॥न 
सचतस्याःसुचावं द्गचादशनादेवपाथिवः । 
ददाहलोचनैरगात्रोगातरस्पशं इचतन्मयः॥६ 
श्रोत गकर वाक्यप्रियमप्यवनीपते । 
तस्यापिभूरिसन्मानंमेनेपरिभव ततः ॥१० 
अवमेनेखजंदत्ताश्‌.भान्याभरणानिच ॥ 
उत्तस्थावर्धपीतेबपिबतोऽस्यवरास वमः ॥ ११ 
भुञ्जताचनरेनद्र णक्षणमा करधृत । 
दुभूजेस्वल्पकंभक्ष्यद्विजनातिमुदावती ॥१२ 
एणंतस्यानुङ्रलस्यनानुक्लामाहात्मनः । 
्रमूततरामत्यथ'चक्रं रगंमहीपति: ।। १३ 
अथपानगतोभूपःकदाचित्तामनस्विनीम. । 
सुराभृतंपानपात्रं प्राहयामासादेदः ॥१४ 
पद्यतांभूमिपालानावासम्‌ स्यासमन्वितः । 
्रगीयमानोमघुरं गंयगायनतःत्परं : ॥१५ 
राजा का चित्त बहुला के भतिरिक्त भौर कहीं मी नहीं था ओर 
वह्‌ स्वप्न मे भी अन्य नारी का चिन्तन नहीं करतेथे ॥०॥ वह॒ राजा 
अपनी रूपवतो भार्या को जेसे ही देखते. वसे ही उसमे तन्मय हो जाते 
ये ॥&॥ परन्तु रानी बहुला को उनके मधुर वचन भी कटु प्रतीत होते 
अर वह उनका सम्मान करनेमे भी “अपना अपमान समञ्चती था ॥१०॥ 
उनके द्वारा भपित माला भौर मनोहर मौभूषणों के प्रति रानी अवज्ञा 
वक्त करती मौर आसव-षोन के समय दुःख अनुभव करती हुई उनकं 
पाससे उठ जाती धी ॥११४१ हे द्विज ! जब राजा भोजन क समय 
अनेक प्रकार को भाग्रह॒ करते तव वह अप्रसन्न मन से अल्पाहार करती 
॥|१२॥ इस प्रकार रानी 2 अधिक अनुकूल न होन पर भी राजा अपनी 
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त्रिया क प्रति अत्यधिक अनुराग प्रकट करते ये । १२३। एक समय जव 
श्रे वारांगनाएुं मधुरस्वरसे राजा के निकट गारहीथी तभी राजा 
ने सुरापान की इच्छा करकफे अपने सभासद के समक्ष केही निकट वटी 
वहुला को मद्यसे परिपुणं पात्र दिया ।| १४-१५॥ 
सातुनेच्छतितत्पात्रमादातु तत्पराः मुखी । 
समक्षमवनौशानांततःक्‌, दःसपाथिवः ॥ १६ 
उवाचद।स्थमाहूयानिःरवसन्नुरगोयथा । 
निराजृनस्तयादेव्य।प्रिययापततिरग्रियः ॥१७ 
द।.स्थनादुष्टहूदयामाद।य विजनेवने 
पत्यज्याशुनैतत्ते विचार्यवचनंमम ॥१८ 
ततोनुपस्यवचनमवि वायमवेक्ष्यसः । 
हास्थस्त्याजतांसुभ्र मारोप्यस्यन्दनेवने ॥१९ 
साचतविपिनेत्यागनीतातेनमहीभृता । 
अपरयम।नातमेनेपरंकृतमनुग्रहम्‌ ॥२० 
सोऽपितव्रानुरागागातिह्यमानात्ममानसः । 
ओंत्तानपादिभू पालोनान्याभार्ामविन्दत ॥२१ 
परन्तु रानी न उससे विमुल होकर मद्य पान को ग्रहण नहीं किया, 
तो राजा को अत्यन्त क्रोध हुआ ।१६। भौर सप के समान निःएवास 
को त्यागते हुए उन्होने द्वारपाल को बुलाय। भौर उससे बोले कि इस 
मेरी प्रियतमा बहुला ने मुके अप्रिय मान करमेरा निरादर क्रिया है 
।१७। इसलिये इस दुष्ट हदय वाली को शीघ्र ही यहाँ से ले जाकर 
वन में छोड़ आओ, मेरी इस आज्ञा का तुरन्त पालन करो ॥१८॥ 
माकंण्डयजी ते कहा द्वारपाल ने राजा की आज्ञा को श्राप्त कर रानी 
को रथ में चढ़ाया भौर उसे वरन में छोडञाया ।१६। राजा द्वारा 
गानी कौ वन मे छोड़ जाने पर, भब राजा को न देखना होगा, टसा 
सोच कररानीनेराजाका अनुग्रह ही माना ॥२०॥ इधर राजा उत्तम 
ने रानीके प्रति अत्यन्त अनुराग होने कै कारण दुःखित हृदय होते ह.ए 
भन्य पत्नी को ग्रहण नहीं किया ॥२१॥ 
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सस्मास्तांसुचार्वंगीमहनिशमनिवृं तः । 
चकारचनिजराज्पंप्रजाधमंणपःलयन्‌ ॥२२ 
प्रजाःपालयतस्तस्यपितुःपुत्रानिवीरसान्‌ 
आगत्यब्राहाणःकश्चिदिदमाहात्तं मानसः ।।२३ 
महाराजभृदारत्तोऽस्मिश्च.यनांगदतोमम । 
नृणामातिपरित्राणमन्यतोनन राधिपात्‌ ॥२४ 
ममभार्याप्रसुप्तस्यकैनाप्यपह तानिशि । 
गृहद्वारमनुद्धाटचतांसमानेतुमहंसि ॥२५ 
नवेत्सिकेनापहृताक्ववानी तातुसाद्विज । 
यतामिविग्रहेकस्यकुतोचाप्यानधामिताम्‌ ॥२६ 
तथैवस्थगितेद्रारिप्रसुप्तस्यगृहेमम । 
हृताहिभार्थाकिकेनेव्येठद्विज्ञायतेभवान्‌ ।२७ 
त्व॑रक्षितानोनृपतेषडभागादानवेतरनः 1 
धर्मस्यतेऽतोनिदिचन्तास्वपन्तिमनुजानिशि । २८ 


वह दुःखित चित्त से उसी शोभनाङ्गी का स्मरण करने लगा भौर 

इस अवस्था मे भी घमः पूवक ध्रजा पालन करते हए राज्य--कार्यमें 

लगे रहे ॥२२॥। वह राजा अपनी प्रजा का पालन ओौर सपुत्र के समान 

करते थे, एकं दिन एक ब्राह्मण उनके निकट भाया भौर दुःखित हृदय से 

बोला ।२३। है राजन्‌? मेँ अत्यन्त क्लेश में हु, मेरी ब'त सुनो, क्योकि 

मन्‌ष्यों के क्लेशो को राजा ही दूर कर सकता है ।२४॥। मै रत्रिके 

समय जब शयन कर रहा थ], तभी घर के द्वार खोले बिना ही किसी 

नेः मेरी पत्नी का हरण कर लिथा दहै, जव न्नाप मेरी उस पत्नीको 

लाकर मू दीजिये ।१५। राजा ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! आपकर पत्नी का 
हरण किसने किया है भौर कहाँ रखा है ? जव तक मँ यह न जानन्‌, 
तब तक उसे काँ से प्रप्त करू ।२६। ब्राह्मण बोला-दहै राजनू | मेरे 
शयन करने में घर क! दवार खोले बना ही मेरी पत्नी का हरण 
क्रिसं प्रकार हृभा, यह तो आप ही जान सक्ते है ॥२७॥ क्योकि आप 





ष 


ओत्तर मन्वन्तर आरम्भ (३) |] [ ६७ 


राजा हे, धमं का षष्ठांस वेतन स्वरूप लेकर रक्षा के लिये नियुक्त रै, 
इपीलिये मन्‌.ष्य रात्रि कालं मं निरिचत शयन करते है ।।२८॥ 


नतेदृष्टानयाभार्यायादग्ूपाचदेहतः । 
वयश्चेवक्षमाख्य)हिकिंशीलाब्राह्यणोचते ॥२९ 
कठोरनेव्रासात्युच्चाह्ृस्ववाहुःकृश।नना । 
(लंबोद री ह्स्वस्फिजं तथ।छ्वस्वस्तनीनृप) । 
विरूपाभूपालननिन्दामितथेवताम्‌ ॥३० 
व।चिभूपातिपरुषानशौम्यासाचशीलतः । 
इत्याख्यातामयाभार्यासिक रालनिरीक्षणा ॥३१ 
म (7गतीतंभूपालतस्याश्चप्रथमवयः । 
तादरूपाहिमेभार्यसित्यमेतन्मयोदितम्‌ ।॥३२ 
अलतेब्राह्मणतयाभार्यामन्यांददामिते । 
सुखायभायकिल्याणीदुःखहेतुटित।हृशी ॥३३ 
अल्पाकुरूपताविप्रारणंशीलमूत्तमम्‌ । 
रूपशीलविहीनायात्थाज्यातेन्येनसाहूता ॥३४ 


राजा बोले--भापक्री पत्नी करो मैने कमी भी नहीं देखा, इसलिये 
आप उसकी. अक्ति, ओर स्वभाव का भले प्रकार वर्णन करिये 
।२९॥। ब्राह्मण बोला- हे राजन्‌ । मेरी पत्नी कठोर नयन, दीघं 
आक्रार, छोटी भुजा, कृश मूख (लम्बा उदर ओौर सूक्ष्म हाथ) वाली 
अत्यंत करूप है, फिर भी मँ उसे निन्दनीय नहीं मानता।३०। वह वाणी 
ओर श्वभाव से अत्यन्त ककंश है उसकी प्रथमावस्था कुद्-कुछ ढल चुकी 
है, इस प्रकार उप्तका ममी वर्णेन सत्य-सत्य आपसे किया दै ॥२१-३२॥ 
राजा ने कहा--हे विप्र । एेसी कुलक्षणा पत्ती का आप क्याकरगे ? 
मे आप्रको पक अन्य पत्नी प्रदान कर सकता हू, क्योकि सुलक्षणा पत्नी 
से सुख भीर कुलक्षणा से दुःख ही प्राप्त होता है ॥३३॥ है ब्रह्मन्‌ ! 
सौन्दयं ओर शोलस्वमावसे ही मगल होता है, इसलिये कुरूप तथा. 
शील रहित पत्नी का तो परिव्याग ही ठीक है ॥३४॥ 


"यि 
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रक्ष्याभार्यामहीपालइतिचश्र्‌ तिरुत्तमा । 
भार्यायां रक्ष्यमाणायाप्रजाभवतिरक्षिता ॥३५ 
आटमाहिजायतेतस्यसारक्ष्यातोतरेर्वर । 
प्रजायां रक््यमाणायामात्माभवतिरक्षितः ।।३६ 
तस्यामरक््यमाणायांभवितावणंसंकरः । 
सपातयेन्महीपालपूर्वा्स्वर्गादधःपितृन्‌ ॥ ३७ 
(अनुज्ञायगुरं राजन्दतत्वार्यांजातवेदसे ॥३८ 
समिघतुमयाभार्यावृतेयंककंशायतः । 
कथमेतांविहायान्यभाययासहसचरे ॥ ३६ 
गृह्यधर्मोयतोब्रहयप्राप्यतेशाश्चतंनरेः । 
ूर्वोढयातुधर्मेणगृहीकूवंन्नसीदति ॥४० 
त्यक्त्वातां चक्रियांकुवन्नैवकमं फलंलभेत्‌ । 
अग्निनासहयानूनंसा जगामगृहुशुभा ।४१ 
धमं स्य ग्रहणे ातुपू वेडिवप्ररास्यते 1 
शठाथाचारणात्तस्यःजायतेवणेसंक रः ४२ 
ब्राह्मण बोला--हे राजन्‌ । पत्नी सदेव रक्षाके योग्य होती है, 
मुभे यहश्रूति विदित है पत्नी की सम्यक्‌ रक्षासे ही सन्तान 
की रक्षा हो सकती है ॥२५॥ हे राजन्‌ ! पत्नी के गभं से अपने आत्मा 
क्री ही उत्पत्ति होती है, इसलिये सन्तान की रक्षा करन से अपने आत्मा 
की ही रक्षा होना माना गया है ।३६। इमलिये पत्नी की भले प्रकार रक्षा 
करे, उसकी रक्षा न करने से वर्णसंकर की उत्पत्ति होती रै, जिसके का- 
रण ¶ूवं पितरों का स्वगं से पतन होता है ।३७। (ह राजन्‌ ! गुरुजनों की 
अनुमति से भग्नि को साक्षी करके) ।|३८1। इस ककंश पत्नी का मोरे 
साथ बरण हआ है, इस लिये इसका त्याग करके अन्य नारो के साथ 
किस प्रकार सहं आवरण करू ।३६। जब एसे आचरणा से प्रहस्य धमं 
के साथ ही मनूष्य को शार्वत ब्रह्य की प्राप्नि होती है, भौर जिस स्शी 
के साथ धम कायं करता हुभा गृही दुःख को प्रपि नहीं होता ॥४०॥ 
उस स्त्री को त्याग कर जो क्रिया वह करत) है, वह्‌ क्रया फल रहित 
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होती दहै जो दयुम अग्नि की साक्षी में भपने गृह पर लायी गयी है ।४१॥ 
वह प्रथम ही धमं के ग्रहणम प्रशंसनीय दहै तथा उस दुष्टाकेत्यागसे 
नरासकार की उत्पत्ति सभव है ।(४२। 

धमं हानिडचानुदिनमभायं स्वभवेन्मम । 

नित्यक्रियाणांवि अर शात्सचापिपतनायमे ॥४३ 

तस्यां चपृथिवीपालमवित्रीममसन्ततिः। 

तवषड्भागद।त्रीसामवित्रीधम हेतुक ॥४४ 

तदेतत्त मयाख्यातापत्नीयामेहृताप्रभो । 

तां तमानय रक्षायांभवानधिकृतोयतः ।*४५ 

सतस्थं व वचःश्र त्वा विमृष्यचनरेडवरः । 

सर्वोपकरणं यु क्तमारुरोह महारथम. ४६ 

इतरचेतरचतेनासौपरिवरश्राममेदिनीम । 

ददश च महारण्येतापसाश्रममृत्तमम. ॥४७ 

अवतोयः चतत्रासौप्रविश्यददृशेमुनिम्‌ । 

कौर्यावृष्यांसमासीन ज्वलन्तमिवतेजसा ॥४८ 

स्ृष्ट्ानृपतिप्राप्त समुत्थायत्वरान्वितः । 

संमान्यस्वागतेनं वशिष्यमाहाध्यं मानय ४६ 

पत्नी केन होने से धमं क्री दिन-दिन हानि होती है तथा इस प्रकार 

नित्य किया के नष्ट होने पर मुभ भी पत्तिति भाव की प्राप्ति होगी 
।॥४३॥। हे राजन्‌ ! मेरी उस पत्नी के गभं से जो सन्तान होगी, वहु 
आपको धमं पूवक अपनी आय का छटवां भाग देगी ।४४। इन्हीं कारणं 
से मै निवेदन कर रहा हु क्रि आप मेरी उसी पत्नी को लाकर दीजिये, 
बयोकि हमारी रक्षा के निमित्त आप ही नियुक्त हैँ ।।४५॥ भाकंण्डेयजी 
ने कहा--ब्राह्मण के एेसे वचन सुनकर महाराज उत्तम कु समय तकर 
सोच विचार करके सवं सामग्री सम्पस्न रथ पर चद ॥४६॥ भौर रथः 
केद्वारा विचरण करते हुए एक महावन में श्रेष्ठ तपस्या मय आश्रम 
देखा ॥४७॥ तब रथ से उत्तर कर उन्होने आश्रम में भ्रवेश किया जहां 
कशा के असन पर भपने तेज से प्रकाशित एक श्रोष्ठ मुनि को बेटे 
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हुमा देखा ।।)८८॥ राजा का भागमन देख कर शीघ्रता पूव क उठते हए 
मुनि ने उसका स्वागत-सत्कार किया अौर अपने शिष्य को अध्ये ला 
की आज्ञा दी ।४६।] 
तमाहरिष्यःशनकं दतिव्योऽर्घ्योऽम्यकिम्‌ ने । 
तदाज्ञापयस चिन्त्यतवाज्ञांहिक रोम्यहम ॥ 
ततोऽवगतवृत्तान्तोभूतेस्तस्यसद्धिजः । 
सम्माषासनदानेचक्र सम्मानमात्मवान्‌ ॥५० 
किनिमित्तमिहायातोभवान्कितेचिकीषितम. । 
उत्तानपादतनय वेद्धित्वामुक्तम नृप ॥५१ 
बराह्मणद्यगृहाद भाय्यकिनाप्यपहूताम्‌.ने ! 
अविज्ञातस्वरूपेणतामन्वेष्टुमिहागतः ।'५२ 
पृच्छामियत्त तन्मेत्व प्रणतस्यानुकम्पया । 
अभ्यागतस्याथगृह भगवन्वक्त्‌, महं सि ॥५३ 
पृच्छमामवनीपालयस्प्ष्टव्यमशद्कितः । 
वक्तव्य चेत्तवमयाकथयिष्यामितत्वतः ॥५४ 
गृहागताययोभह्य प्रथमे दशं नेम्‌ ने । 
त्वयासम्‌ यतोदातु कथं सोऽर्व्योनिव तितः ॥५५ 
इष पर शिष्य ने कटा- कि इन महाराज को अ््यंदान उचित 
होगा या नही, इसक। विवार करके ही आज्ञा दीजिये, मै आपकी आज्ञा 
का तत्काल पालन करू गा, तब आत्मवान्‌ मुनि ने सब वृत्तान्त जान 
लिया ओर भासन दे संभाषण द्वारा ही उन्होने राजाका सम्मान किया 
॥४५०॥ ऋषि बोले--हे राजन्‌ ! आप उत्तान पाद-तनय उत्तम है, यह 
मुभे विदित है, परन्तु आप यहां बयो आये हँ ? आपका इच्छित विषय 
क्या है, यह वत।इये ॥५१।। राजा ने कहा --हे मने ! एक ब्राह्मण के 
घर से कोई अज्ञात भ्यक्ति उस्की पत्नी कोहरले गया है, तै उसी 
ब्राह्मणी की खोज के लिये यहां आया ह ।५२।। हे भगवन्‌ ! तँ भापते 
जो विनञ्न निवेदन करता हं भौर भाप भी अनुग्रह पूवक मूङक्ञो कृपा के 
योग्य समञ्च कर उसे कहने की भाज्ञा दीजिये ॥५३। ऋषि बोले-- 
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हे राजन्‌ | आप जो पूना चाह, शंका रहित हो कर पूछे; कथन योग्य 
चातको म यथाथ रूपमे ही कहूशगा।|५४॥ राजाने कहा- जव 
यहां आया था तव पहिले आप मुके अध्य देने कौ इच्छा करतेये, फिर 
आप उससे निवृत्त क्यों हो गये ! ।।५५॥ 

त्वहशं नेनरभसादाज्ञप्तोऽयंमयानुप । 

यदातद।हमेतेनशिष्येणप्रतित्रोधितः ।।५६ 

एषवेत्तिजगत्यत्रमत्प्रसादादनागतस्र्‌ । 

यथाह समतीतंचवत्त मान चसव' तः ॥५७ 

आलोच्याज्ञापयेत्युक्त ततोज्ञात मयापितत्‌ । 

ततोनदत्तवानघ्य"मह्‌ तुभ्य विधानतः ॥५८ 

सत्य राज स्त्वमर्ध्याहि.कुलेस्वायम्भुवस्यच । 

तथापिनाघ्ययोग्यंत्वांमन्धामोवयमृत्तमम. ॥ ५४ 

किङृत हिमयाब्रह्मञ्ज्ञानादज्ञानतोऽपिवा । 

येनत्वत्तोऽध्य हामिनाहमम्यागतर्चिरात्‌ ॥६० 

किविस्मृत तेयत्पत्नीत्वयात्यक्ताचकानने । 

परित्यक्तस्तयासाद्धत्वयाधर्मोनपाखिलः ॥६१ 

पक्षेणकमंणोहान्याभ्रयात्यस्पृदयतांनरः । 
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पलन्यानुक्रुलयाभाव्य यथाशोलेऽपिभत्त रि । 

दुःशीलापितथाभार्यापोषणीयानरेङवर ॥६३ 

ऋषि बोले-है राजन्‌ ! भापके देखते ही, जैसे हीने अध्यं 
लाने की आज्ञादी, वैसे ही इष श्षिष्यर ने ज्ञका व्यक्त की ॥५६॥ जैसे 
मै अतीत, वत्तं मान भौर प्रविष्य के सभी गुप्त या प्रकट वृत्तान्त को 
भले श्रकार जानता हू वेषे ही मेरा यह श्चिष्य भी मेरे प्रसादसे भूत, 
भविष्य वतंनान का ज्ञाता है ।॥५७।। इस शिष्य ने विचार कर भाज्ञा 
देने का अनुरोध क्रिया, तव चैने सत्र बात जान कर आपरो विधिवत्‌ 
अष्यं नदीं दिषा ॥५८]। हे राजन्‌ ! आर स्वायम्भुव मनु क वंशोतपन्न 
है, इस लिये अध्थं के गरोग्य हो कर भी मेरे विचारमें अध्थं के योग्य 
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नहीं है ॥(*५६॥ राजाने कहा- दे भगयन्‌ ! मैने जाने अनजाने में 
सा कौन सा कायं किया है, जिससे प्रथम बार आकर भी मै अध्ये 
के योग्य नहीं रहा ?।६०।। ऋषि बोले-हे राजन्‌ ! आपने पत्नी को 
त्याग कर वन पे भेज दिया है, क्या यह स्मरण नहीं रहा ? उस पत्नी 
के त्यागके साय ही आपने धमं काभी व्याग कर दिया समञ्चो ॥1६१॥ 
घमं कमे की हानि के एक पक्ष तक होने से मनुष्य स्पक्षंके योग्य भी 
नहीं रहता, तुम्हारी तो वर्षो ही कमं-हानि हुई है, इसलिये अपनी अध्यं 
विषयक योग्यता पर अप स्वयं ही विवार कौजिये।६२। है राजन ॥ 
जसे पति के विपरीत चरित्र वाला होने पर भी षटनी को पति की 
अनगामिनी होना कत्तव्य है, वसे ही पत्नौ के शील-ाहित होने पर भी 
उसका भरण-पोषण पति का कत्तं ग्य है ॥६२।॥ 


प्रपिक्रलादिसापरनीतस्यविश्रस्ययाहता । 

तथापिधमं कामोऽत्सौत्वामुद्योतितव)न्नुप ॥६० 

चलतः स्थापयस्यन्यान्स्वधमं घुंमही पते । 
त्वांस्वधर्माद्विचलित कोऽपरःस्थापयिष्यति ॥६५ 
(्रीपेकडंगरीयेवाराज्ञिचान्यायवतिनि । 

पापकृत्सुचद्वित्ुनिय ताजतुरतरकः ।1 

विलक्ष्यःसमही पालइत्यक्तस्तेनधीमता । 
तधेत्युक्त्वाचपप्रच्छहृतांपरत्तीद्विजन्मतः ६६ 
भगवन्केननीतासापत्नीविप्रस्यकरुत्रवा । 

अतीतानागत वे्तिजगत्यवितथंमवान्‌ 1६७ 
तांजहाराद्रितनयोबलाकोनामराक्षसः । 

्क्ष्यतेचाद्यतांभू रउत्पलावतकेवने ।६ 
गच्छसंयोजयाशुत्व भाय याहिद्धिजोत्तमम. । 
मापापास्पदतांयातुत्वमिवासौदिनेदिने ।१६९ 
हे राजम्‌ | उस ब्राह्या की हरण की गंई पत्नीःउक्षके प्रतिकूल है 

तो भी बह उसकी इतनी खोज कर रहा है ॥६४।। है राजन्‌ ! घमं अष 
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को घ्भमे स्थापित करने वाले भाप हीह, परन्तु जव माप स्वयं 
ही ध्म को छोड़ गे तव आपको उसमे कौन प्रवृत्त करेगा ? ।॥३५॥ 
(वन का गेडा चत के धान्ये का भक्षण करके अपना निर्वाह करे, राजा 
अन्यायी हो या विद्वान्‌ पृरूष पाप कमं करे तो फिर शिक्षा देने वाला 
कौन होगा ?) मारकण्डेयजी ने कहा- ऋषि के एसे वचन सुनकर राजा 
लज्जित हो गथे ओर सव दोष स्वीकार कर, विप्र पत्नी का वृत्तान्त 
उन्होने पृच्छा ॥६६।1 है भगवन्‌ | माप विष्व के सभी भूत, भविष्य, 
वत्तमान ज्ञाता हैं, अव उस विप्र पत्नी को किसने हरण किया ओर 
कर्हा रखा दै, यह बताने की कृपा करिये ॥६७॥। ऋषि बोले-हे राजन्‌ 
उस ब्राह्मणी का हरण भद्रि के पुत्र बालक नाम रा्नस ते कियारहै, 
उत आप इस समय उत्पलावत नाम के वन में देखेगे ॥॥६८॥ अब अप 
जाद्ये मौर ब्राह्मण को उसकी पत्नी को मिलाइये, जिससे उस ब्राह्मण 
को आपके समान पापके भागी न होना पड़ ॥६६॥ 


६२--द्विजभार्या को पति के घ्र सेजना 


अथारुरोहस्वरथंप्रणिपत्यमहामुनिम्‌ । 
तेनाख्यातं वनंतच्चप्रययाबुत्पलावतम्‌ ।।१ 
यथाख्यातस्वरूपांचभार्य्याभिर््राद्विजस्यताम्‌ । 
मक्षयन्तींददर्शाथश्रीफ्ला। नरेश्वरः ॥२ 
पप्रच्छचकथंभद्रं त्वमेत्‌द्रन मागता । 
्पुटत्रवीहिवेशालेरपिभार्यासुरा्मणः ॥३ 
सुताहमतिरात्सयद्विजस्यवनवासिनः ॥ 
पत्नीविशालपुत्रस्ययस्तामल्वयोदितम्‌ ॥* 
साहहताबलाकेनराक्षसेनदु रामना । 
रसुप्तामवनस्यास्त्तृमालूवियोजिता ॥५ 
अरमीभवतुतद्रक्षोयेनास्म्थवंवियोजिता 1 
मावा आतृभिरनयैस्वतिष्ठाम्यत्सुदुखिता ॥६ 


न रर 


७४ ] [ माकंण्डेय पुराण 
` अस्मिन्वनेऽतिगहनेयेनानीयाहमूज्ज्ञिता । 
 ;. 'नवेदविमिकारणंकितच्चोपभड क्तेनखादति ॥७ 
: माकंण्डयजी ने कहा- राजा उन महषि को प्रणाम्‌ करके रथ मे 
चदे ओर महषि हारा बताये हुये उत्पलावत वन में पहुचे 1|१।। वहां 
देखा कि पति के बताये हए रूप वाली वह॒ ब्राह्मणी श्रीफल खा रही 
है ॥२।। उक्षे देखकर उन्होने पछा- है भद्रं ! तुम वन में किस प्रकार 
आगयीं ? तुम विज्ाल पत्र सुश्मां नामक ब्राह्मण की ही पत्नी होन ? 
यह स्पष्ट बताओ ॥२।। ब्राह्मणी ब्रोलो-- म अतिरात्र नामक वनवासी 
ब्राह्मण की पत्री ओर जिन विशाल पुत्र का आपने नाम लिया है, उनकी 
ही भार्या ह ।|४॥ मं घर मे शयन करती थी, तभी पापी राक्षस मुके 
माई ओर माता से विथोग करके यहां ले भाय) है ।५॥ अब मौ सव 
अात्मीयजनों से पृथक. होकर अत्यन्त दुःख पूवक यहां रह रही हं, जिस 
राक्षस ने मेरी यह दशाकी है, वह भस्म हो जाय ॥६।। उस रक्षने 
इस निजंन वन में मे ला रखा है, मुभे ज्ञात नहीं कि दह मेरा भक्षण 
या उपभोग बयो नहीं करता है? 
अपितज्ज्ञायतेरक्षस्त्वामूत्ृज्यक्ववेगतम्‌ । 
अहुभर््रातवेवात्प्रो षिततोद्धिजनन्दिनि ॥८ 
अस्येवकान॑नस्यान्तःसतिष्ठतिनिशाचरः । 
प्रविद्यपश्यतुभवान्न बिभेतिततोयदि ॥६& 
भरविवेशततःसोथतयावत्मंनिदकशिते । 
दहरेपरिवारेणसमवेतचराक्षसम ॥१० 
दष्टमात्रोततस्तस्मस्त्वरमाणःसराक्षसः। 
दुरादेवमहीमूरध्ास्पृशन्पा दान्तिकययौ । ११ 
ममातरागच्छतागेह प्रतादस्तेमहान्कृतः । 
मरशाधिकिकरोम्येषवसामिविषयेतव ।१ 
अध्यचे्मप्रतीच्छत्वस्थीयतांचेदमासनस्‌ । 
वय भृत्याभवान्स्वामीदृढमाज्ञापयस्वमाम्‌ ॥१३ 
कृतमेवत्वय) सवंसवमिपचितिः कृताः.। 


का 
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किमथब्राह्यणवधूस्त्वयानीतानिशाचर ॥१४ 
राजा नै कहा-तुम्हारे पति न ही मुके ग्रहां मेजा है, क्या तुम्हें 


विदित है कि बहे राक्षस इस समय कदां गय। होगा ? 11८] ब्राह्मणी 
बोली--इसी वन-प्रान्त में कहीं होगा, यदि उससे उरनहो तो, वनमें 
प्रवेश करो तो बह दिख।ई १३ जायगा ।।£।। माकंण्डेयजी ते कहा- 
ब्राह्मणी द्वारा मागं प्रदकश्चित करने पर राजान वनमें घुस कर अपने 
परिवारी जनों से धिरे हुए उस राक्षस को देखा ।१०॥ वह्‌ राजा को 
देखते ही तुरन्त उठा ओर मस्तक से पृथिवी को स्पशं करता हुआ राजा 
क चरणों के समोप आकर बोला ।११। राक्षस ने कहाः-- महाराज की 
मुभ वया आक्ञा है; जिस लिए मेरे घर पारे ह, म आपके राज्यमें 


निवात करता ह, आप मुम आज्ञा करिये ।१२॥ यह भ्यं ग्रहण 


करिये, इस आसन पर विराजमान होये, आप स्वामी हैँ मौर सेवक 
है, जाप मुभे निःसंकोच आज्ञा दीजिये ॥॥१३॥ राजा ने कहा--तुमने 
अपने कन्तन्य का पालन भौर अतिथि सर्कार भी उचित रीति से किया 


है, परन्तु यह बताभो कि तुम उस विप्रपत्नी को किसलिए हरण कर 
लये हो ?।।१४।। 


नेयंसुरूपासन्त्यन्याभार्यर्थचेद्घृतात्वया । 
भक्षयार्थचेत्कथंनात्तात्वयतत्कथ्यतांमम ॥॥१५ 
नवयंमानुषाहा राअन्येतेन्‌.पराक्षताः । 
सुकृतस्यफलंयत्त.तदङनीमोवयंन.पः ॥ १६ 
(सुकृतस्यफलंयत्त तत्तवध्याम्याम्यह्‌ न.प । 
राक्षसींयोनिमापन्नः ऋ रालोकभर्यंकरीमू ।) 
स्वभाव चमनुष्याणांयोषितांच विमानिताः । 
नामिषंचसमरनीमोनवयजन्तुखादकाः ।॥१७ 
यदस्मामिन्‌ णाक्षान्तिभुंक्ताकर ध्यन्तितेतदा । 
भुक्तेदुष्टेस्वभावेच गुणवन्तोभवन्तिच ॥१५ 
सन्तिनःप्रमदाभूपरूपेणाप्सरसांसमाः । ` ` 
राक्षस्यस्तासुतिष्ठत्सुमानुषीषुरतिःकथय्‌ ॥१६€ 


____ ~ ~--__~____~~________ 


ंडण्य प्रारा 
७६ ] | माकंडण्य पुराय 


यद्यं षानोपभोगायनाहारायनिशाचर । 
गृहध्रविश्यविप्रस्तत्किमेषाहुतात्वया ॥ २० 
पत्नी बनाने को लाये है, यह्‌ भी नहीं कह सकता, क्योकि वह कुरूप 
हे, यदि भक्षणाथं लाये है तो भक्षण क्यों नहीं करते ? यह सव मुके 
यथाथं रूप से वताभो ॥१५॥ राक्षस बोला--हे राजन ! मचुष्य का 
भक्षण करने वाला मँ नहीं ह, मनुष्य भक्षी राक्षस „अन्य होते है, भै तो 
पुण्य फल का हौ भोजन करता हँ ॥१६।॥ ( हे नृप ] अवरम पुण्य का 
फल बताता हु , क्र भौर भयदायक राक्षस योनि को प्रा & म) 
सम्मान युक्त अथवा सम्मानित स्त्रौ-पुरुषो के स्वभाव का हौ सदा 
, भोजन करता हु, मँ जन्तुभोजी राक्षस नहीं ह ।| १७।। इस प्रकार क्षमा 
गुण बाले स्वभाव का भोजन करने से क्रोध उत्पन्न होता है भौर दृष्ट 
स्वभाव का मोजन करते पर॒ वह गुण युक्त हते है ।,१८॥ हे र)जन्‌ ! 
मेरे पास अप्सराभों के समान रूपवती अनेक राक्षसौ पल्नयां है, उनके 
होते हृए नँ मनुष्य स्त्रीक कामना वयो करता ?।,१९॥ राजाने 
कहा--ण्दि यह ब्राह्मणी तुम्हारे लिए भोग्य अथवा भक्ष्य नहींथीतो 
तुमने इसका ब्राह्मण के घरसे हरण वयो किया ? ॥२०॥ 
मन््रवित्सद्धिजश्रं यज्ञं गतस्यमे । । 
रक्षोघ्नमन्त्रपठनात्क रोत्युच्चाटनंनृप ॥२१ 
वयव मुक्षि तास्तस्यमन्त्रोचवाठक्मंणा । 
कवयामःसव यज्ञ षुसऋत्विभवतिद्विजः ॥२२ 
ततोऽस्माभिरिदंतस्यवं कल्यमुपपादितम्‌ । 
पल्याविनामानिज्याकमंयोग्योनजायते ॥२३ 
वेकल्योच्चाररणात्तस्यत्राह्यणस्यमहामतेः । 
ततःसराजातिमृखंविषण्णःसमजायत ।१२४ 
वं कल्यमेषविपरस्यवदन्मामेवनिन्दति । 
अनहमघ स्यचगांसोऽप्याहमुनिसत्तमः ॥२५ 
वं कलत्यंतस्यविभ्रस्यराक्षसोऽप्याहमेयथा । 
अपत्नौकतयसोऽहंसङ्कटंमहदास्थितः ॥२६ 





प्णयरणे) 
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एवंचिन्तयतस्तस्यपुनरप्याहर क्ष सः । 
प्रणामनम्रोराजानंबद्वाजलिपुटोमुने ॥२७ 
नरेन्द्राज्ञाप्रदानेनप्रसादः क्रियतांमम । 
भत्यस्यभ्रणनस्यत्थयुष्मद्विषयवासिन; | २८ 
राक्षस बोला-ह राजन्‌ ! वह ब्राह्मण मन्तरवेत्ता हैँ ओौर सभी यज्ञो 
मे जाकर रक्षोव्न मन्त्र का पाट करके मेरा उच्चाटन करते. हैँ ।॥२१॥ 
जब वहु मन्त्र पाठ द्वारा मेरा उच्चाटन करते ह, तव यैक्षुधासे पीडति 
होकर कहां जाओ ? क्योकि वह समी यज्ञोमें ऋत्विक्‌ वनते हैँ ॥२२। 
इमीलिये यने उनके चित्त को उद्टिन क्रिया है, क्योकि भार्या के विना 
पति कभी किसी यज्ञ-कम मे समथं नहीं होता ।२२॥' माकंण्डेयजी ने 
कह्‌।--राक्षस द्वारा ब्राह्मण के चित्त का उद्विग्न किया जाना सुनकर 
राजा अत्यन्त क्षुभित हुए ॥२४॥। ओर उन्होने सोचा कि ब्राह्मण को 
उद्विग्न किया कह कर यह्‌ राक्षस मेरी ही निन्दा करता है; इसी कारण 
उन ऋषिवर ने मुके अघ्यं के अयोग्य वताताथा ॥२५॥ गौर अव यह 
राक्षसं भी मुञ्च षत्नी-विहीन के समान दही ब्राह्मण को पत्ती का हरण 
करके उपकरी उद्विग्न किया करता है, इसलिथे मै भी, पत्नी-हीन होने से 
संकट ग्रस्त हो रहा ह ॥२६॥ माकण्डयजी ने कहा--इक प्रकार राजा 
विचार कर ही रहे णे, सभी उस रा्टास ने पनः विनम्रता पूवेक प्रणाम 
करके, करवद्ध निवेदन किय। ॥।२७॥। हे राजन्‌ ] मै भी आपके राज्य का 
प्रजाजन ह, इस कारण इस सेवक को आज्ञा देकर कृताथ करिये ॥२८॥। 
स्वभावंवयमदनीमस्त्वयोक्त यल्िशाचर ॥ 
तदथिनोवयंयेनकार्येणश् णुतान्मम ॥२€ 
अस्यास्त्वयाचयव्राह्यण्यादौःशील्यमुपभूज्यताम्‌. । 
येनत्वयात्तदौःशील्यातद्विनीत।भवेदियम. ॥३० 
नीयतांयस्यभायेयंतस्यवेरमनिशाचर । 
असिमन्कृतंसर्वागृहमभ्यागतस्यमे ॥३१ 
ततःसरक्चसस्तस्याःप्रविश्यान्तःस्वतायया । 
भक्चयामासदौःशील्यंनिजशक्तयानुपाज्ञया ॥९२ 
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दौः शीत्येनातिरौद्रं एपत्नीतस्यद्िजन्मनः । 

तेनसामम्परित्यक्तातमाहजगतीपतिम्‌ ।।३३ 

स्वकमफलपाकेनभतु स्तस्यमहात्मनः। 

वियोजिताहतद्धेतुरथमासीन्तिशाचरः ।\३४ 

नास्यदोषोनवातस्यममभतु महात्मनः । 

ममेवदोषोनान्यस्यस्वृतंह्यपभूज्यते ॥३५ 

राजा बोले-हे निशाचर ! तुमने स्वभाव भक्षणकरने कौ वात 

कटी है, अब मे जिस कायं के लिये आया ह, उसे सुनो ॥२६॥ तुम इपर 
ब्राह्मणी के खोटे स्वभाव का भक्षण करो, इससे स्वभावमे विनम्रता 
ञआा जायमौ ।३०॥। एेसा करने के पश्चातु तुम इसे उसी के घर में पर्हुचा 
दो, जिसकी यह पत्नी है, एेसा करने से तुम्हारे द्वारा मेरे आतिथ्य 
सत्कार को भी पूति होगी ॥३१॥ माकंण्डेयजी ने कहा--तब अपनी 
माता के प्रभाव से उस राक्षस ने ब्राह्मणी के हृदय मे प्रवेश किया भौर 
उसके दु स्वभाव का भक्षण कर लिया ॥॥३३।। तदनन्तर अपने अत्यन्त 
दष्ट स्वभाव से मुक्त हुई वह्‌ ब्राह्मणी राजा से बोली ॥३३। मे अपने 
कमसे ही भपने महात्मा स्वामी के वियोग को प्राप्त हई हूं, यह राक्षस 
उसका एकमात्र कारण है ॥३४॥ परन्तु इस राक्षस या मेरेउन महात्मा 
पति का इसमे कुं भी दोष नहीं है, दोष तो मेरा ही है, क्योकि स्वकृत 
कमं का फल भवश्य मोगना पड़ता है ॥३५॥ 


अन्यजन्मनिकस्यापिविप्रयोगःकृतोययाः । 
सोऽयंमयाप्युपगतःकोदोषोऽस्यमहात्मनः ।॥३६ 
प्रापयामितवादेशादिमांभतु गृ ह्‌ प्रभो । 
यदन्यत्करणीयंतेतदाज्ञापयपाथिव ॥[३७ 
असिमन्करतेकृेत सर्व॑त्वयामेरजनीचर । 
आगन्तव्यं चतेवौ रकाय्यकालेस्पृतेनमे ॥३८ 
तथेत्युक्त्वातुतदक्षस्तामादायद्विजा _्गनाम्‌ । 
निन्येभतृ गर शरद्धादौःशील्यापगमात्तदा ॥३६ 
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प्रतीत होता है कि पूवं किसी जन्ममे मैने किसी कावियोग 
कराया था, इसी से मेरा भी अपने पति से वियोग हमा, इसमें 
इस राक्षस का क्या दोष रहै ?॥३६॥ राक्षस ते कहा-हे महाराज । 
आपकी आज्ञा सेम इसे अभी इसके पति-गृह मे पहुचात। ह, मुके भज्ञा 
दीजिये कि आपका ओर क्या कायं मै करू ? ॥1२३७॥ राजा बोले-- 
हे राक्षस ! इस कायं को करके तुमने मेरे पमी कायं करद्यि रहै, फिर 
भीहि वीर ! मेरे द्वःरास्मरण करतें पर तुम मेरे पास उपस्थित होओ, 
यह स्वीकार करो ।1३८॥। म।कण्डेयजी ने कहा राक्षस ने राजा की 
वात स्वीकार करके दुष्ट स्वभाव से मक्त हृद उस बराह्मणी को उनके 
पतिगृह मे जा परहुचाया ॥३६॥ 


६३-ऋषि से उत्तम का कथोपकथन 
तांप्र यित्वाराजापिस्वभतृ गृहम गनाम. । 

चिन्तयामासनिःरवसन्‌किमत्रसुकेत भवेत्‌ ॥१ 
अनच्योग्ताकष्टसमामाहमहामनाः । 
वैकल्यंविप्रमुदिश्यतथाहायं निशाचरः ।'२ 
सोऽह कथंकरिष्यामित्यक्तापल्नीमयादिसा । 
अथवाज्ञानदृष्टित पृच्छामिमुनिसत्तमम. ॥३ 
संचिन्त्येत्थंसभूपालःस पारुह्यचतरथम. । 
ययौधत्रसधर्मात्मात्रिकालज्ञोमहाम.निः 1४ 
अवरुह्य रथ त्सोऽथत समेत्यप्रणम्यचः। 
यथावृत्त समाचस्यौ राक्षसेन समागमम. ॥५ 
ब्राह्मण्याददं न चैवदौःशील्यापगम तथा । 
प्रषणंभतृं गेहेचकार्थमागमने चयत्‌ ॥६ 
ज्ञातमेतन्मयापूर्वत्छृत तेनर।धिप । 
कृएयमागमनेचंवमत्समीपेतवाखिलम्‌. ॥७ 
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माकण्डेयजी ने कहा-उस ब्राह्मणी को उसके पति के घर भेजकर 
राजा दीघं इवास लेते हए सोचने लगे कि अब किस कमंके दरा मेरी 
भलाई हो ॥१॥। इन महि ने मु पत्नौ त्याग के कारण भध्य के 
अयोग्य बताया ओर इस राक्षस ने भी ब्राह्मण के प्रति पत्नी वियोग से 
उत्पन्न कमं-हानि का विषय कहा ।|२। मैने अपनी पत्नी का परित्याग 
क्रियो है, अब मूते व्या करना चाहिए, इस विषय में उन्हींज्ञान रृष्टि 
वालि मषिं से प्रषन करू 1२ एेसा विचार करके राजा रथारूढ हुए 
मौर उन वरिकालज्ञ मुनिके आश्रम मे पहुचे ॥४। रथसे उतर कर 
उनके निकट उपस्थित हुए ओर प्रणाम करके ब्राह्मणौ से मिलना, राक्षस 
से समागम होना, ब्राह्मणी के दुष्ट स्वभाव का नष्ट होना भौर उसे उसके 
पत्ति-गृह भेजकर पुनः उनके पास आने का उदह्‌श्य भी आदि से भन्त 
तक कहा ॥१५-६॥ ऋषि ने कहा-- दे राजन्‌ ! आपके वारा किया गया 
कायं भौर भआपकरे पुलरागमन का उरुष्य यह्‌ सब म पहिले ही जान 
चुकाह्‌ ॥७॥ 
प्रष्टु मामिर्हाककायै मयेत्युद्धिग्नमानसः । 
त्वमागतोमहीपालश.णुकार्यचयतत्वया 5 
पत्नीधरमथंकामानांकारणप्रबलंनृणाम्‌ । 
विशेषतङ्चधमेस्यसक्तस्त्यजताहिताम्‌ ॥ € 
अपत्नीकन रोभरूपनयोग्योनिजकर्म णाम्‌ । 
ब्राह्मणक त्रियोवापिवैश्यःदूद्रोऽपिवानृप ॥१० 
त्यजतामवतापलींनोभन मनुष्ठितम्‌ । 
अल्याज्योहियथाभर््तस्त्रणांभार्ततथानृणाम्‌ ॥११ 
भगवन्किकरोम्येषेविपाकोममकर्मणाम्‌ । 
नानुक्रलानङ्कलस्थयस्मात्यक्ताततोमंता ॥१२ 
यद्यत्करोतिततक्षान्तदद्टयमानेनचेतसा । 
भगवंस्तद्वियोगातिविभीतेनान्तसात्मना ॥१३ 
साम्प्रतंतुवनेव्यक्तानवेद्धिक्वनु सागता । 
भक्षितावापिविपिनेर्सिहन्याघनिलाचरेः ॥१४ 
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फिर भी आप स्वयं ही मूज्चसे प्रश्न कर, इसी की प्रतीक्षामे था, 
हि राजन्‌ | अव जाप अपने कत्तव्य के विषयमे सुनिये ॥८॥ घमं अथं 
ओर कामके साधन का प्रबल कारण भार्या ही हैषजो भार्णा को त्याग देते 
ह, वह धमं काभी त्याग करते है ।॥६॥ है राजन्‌ ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्व अथवा शद्रही क्योंन हो, पत्नी को त्याग करके अपने कमं के 
अनुष्ठान मे समर्थं नहीं होते ।॥१०॥ दे राजनू । आपने पत्नी का त्याग 
करके उचित कायः नहीं कियाहै जंसेस्त्री के लिए पतिकात्याग 
अनुचित है, वैसे ही पति के लिये पत्नी का त्याग भी उचित नहीं है 
॥११॥ राजः बोले--हे भगवन्‌ ! मतो पत्नीकात्याग कर ही वंठा; 
अव मे क्या करना चाहिए ? ॥१२॥ उनके वियोग के कारणमेरा 
अन्तरात्माक्षोभ से भरा हुभा है भौर चित्त दण्ब हो रहा दै, इसीलिए 
उस पत्नी द्वारा किये सब अप्रिय आचरण भूल गया ह ॥१३॥ परन्तु, 
वनम त्यागी हई मेरी पत्गी न जाने कहां चली गई होगी ? उसे सिह, 
व्याघ्र या राक्षपोंने खा लिथा होगा, यह मुभे ज्ञात नहीं है ॥१४॥ 
नमक्षितासाभूपालसिहव्याघ्रनिशाचरेः । 
सात्वविप्लुतचरित्रासाम्प्रततुरसातले ॥१५ 
सानीताकेनपातालम स्तेसाऽदूषिताकथम्‌ 1 
अल्यद्भुतमिद ब्रह्मन्यथावदरक्तुमहं सि ॥१६ 
पातालेनागराजोऽस्तिप्रख्यातर्चकपोतकः । 
तेनदष्टात्वय। त्यक्ताश्रममाणामहावने ॥। १७ 
सारूपशालिनीतेनसानुरागेणपा थिव । 
वेदित।थनपातालनीतासायुवतीतदा ॥१८ 
ततस्तस्यसुतासुभ्र नं ल्दानाममहीपते । 
मर्यामनोरमाचास्यनागराजस्यधीमतः ॥१६ 
तयामातुःसपत्नीयंसाभवित्रीतिशोभना । 
ृष्टास्वगेहसानीतागुप्ताचा्तःषुरेशुभा ॥२० 
यदातुयाचितानन्दानददातिनुषोत्तरम्‌ । 
मूकाभविष्यसीव्याहतदातां तन्ांपित. ॥। ९१ 
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ऋषि ने कहा- हे राजन. ! सिह, व्याघ्र अथवा राक्षस किसीने 
मी उसका भक्षण नहीं किया है, वह इस समय विशुद्ध चरित्र युक्त होकर 
रसातल मे रह रही है ॥ १५] राजा बोले--है ब्रह्मन. ] मेरी पत्ती 
रसातल मे किसके द्वारा गई ओर किस प्रकार विशुद्ध होकर रहती दै 
यह अदुभूत बात मुके यथावत्‌ बताने की कृपा करिये ॥१६॥ ऋषिने 
कहा -हे राजन. ! कपोतक नाम के एक नागराज रसातल में रहते है, 
उन्होनि आपक्रे रा परित्यक्त उप्र रूपवती नारी को महावनमे भ्रमण 
करते हुए देखा तो वह उस पर अनुरक्त होगे ओर अपना प्रयोजन बता 
कर वह॒ उसे रसातल मे ले गये ॥१७-१८॥ उन नागराज की पत्नी का 
नाम मनोरमा तथा कन्या करा नाम नन्दा दै ।१६॥ उप्त कन्या[ इस 
सुन्दरी को अपनी माता की होने वाली सपत्नी जानकर उसे अन्तःपुर मे 
छिपा लिया ॥२०॥ जब नागराज इस सुन्दरौ के विषय मे अपनी पूष्री 
से कहते तब वह उन्हे कख उत्तर न देती थी,इस पर नागराज ने अपनी 
पत्री निन्दाकौ ग्‌ी होने का शाप दे दिया ॥२१॥ 
एवंशप्तामुतातेनसाचास्येतत्रभूपते । 
नीतातेनो रगेन्द्रो णघृतातत्सुतयासती ॥२२ 
ततोराजापर हषं मवाप्यतमपृच्छंत । 
द्विजवयंस्वदौर्माग्यकारण दयितांप्रति २३ 
भगवन्सवलोकस्यमयिग्रीतिरनुत्तमा । 
किन्नुतत्कारण येनस्वपत्नीनाठि वत्सला ॥२४ 
ममचासायतीवेष्टाप्राणेभ्योऽपिमहामूने । 
साचमाप्रतिदुःशीलान्र_ हितत्कारण द्विज ॥२५ 
पाणिग्रहणका लेत्व॑सूयभौमशनं श्चरं : । 
शुक्रवाचस्पतिभ्यांचतव भार्यावलोकिता ॥।२६ 
तन्मुहुत ऽभवच्चनद्रस्तस्याःसोमसुतस्तथा । 
परस्परविपक्षौतौततः पाथिवतेभृशस्‌ ॥२७ 
तदुगच्छत्व स्वधमेणपरिपालयमेदिनीम्‌ । 
पत्नीसहायासर्वाङ्चकुरुधमेवतीः क्रिया ॥२५ 


गौतम मनु की उत्पत्ति 1 [ 


इतयुवत्रणिपत्यं नम।रुयस्यन्दन ततः । 

उत्तमगृथिवीपालआओआजगामनिज पुरम. ।\२६ 

हे राजन! वह नागकन्या इत प्रकार अपने पिताके हारा शापित 
हई है; फिर भी उसने इस सुन्दरी को पकड़ रला है ॥२२॥ माकंण्डेयजी 
ने कहा--इस पर राजा भत्यन्त हषित हुए ओर उन्होने अपनी पत्नी 
के अपने प्रति अप्रिय भाव का कारण ऋषि से पदा ॥२३॥। राजा बोले- 
हे भगवन! सभी मनुष्य मचत अत्यन्त प्रेम करते ह, परन्तु मेरी अपनी 
ही पत्नी मृङ्ल मे अनुरागिणी नहीं है, इसका कारण क्या है ? ॥२४॥ 
हे मन मुने ! मेरे प्राणों से अधिक प्रिय होने पर भी वहु पत्नी मेरे प्रति 
कूव्यवहार करती हैडसका कारण मुके बताइये ॥२५॥। ऋषि ने कहा- 
जिस समय आपका विवाह हुभा था, उस समय आप पर सूय, मर््खल 
ओौर शतिश्चर की तथा आपकी पत्नी पर शुक्र भौर वृहस्पति की दृष्टि 
यी 11२६॥ उसी मुहूत्त॒म आपके बुध भौर आपकी पत्नी के चन्द्रमा 
परस्वर पं घोर विपक्षी थे ॥२७१॥ जब जाकर अपनी पलनी से मिलो 
जर सव प्रकार घमं कार्यो का अचुष्टान ओर पृथिवी का पालन करो 
।।२॥ माकंण्डेयजी ने कहा--महषि के एेसा कहने पर महाराज उत्तम 
ने उन्हे प्रणाम किया ओर रथारूढ होकर अपने नगर मे आये ॥ २६॥ 


---- ~-~ 


६४- गौतम मनु कौ उत्पत्ति 
ततःस्वनगर्राप्यतंददशं द्विज नुषः । 
्ेतभायं माचैवशीलवत्यामुदान्वितम- ॥१ 
राजवरयक्रतार्थोऽस्मियतोधम्मोिरक्षितः । 
चर्म्ञनेहभवताभार्यामानयतामम ॥२ 
कृताथ सतव दविजश्र ष्ठनिजघमावु पालनात्‌ 
बय. सद्कूटिनोविभरयषापलन नवेर्मनि ॥३ 
नरेन्रसाहिविहिनेमक्षिताण्वापदं यदि । 
कोधस्यवशमागम्यधर्मोनाविक्षितस्तना । 


८४ |] [ माकंण्डयपुराण 


अलंतयाकिमन्यस्यानपाणिग्‌ ह्य तेत्वया । 
संतिराज्ञागहेकन्याःशोभनानपनन्दन ॥ ४ 
नभक्षितामे दयिताश्वपदःगााहिजी वत्ति । 
अविदूषिताचारित्राकथमेतत्क रोम्यहम्‌ ।।५ 
यदिजीवतितेभार्यानचं वव्यभिचारिणी । 
अपत्नीकंत्वतोजन्मकिपाप क्रियते त्वया ६ 
„. आतितापिहिसाविप्रप्रतिकलासद वमे । 
दुखायनसुख यालंतस्यामत्रीनवेमयि । 
यथातेत्राह्मणीविप्रवशगातवसु दरी । 
तथात्व कूरुयत्नंमेयथासावरागामिनी ।७ 
माकंण्डेयजी ने कहा-- महाराज उत्तम ने अपने नगर में पर्हुच कर 
उस ब्राहमण को अपनी शीलवती पत्ती के साथ हषं सहित स्थित 
देखा ।१। ब्राह्मण ने राजा से कहा-हे न.पश्चष्ठ ] डापने घम के ज्ञाता 
होने के कारण मेरी पत्नी को लाकर घम की रक्षाकी है, इससे मँ धन्य 
हुमा हूं ।॥२।। राजा ने कहा--हे द्विजवर । आप अपने घमं पालन के 
कारण कृत्य हुए है, परन्तु मेरे घर में भार्या नहीं है, इसलिये मै घोर 
विपत्ति मे पड़ा हं ।॥२।) ब्राह्मण बोला-हे राजन्‌ } भापने क्रोधवशा 
उस समय धमं को नहीं देखा, अव उसे कहीं {्िसिक जीवों ने भक्षण कर 
लिया हो या किसी मौरप्रकारसे नष्टहौ गईहो तो उसके मिलने की 
आशान करके क्रिसी अन्य कन्यासे विवाह क्यों नहीं कर लेते, 
हे राजन. । राजाभों के घर अनेक कन्याए" होगी ।।४॥ राजा ने कटा 
मेरी पत्नी का क्रिीने भक्षण नहीं किया वहु मभौ भी विद्ुद्ध चरित्र 
से जीवितावस्था मे है, फिर कंसे अन्य स्त्री का ग्रहण करू? ॥५।। 
ब्राह्मण बोल(-यदि आपकी पत्नी अभी तक श्रोष्ठ चरित्र वाली होकर 
जीवित है तो उसे । छोडकर पाप क्यों करते ह? राजान कहा-- 
हे ब्रह्मन !्मउसेलेभीभाऊगावो वह मेरे अनुकूल. नहीं होगी 
क्योकि उसकी प्रीति मुभमें नहीं है इससे मुके दुःख ही होगा, अब आप 
वह उपाय करिये जिससे वह मेरे वश में हो सके ॥७॥ 





गौतम भनु कौ उत्पत्ति | [ ८५ 


त्वयिसंप्रीतयेतस्यावरेष्टिरुपकारिणी 1 

क्रियतेमित्रकामैर्यासित्रविन्दांकरोमिताम्‌ ॥ 

अग्रीतयोःप्रीत्तिकरीसाहिस'जननीपरम्‌ । 

भार्यापत्योर्मनुष्येन्द्रतांतवेष्टिकरोम्यहम्‌ 1६ 

यत्रतिष्ठतिसासुभ्र स्तवभार्वामहीपतं । 

तस्मादानीयतां सात परां प्रीतिम्‌ पं ष्यति ॥१० 

( तस्यास्तवदहितार्थायधर्मोयत्रनसीदति ) 

इत्युक्तःसतुनिखिलसम्भारानवनीपतिः । 

अ।निनायचकारेष्टिसचतांद्िलसत्तमः ॥११ 

सप्तकृत्वःसतुतदाचकारेषटपुनःपुनः । 

तस्यराज्ञोदिजश्रष्ठोभार्यासम्पादनायवे ॥१२ 

यदारोपितमेत्रांताममन्यतमहाम्‌, निः । 

स्वभक्त रितदाविप्रस्तम्‌. वाचन राधिपम. ।॥ १२ 

आनोयतान रश्र ष्ठयातत्रष्टात्मनोऽन्तिकम । 

भु क्ष्वभोगास्तयासाद्धं यजयन्ञास्तयादृतः ।।१४ 

ब्राहमण बोला--भित्रता कौ कामना वाने उपकारी पुरुष जिस यश 
को करते दहै, उसी मित्रविन्दा नामक यज्ञकोर्ँ तुम्हारी पत्नी के लिए 
करूंगा | ८॥ हि राजन. ! वह यज्ञ असन्तुष्ट स्त्री-पुरुष मे प्रीति कराने 
वाला भौर शक्ति का देने वाला है, चै उसी का आपके निमित्त अनुष्ठान 
करूगा ॥€॥ आपक्री वह पत्नी. जहां रहती है, वहां से - उसे ले आद्ये, 
-वह अवश्य ही आप क प्रति परम कतव्य करने वाल हो जायगी ॥१०॥ 
(तुम्हारे हित ॐ निए पसे मवसर में धमर की हानि नहीं, होती ) 
माकण्डेयजी ने कट्‌! - राह्मण का वचन सुनकर महाराज; उत्तम्‌ ने 
सम्भूगं यज्ञ सामग्री. उपस्थित की गौर उस ब्राह्मण ने भीःयज्ञ का अनुष्ठान 
करिया ।|१२॥ जब उससे उस राजमहिषी को, अपे | स्वापी क प्रति 
अनुरक्त समज्ञा तत्र वह "राजा से बोला ॥१३॥}. हे राजन ५, अब्‌; अपनी 


, उसःपत्नी को लाकर सांसारिक सुखो को . भोगिये, ओर यत्तं पूवक यज्ञ 


कार्यो को सम्पन्न करिये ॥१४॥ 


८९ । ॥। ` [ माकंण्डय पुराण 


इत्युवतस्तेनविप्रणभूपालोविस्मितस्तदा । 
सस्मारतःमहावीर्यसत्यसन्ध निशाचरम्‌ १५ 
स्मृतस्तेनतदासद्यःसमुपेत्यनराधिपय्‌ । 
किक तेमीतिसोऽप्य 1हप्रणिपत्य महामुने ॥ १६ 
ततस्तेननरेन्रे एविस्तरेणनिवेदिते । 
गत्वापाता लमादायराजपत्नीमुपाययौ ॥१७ 
आनीताच।तिहादेनसाददरतद।पतिम्‌ । 
उवाचचग्रसीदेतिभूयोभूयोमुदान्विता ॥\१८ 
ततःसराजारभसापरिष्वज्याहमानिनीम्‌ । 
्रियप्रसन्नएवाह मूयोऽप्येव व्रवीषिकिम्‌ ॥ १६ 
यदिप्रसादप्रव णनरेन्द्रमयितेमनः । 
तदेतदभिय।चेत्वांतत्कुरुष्वममाहुं ण. ॥\२० 
निःश केर हिमत्तोयदुभवत्याकिचिदीप्सितम 1 
तदलभ्य नतेभीरुतवायत्तोऽस्मिनान्यथा ॥२१ 
मार्कण्डयजी ने कहा-त्राह्मण की यह बात सूनेकर रजि अत्यन्त 
विस्मय को प्राप्त हुए मौर उन्होने उप्त समय उस महनि पराक्रमी 
राक्षस का स्मरण किया ॥१५।\ स्मरण करते ही वह॒ रक्षस उसी समय 
उपस्थित हुमा मौर उनको प्रणाम करता हमा बोला-मुे क्या भाज्ञा 
है ? ।१६॥ तब राजा ने सब बात उसे विस्तारपूवंक बतायी ओर तब 
वह पाताल मे जाकर रानी को शीघ्र ही लेकर आ मया ॥१७॥ रानी 
ने वहां आकर हादिक प्रीति सहित अपनेः पति को देखा ओौर ्रसन्त 
होभो' इस प्रका< बारम्बार विनय करने लगी ॥१८॥ फिर राजा ने 
उत्सुकतापूवैक उसे हृदय से लगा लिया ओर बो्ञे- दे श्रिये ! मतो 
तुम पर प्रसन्न ही ह । फिर तुम बारम्ब,र इस प्रकार कयो कहती हो ? 
॥ १६॥ रानी ने कहा--हे महाराज ! आप यदि मु पर प्रसन्तर्दै तो 
मेरे योग्य सम्मान कीञप रक्षा करं ॥२०।। राजा बोल्े--अपनी 
इच्छित नात शंका-रहित मन से कठो, मेरे षास तुम्हारे लिए अप्राप्य 
कुछ भी नहीं है, मै तुम्हारे ही वश में ह ।॥२१॥ 


गौतम मनु की उत्पत्ति ¦ हि 


मदर्थतेननागेनसूताशप्तासखीमम 
मृकामविष्यसीत्याहसाचमूकत्वमागता ।२२ 
तस्यापरतिक्रियाप्रीव्याममशक्रोतिचेदुभवान्‌ । 
वाग्विघातप्रशान््यर्थततःकिनकृतं मम ॥२३ 
ततःसराजातंविग्रमाहास्मिन्कीदृशीक्रिया 1. 
तन्मूकतापनोदायसचतंप्रहपा्थिवप्‌ २४ 
पसारस्वतीमि्टिकरोमिवचनात्तव । 
वत्नीतवेयमानृण्ययातुतद्राकेत्रव तनात्‌ ॥२५ 
इष्टा रस्वतीचक्र तद्थसद्विजोत्तमः 1 
सारस्वतानिभूक्तानजजापचसमाहितः ।२६ 
तत्रवृत्तवावया तांग आहरसातले । 
उपकारःसषटीभर्रकृतोऽयमतिदुष्करः ॥२७ 
इत्य ज्ञानसमासाचनन्दासीघ्रगति धुर्‌ 0 
ततोराज्ञीपरिष्वज्यस्वस्ीमुरगात्मजा ।२८ 
तचसंस्तूयमूपाल कल्याणोक्त्यापुन त: । 
उवाचमधुर नागीकृतासनपर्प्रहा 11२६ 


रानीने कहा-नागरान की कन्यामेरी सखौ है ओर वह नागराज 
क शापवश गुशी हौ गई है ।२२। यदि अप सुक पर प्रीति करते द ओर 
उसके गू गेषन को दूर करते मे समर्थं है, तो आपने अवदय ही मेरा सब 
कु काये किया सम्ो ।॥१३॥ साकण्डेयजी ने कहा --तव राजी ने उस 


ब्राह्मण से नागकन्या के गूगेषन को दूर्‌ करते का उपाय पृ ॥२४।। 


ब्राह्मण ने कहा-हे राजन ~ ] आपके वचन मानकर रं सरस्वती कौ इष्ट 
लेने पर ही ऋण 


करूगो, कंयोंकि आपकी यह पत्ती उसकी मूकता दूर हं 
से छटेगी ॥२५॥ माकण्डयजी ने कहा-तब उस बराह्मण ने सरस्वती 


.कीडष्टिका प्रारम्भ किया ओर यतन पूवेक सारस्वत सक्त को जपने 


लगा ॥1२६॥ तदनन्तर अभ ऋषि ने पाताल मे वाक्‌ दाक्ति को प्राप्त हुई 








८८ ] [ माकंण्ड्य पुराण 


उस नागकन्या से कहा कि तुम्हारी सखी.ने तुम्हारा यह अत्यन्त कठिन 
उपकार किया है ॥२७॥ तब यह्‌ नागकन्या नन्दा अपनी सखी के लिये 
उस नगर मे भाईःगौर उसने रानी. को मालिगन क्रिया |२८॥ ओर वह्‌ 
राजा के भौ गुण गाती हुई मासन पर बैठकर मंगलमय वचनों द्वारा 
कहने लगी ॥२६॥ 
उपकारःकृतोवीरभवतायोममाधुना । 
तेनास्म्याहृष्टहृदयायदून्रवीमिश्युष्वतत्‌ ।।३० 
तवपुत्रोमहावी्योभिविष्यतिनराधिपः। 
तस्याप्रतिह॒तचक्रमस्यां भुवि भष्यति ।।३१ 
सर्व्वाथ शास्व्रतत्वज्ञोधर्मानुष्ठानतत्परः । 
मन्वन्तरेश्वरोधीमान्भ विष्यतिसवमनुः ॥३२ 
इतिदत्वावर तस्मनागराजसुतातत 
सखीतांस परिष्वज्यपातालमगमन्मुन ॥३३ 
तत्रतस्यतया षाध रमतःपृथिवीपतेः । 
जगामकाल्‌ःसुमहान्प्रजा पालयतस्तथा ॥३४ 
ततःसतस्यांतनयोजज्ञ राज्ञोमहात्मनः । 
पौणेमास्यांयथाकान्तश्चन्द्रःसंपुणमण्डलः ॥३५ 
हे वीर! आपनेजो मेरा उपकार कियाहै, उपसे मेरा हृदय 
अत्यन्त आकषित हुमा है । भव मँ जो कुछ कहती ह उसे श्रवेण करो 
॥२३०।' हे राजन. । आपको त्यन्त पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी भौर 
इस भूमण्डल पर उसका अखण्ड रज्य होगा ॥३१॥ आपका स्वार्थं 
साधक, शास्त्र मे तत्वज्ञानी, धंमनिंष्ठान भे सदैव तत्पर वह मेधावी पूत्र 
मन्वन्तर का स्वामी मनु होगा ।॥३२॥ माकँण्डेयजी ने कहा--इस प्रकार 
राजाको बारम्बार वेर देती हई नागकन्था अपनी सखी का प्रगाढ 
आलिगन करके अपने लोक" को गई ॥३२॥ "इधर पत्नी केः ताथ विहार 
„करते हए भौर प्रजा का पालन करते इए रजा को ' बहुत समय व्यतीत 
हो गया ॥३४॥ फिर रोनी के गभे से पू्िमा क ` चन्द्र मण्डल के समान 
श कान्ति वालि पुत्रकी उनके उत्पत्ति ह ई।।३५॥ 


ओौत्तम मनु की उत्ति | | = 
तस्मिञ्जातेमुदं बापुःप्रजाः:सर्वाःसहमरा । 
देवदुष्दुभयोनेदुःपुष्पवृष्ठिःपपातच ॥३६ 
तस्यदृष्टवावपुःकान्तंभविष्यंशौ लमेगेच । 
ओत्तमश्चेतिमुनयोनामचक्र.;समागताः ॥३७॥ 
जातोऽयमूत्तमेवंरोवाल कालेतथोत्तमे । 
उत्तमावयवस्तेनओौत्तमोऽयंभविष्यति ॥२३८॥ 
उत्तमस्थसुतःसोऽथनाम्नाख्यातस्तथौत्तमः । 
मानुरासीत्ततप्रभावोभागरेश्र्‌ यतांमम ॥३६॥ 
उत्तमाख्यानमखिलं जन्मचेवोत्तमस्ययः । 
नित्यंश्णोतिविद्र षंसकदाचिन्तगच्छति ॥४०॥ 
इष्ट दारिस्तथापुत्रैबन्धुभिर्वाकदाचन । 
वियोगोनास्यभविताश्युण्वतःपठतोऽपिवा ॥४१॥ 
तस्यमन्वन्तरंब्रह्मन्वदतोममविस्तरात्‌ । 
श्र यतां तत्रयश्चं रोये चदेवास्तथषेयः ।४२॥ 
उनके जन्म लेने पर समस्त प्रजा आनन्द मे मग्न होग, देवताओं 
हारा वाद्य वादन ओर पष्य वृष्टि की गई ।३६॥ मागतं मुनियों ने उस- 
के स्वभाव।दि को देखकर उसका “गोत्तम' नाम रखा ॥३७॥ मुनिगण 
बोले फ इसने उत्तम कुल उत्तम काल भौर उत्तम अङ्ग. सहित जन्म 
ग्रहण किया है, इसलिये यह ओत्तम' नाम से प्रसिद्ध होगा ।।२८॥। 
माकंण्डेयजी ने कहा दे मुने ! उत्तम के पुत्र होने से वह॒ गोत्तम ताम 
से प्रसिद्ध होकर मनु होगये, भब उनका प्रभाव कहता ह, उसे सुनो ॥२६॥ 
जो मनुष्य राजा उत्तम के आस्यान ओर ओत्तम मनुके जन्म का 
वृत्तान्त श्रवण करते है वे कभी विद्धेष को प्राप्त नहीं होते ॥४०॥ 
तथा इसके सुनने या पढ़ने वालों को कभौ इष्ट, मित्र, पुत्र, स्त्री भौर 
बन्धुं का वियोग सहन नहीं करना पड़ता ॥४१॥। भव उनके मन्ध- 
न्तर के वृत्तान्त का विस्तार पूवक वणेन करता हः उसे श्रवण करो, हे 
ब्रह्मन्‌ ! उस सगय के देवताओं भौर ऋषियों के विषय मँ भी कहता 
हं ॥४२॥ . 











] [ माकंण्डेय पुराण 


६१--ओत्तम मन्वन्तर कथन 


मन्वन्तरेतृतीयेऽस्मिन्नौत्तमस्यभ्रजापतेः । 
देवानिन्द्रमुषीनभूपान्निबोधगदतोमम ॥१॥ 
स्वधामानस्तथादेवायथानामानुकारिणः । 
सत्याख्यश्चद्वितीयोऽन्यस्व्रिदशानां तथागणः ॥२॥ 
तृतीयेतुगणेदेवाः शिवाख्यामुनिसत्तम । 
शिवास्वरूपतस्तेतुश्र्‌ ताःपापप्रणाशनाः ॥३॥ 
प्रतदेनास्यद्चगणोदेवानांमूनिसत्तम । 
चतुथंस्तत्रकथितओत्तमस्यान्तरेमनोः ॥४॥ 
वशवतिनःपंचमेऽपिदेवास्तत्रगणेद्धिज ! 
यथाख्यातस्वरूपास्तुसवेएवमहामुने ।।५॥ 
एतेदेवगणाःपंचस्मृतायशभुजस्तथा । 
मन्वन्तरेमनुश्र ष्ठेसवेद्टादशकागणाः ॥४ 
तेषामिन्द्रोमहाभागस्त्रं लोक्यस्येरव रोऽभवत्‌ । 
शतंक्रतूनामाहत्यसुशान्तिर्नामनामतः ॥७ 
यस्योपसगेनाशायनामाक्षरविभूषिता । 
अद्यापिमानवेगांथ गीयतेतुमहीतले 5 


` माकंण्डेजी ने कहा-हे मुने ! भव भौत्तम प्रजापति के तृतीय 


मन्वन्तर के देवता, इन्द्र भौर ऋषिथों के विषय में कहता हू, श्रवणा करो 
॥१॥। पहला स्हधामा नामक गण देवताओं के नामके अनुरूप ही 
स्वज्योति से प्रकाशित है मौर दिितीय गणका नाम “सत्य है ॥२॥ 
तृतीय गण शिव नाम से प्रसिद्ध है तथा इसके नाम का स्मरण करते 
ही वह पाप को नष्ट करके "शिव" नाम को साथंक करता है॥३॥ हे 
मुने ! गौत्तम मन्वन्तर के देवताओं का चतुथेगण श्रतदेन' नाम वाला 
है ॥४॥ पचक गरा मेँ वशवर्ती" नामक देवता स्थित है, वे सव नामके 
ही अनुरूप कायं करने वाले है हे द्विजवर ! इस मन्वन्तर भें यज्ञ भोगी 
देवताओं क पाच प्रकार के गण तथा प्रत्येक गणम द्वादश देवता है 


ओत्तम मन्वन्तर कथन |] | ६! 


।५-६।। उन देवताओं के इन्द्र 'सुशान्ति' नामक है, जो सौ अश्वमेध यज्ञ 
करे तीनों लोक के गुरु होते है ।।७। उन देवेद्ध सुशान्ति का यह्‌ 
नाम मौर अक्षर से विभूषित वृतान्त भूतल मे अव भी कहा जाताहै 
| ८॥ 
सुशान्त्देव राट्कान्तःसुशान्तिसंप्रयच्छति । 
सहितःडिवसत्याद्यं स्तथंववशवत्तिभिः ॥& 
अजः परशुचिदिव्योमहाबलपराक्रमः । 
पुत्रास्तस्यमनो राक्षन्विख्यातास्त्रिदशोपमाः ॥१० 
तत्पूतिसम्भवेभ्‌ तिःपालिताभून्नरेरवरेः । 
यावन्मन्वन्तरंतस्यमनोरुत्तमतेजसः ॥११ 
चतुयुःगानांसंख्य।तासाधिका ह्य कसप्ततिः । 
कतत्र त।दिसंज्ञानियान्युक्तानिपुरामया ॥१२ 
स्वतेजताहितपसोवरिष्ठस्यमहात्मनः । 
तनयाश्चान्तरेतस्मिन्सप्तसप्तषयोभवनु ॥१३ 
. तृतीयमेतत्कधथितंतवमन्वन्तरमय। । 
तामसस्यचतुर्थतुमनो रन्तर मुच्यते ॥१४ 
वियोनिजन्मनोयस्ययशसा्ो तितंजगत्‌ । 
जन्मतस्थमनोत्र यञ्छ -यतांगदतोमम ॥१५ 
. अतीन्द्रिय५ शेषाणां मनूनां चरितं तथा । 
तथाजन्मापिविज्ञेयं प्रभावश्च महात्मनाम्‌ ॥१४ 


वह तेनस्वी देवेन सुशञान्ति शिवादि देवताओं के सहित सृख 
शान्तिके देने वालि ह तथा उनके वश मे रहने वाले देवता भी इसी 


प्रकार के स्वभाव वाले है ॥६॥। इन मौत्तम मनु के तीन पुत्र देवताभों 
के समान अल्थन्त पराक्रमौ हृए ये, जिनके नाम अज, परशि ओर दिभ्य 
ये ॥१०॥॥ उनका मन्वन्तर जितने दिनों तक रहा, उतने काल तक उनके 
वंशधर इस पृथिवी पर राज्य करते रहे ॥११॥ इस मन्वन्तर मे सतयुग, 
त्रेता, द्वापर आर कलि यह चारो युग हृए है, उक्त तरकार की कुछ 
अलिक चतुयुगियो का मन्वन्तर कहा गया है ॥१२॥ इस मन्वन्तर मे 
महातपा नामक महात्मा के सात पुत्री सप्तषि हुए थे ॥१२॥ यहं 


। 
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तृतीय. सर्वन्तर का वत्तान्त हओ, अव चतुथं मन्वन्तर के विषय मे कहता 
हू ॥ १४।। विभिस्न योनि जन्मा जिन मनुके सुयश से सम्पूणं विष्व 
प्रकाशमान हुआ उन मुनि की उत्पत्ति कहता ह, उसे तुम॒ श्रवण करा 
॥ १५॥ इन सभी महोत्मा मनुओं का चरित्र ओर उनके जन्+ के प्रभाव 
को अवय जानना चाहिए ॥ १६५ 


६९६--तामस मन्वन्तर 


राजाभूदुभूविविख्यातःस्वराषट्रोनामवीर्यवान्‌ । 
अनेकयज्ञत्प्राज्ञःसंग्रामेष्वपराजितः ॥१ 
तस्थायुःसुनहदतंमूरयेणसुमहाद्य तेः । 
(पुराभगवताविभ्रमंत्रिणाराधितेनवे ।) 
पत्नीनांचशतंतस्यघन्धानामभवदिद्रन ॥२ 
तस्यदीर्घायुषःपल््योनातिदीर्घायुषोमूने । 
कालिनजग्मुनिधनं भृत्यमन्त्रिजनास्तथा 1३ 
सभार्याभिस्तथामुक्तोभृत्यैश्चसहजन्मभिः । 
उद्विग्नचेताःसंप्रापवी्यंहानिमहनिशम्‌ ॥४ 
तंवीयंहीनंनिभतभृ त्यस्त्यक्त सुदुःखितम्‌ । 
अनन्तरोविम्हस्यो राज्याच्च्यावितवास्तदा ॥५ 
राज्याच्च्युतःसौऽपिवनंगत्वानिविण्णमानसः । 
तपस्तेपेमहाभ गोवितस्त।पुलिनेस्थितः ॥ ९ 
ग्रीषमेपंचतपाभूत्वावर्षास्विभ्रावक्रारकः । 
जलशायीचरिरिरेनिराहारोयतवब्रतः ॥७ 


माकंण्डेयजी ने ऊह्‌।--स्वराषट नामक एक राजा अनेक यज्ञोके 
करने वाले, युद्ध मे षद। जीतने वाले, अत्यन्त पराक्रमी ओौरज्ञानीयथे 
॥१॥ हे द्विज ! उनके मन्वरियों की आराधना से प्रसन्नं इए भगवानु 


॥। 


तामस मन्वन्तर | [ ९३ 


भास्कर ने उनको दीर्घायुष्य वनाया था, उन राजा को ्धन्या' नामकी 
एक अत्यन्त सुन्दर भार्या थौ ।॥२॥ परन्तु, उन राजा को मार्थाए दी- 
चायु वाली नहीं थी, इसलिये वे शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हई ओर मन्वि- 
गण तथा भृत्यगण भी काल के वशीभूत हो गये ॥३। राजा अपने सुहृदो, 
भृत्यो ओर भार्याओं के वियोग में उद्धिरन रहते हए दितो दिन पराक्रम- 
हीन होने लगे (1४॥ अत्रसर प्राप्त एक निकटस्थ विमदं नाम के राजा 
ने इस वीर्यहीन ओर विदवासी भृत्यो से रहित दुःखित हृदय राजा को 
राज्यसे श्रष्टकर डाला ॥५।॥ वहु राजा अपने राज्यसे हृटने के कारण 
दुःख पूं हृदय से वितस्ता नदी कै तट पर वन मे रहते हुए तप करने 
लगे ।॥६॥ वह ग्रीष्म काल में पञ्चाग्नि से तपते, वर्षां के समय खुले मे 
बैठ कर भीगते ओर शीतकाल मे जल में शयन करते आहार त्याग कर 
सयम पुव क तप करते थे ॥७॥ 
ततस्तपस्यतस्तस्य प्रावृट्‌ कालेमहान्प्लवः । 
वभुवानुदिनंमेधेवंषेदुमिरनुसन्ततम्‌ ॥८ 
नदिग्विज्ञायतेपूर्वादक्षिणावानपर्दिचमा । 
नोत्तरातमसासवैमनुलिप्तमिवाभवत्‌ ॥४ 
ततोऽतिपुरेणनुपःसनद्या परं रितस्तटम्‌ । 
्रा्थयन्नपितावापद्ियम।णोऽतिवेगिना ॥१० 
अथदूरेजलौधेनद्ियमाणोमहीपकिः । 
आससादजले रौहोंसपुच्छेजगृहेचफाम्‌ ॥११ 
तेनप्लवेनसथयाद्रह्यामनोमहीतले । 
ईतश्चेतरचान्धकारेआससादतटततः ॥१२ 
विस्तारिपङ्कुमह््यर्थदुस्तरंसनृपस्तरम्‌ । 
तथैवकृष्यमाणोऽन्यद्रम्थवन मवापसः ।१३ 
तत्रान्धकारेसारौटीचकषवसुधाधिपम्‌ । 
पुच्छेलग्नमहाभागंछृडांधमनिसन्ततम्‌ ।॥१४ 
फिर एक दिन, जब राजा तस्या में रत थे, तब घोर वृष्टि होने 
से पृथिवी सर्वत्र जलमय हो गई धो ॥९॥ दिशां अन्धकार से ढक गई 


| 
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थीं, इसलिए दक्षिणद्धि किसी भी दिश्ञा काज्ञान नहींहो रहाथा॥€॥ 
तब वहु राजा जल केवेगसे नदी तट से प्रवाद्ित होते हृए उस्र नदी के 
तट को नहीं पा सके ॥१०॥। फिर वह्‌ जल प्रवाह मे वहने लगे, तभी 
उन्हे एक रौही दिखाई दी, तो उन्होने उसको पूछ पकड ली ॥११॥ 
फिर उस विश्लाल जल समूह से खिचे हए पृथिवी के तल मे पर्हुचे ओर 
अंघरे मे इधर-उधर टटोल कर किनारे को प्राप्त हए ॥१२॥ मृगीके 
दवारा खिचते हुए राजा उक्त विस्तृत भौर कठिनता से पार कौ जाने वाली 
कीचड़ से पार होकर एक शुरम्य वन में प्टुव गये ॥१३॥। वह मृगी पूछ 
को पकड़ हुए उन महाभाग राजा को अन्धकार मे सींचने लगी ।॥१४॥ 

तस्याश्चस्पशसंभूतामवापमुदमुत्तमाम्‌ । 

सोऽन्धकारेश्रमन्मूपोमदनाकृष्टमानसः ॥१५ 

विज्ञाय ननुराग॑तंपृष्ठस्परोनतत्परम्‌ ।. 

नरेन्द्र तंवृषस्यंतंसामृगीतमुवाचह्‌ ॥।१६ 

किपृष्ठ वेपथुमताकरेणस्पृशसेमम । 

अन्यथैवास्यका्थस्यसजञ्जातान्‌पतेगतिः ॥१७ 

नास्थानेवामनोयातंनागम्याहुतवेरवर । 

कितुत्वत्सङ्घमे विघ्नमेषलालेःकरोतिमे ॥१८ 

इतिश्र त्वावचस्तस्यामृग्याङ्चजगतोपतिः । 

जातकोौतूहलो रौहीमिदवचनमनव्रवोत्‌ ॥१९ 

कत्वं हिमृगीवाक्यंकथं मानुषवददेत्‌ । 

कनैवनोलोयोविघ्नत्वत्यङ्ग कुरुतेमम ॥२० 

महन्तेदयिताभूपप्रागासमृत्पलावती । 

भारय्याशिताग्रमहिषी दुहितादढघधन्वनः ॥२१ 

वह महाराज स्वराषट अन्धेरे मे विचरण करते हुए मृगी के स्पशं से 
कामासक्त चित्त वाले होकर अत्यन्त आनन्दित हुए ॥१५॥ उब उन्होने 
उस मृगी के पृष्ठ भाग का उस वन प्रदेश मे जाकर स्पशः किया, तव 
उन्हे भसुरक्त जानकर वह्‌ मृगी बोली ॥१६॥ हे राजन्‌ ! अपने कभ्पित 
हाथों सेमेरी पीठका इस प्रकार स्पशं क्यों कर रहेही ? इस स्प 
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का अन्यभाव प्रतीत हो रहारहै ॥१७॥ हे राजन्‌ ! आपकी इच्छा 
अयोग्य के प्रति नहीं, गमन योग्य के प्रतिदहयीहृरईहै परन्तु यह लोल 
आपके संसग मे बाधक हैँ ।॥१८।। माकंण्डयजी ने कहा-मृगी की यह 
बात सुनकर राला ने विश्मय पूवक उसे कह ॥१६॥ तुम कौन हो? 
मृगौ होकर भी मानवी के समान ज्रिस प्रकार बोल रही हो तथा तुम्हारे 
संसग मे बाधा देने-वाले कौन है, यह सब मुके बताओ ॥२९०॥ मृगी 
बोलौ--हे राजन्‌ ! मै अपकी प्रियतमा राजमहिषी तथा सभी रानियों 
म श्रेष्ठ एव दृढधन्वा की पत्री उत्पलावती हँ ॥२१॥ 

किन्तुयावत्कृतंकर्मयेनेमायोनिमागता । 

पतित्नरताधमेपरासाचेत्थंकथ पीदशी ॥२२ 

अहंपितृगृहेबालासखीभिःसहितवनम्‌ ! 

रन्तु गताददर्शेकमृग मृग्यासमागतमू ।२३ 

ततःसमोपवतिन्यामयसाताडितामृगी । 

मयात्रस्तागत।न्यत्रक्‌ द्ःप्राहततो मृगः ॥२४ 

मूटेक्रिमेवंभत्तासिधिक्ते दौःशील्यमी दशम्‌ । 

` आधानकालेयेनायंत्वयामेविफलीङकृतः ॥२५ 

वावश्र त्वाततस्तस्थमानुषस्षेवभाषतः । 

भीतातमन्‌ वंकोऽसीत्येतांयोनिमूपागतः ॥२६ 

ततःसप्राहपुत्रोऽह मृषेनिवृं तिचक्षुषः । 

सुतपानाममृग्यन्तुसामिलाषो भृगीऽमवम्‌ २७ 

इ माचानुगतःप् म्णावाच्छितश्चानावने । 

त्वयावियोजितादुष्टेतस्माच्छापंददामिते २५ 

राजा ने कहा- तुमने रेषा कौनसा कम किया दै, जिसके कारण 
तुम्हे इष योनि को प्राप्त होना ण्डाहै? मेरी वहं भार्या तो पतित्रता 
मौर धमं परायणा थी फिर उसकी देशी दश। क्थों हुई ? ॥२२॥। मृगीने 
कहाँ अपने वितृगृह मे, बा्यक्राल में अपनी सखिथों के साय क्रीडा 
के लिये वन मे गई थी, वहां एक मृगसे युक्त मृगौ को मैने देखा ।॥२२॥ 
फिर उक्र वाल जाकर यने उस पर प्रहर करिया तो वह मृगो भय के 
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क]रण वहाँ से चली गई, तब क्रोधित होकर वह मुग मुभसे बोला ॥२४॥ 
हे मूर्खे } तेरी इस दुःशीलता को धिक्कार है" तु एेसौ मत्त क्योटो रही 
है? तूने मेरे गर्भाधान कालको विफल कर दिया है॥२५। उमृ 
को मनुष्य के समान बोलते देखकर मुके अत्यन्त भय हभा ओर रमन 
उससे पूदा -भापको इस मृगयोनि क प्रापि कयां हुई है ? ॥२६॥ मृग 
ने कहा- रे निवृ ्िचक्ष्‌. मनि का पूत्र सुतपा ह" मैने म.गी को इच्छा 
से मृगरूप घारण किया है ॥२७॥। इस मगौ की भभिलाषा से, इसको 
प्रोतिवंश ही मै इसका अनुगामी हुआ हूं, परन्तु तूने उसमे मेरा वियोग 
करा दिया, इसलिये तु शाप दू गा ॥२८॥ 

मयाचोक्त तवाज्ञानादपराधःकृतोम्‌ ने ।. 

प्रसाद कुरुषापंमेनभवान्दातुमहति ॥२8 

इत्युक्तःग्राहुमां सोऽपिम्‌ निरित्थंमहीपते 1 

नप्रयच्छामिशापंतेयद्यात्मान ददासिते ३० 

मयाचोक्त म. गीनाहंम.गरूपधरावने । 

लप्स्यरेऽन्यांमृगीतावन्मयिभावोनिवत्यं ताम. ।३१ 

इत्युवतःकोपरक्ताक्षः सम्राहस्फुरिताधरः \ 

नाहमृगीत्वयेत्युक्त मृगीमूढेभविष्थसि ।।३२ 

ततोभृशंप्रव्यथिताप्रणम्यमुनिमन्रू वम. । 

स्वरूपस्थमतिक्र.ढ प्रसोदेतिपुनः पुनः ।३३ 

बालानमिज्ञावाक्यानांततःप्रोक्तमिद'मया । 

पितयंसतिनारीभित्रियतेहिपत्िःस्वयम्‌ ॥३४ 

सपितातेकथ चाहवृणोतिम्‌ निसत्तम । 

सापराधाथवापादोप्रसीदेषानमाम्यहम ॥३५ 

मने कहा- दै मुनिश्रेष्ठ! मूङ्से यह मपराध अज्ञान के कारण 
ही हआ है, भाप मुज्ञ पर प्रसन्न होकर मुर शापित न करे ॥२९॥ हे 
मह।राज | मेरी बात सुनकर वे मृङ्ञपे बोले--यदि भँ तुक्षमे आत्मदान 
कर सक्‌ तो तुमे शापित नदीं करूगा ॥३०॥ मँ मृगी नहीं्हु वनमें 
भाकतो दूसरी म॒.गी प्रात हो जायगी, इसलिये मेरे प्रति अपनी इस इच्छा 


--+--- 
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को शान्त कीजिये ।३१॥ एेसा सुनते ही उनके नेत्र क्रोधसे लालहो 
गये ओर उन्होने कम्पित होठों से कहा-तुने मँ म.ग नहीं ह यह्‌ कहा 
है, इसलिये तू म.गी होगी ॥३२॥ तव मने व्यथित तत्तम म॒गरूप 
धारी उन मुनि को प्रणाम पूवक कदा-म वाल) हूं बात कना भी 
नहीं जानती, इषी से ेषा कहं बढी, आप मेरे प्रति प्रषन्त हौं, यदि 
पित्तानहो तो कन्था अपने पति का वरण स्वयं करती है ॥३२३-३४। 
परन्तु मँ अपने पिताके होने हए अपकर वरण कँसे कर सकती ह ? 
हे प्रभो | मेरे अपराध कोक्षमा करिये, मँ आपके चरणों मे वन्दन 
करती हं, आप प्रसन्न हों ॥३५॥ 


प्रसीदेतिप्रसीदेतिप्रणतायांमहामते 1 
इत्थंलालप्यामानायाःसप्राहमुनिपु ङ्घ वः ॥३६ 
नभवत्यन्यथाप्रोक्त ममवाव्यंकदाचन । 
मृगीभविष्यसिमूृतावनेऽस्मिन्नेवजन्मनि ॥२७ 
मृगत्वेचमहाबाहुस्तवगभभृपेष्यति । 
लोलोनाममुनेःपुत्रःसिद्धवायस्य भाविनि ॥३ 
जातिष्मराण्विव्रौत्वंतस्मिन्गभंमुपागते । 
स्मृतिप्राप्यतथावाच मानुषो मी रयिष्यसि ।३९ 
तस्मिञ्जातेमृगत्वाच्वंविभुक्तापतिन्‌ाधिता । 
लोकान्वाप्स्यसिप्राप्ययेनदृष्कृतकमभिः ।४० 
सोऽपिलोलोमहावीयंःपितृशन्‌.न्निपात्यवं । 
जित्वावसुन्धरा कृत्स भविष्यतिततोमनुः ॥४१ 
एवरंशापमहंलब्धावामुताति्यक्त्व मागता । 
त्वतसंस्पर्शाच्चगर्भोऽसौसंभूतोजठरेमम ।*४२ 


मु बारम्बार प्रसन्न हो, प्रसन हो" कहते देखकर उन मुनिश्च 
ने कहा ॥३६॥ मेरा वचन कभी निथ्या। नहीं होता, तो मरने के. बाद 
पर जन्म मे इतौ वन में मगौ बनोगी ॥३७॥ जब तुम म.गी हो जा- 
भगी तब किसी सिद्ध वीयं मुनि का पत्र लोल' तुम्हारे गभं से उत्पन्न 
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होगा ॥३८॥ जब, वह लोल तुम्हारे गभं में स्थित होगा, तब तुम पूवं 
जन्म का स्मरण करने वाली जौर मनुष्यो जेसी बाणी बोलने वाली 
होगी ॥२६॥। उस महाबाहु लोल के उत्पन्न होने पर तुम शाप मुक्त 
होकर - पति के द्वारा सम्मानित होगी भौर जिस लोकं को पपी 
मनुष्य प्रपत नहीं कर पाते, उसी लोक को तुम प्राप्त होगी ।।४०॥ फिर 
वह्‌ अत्यन्त पराक्रमी लोल ही पिता के शत्रओंका संहार करेगा तथा 
समस्त पृथिवी का विजेता मनु होगा 11४१।। हे राजन्‌ ] इस प्रकार णा- 
पित होकर मँ ति्य॑क्‌ योनि को प्रात हू, तुम्हारे स्पशं से मेरे जठर में 
वह गभं उत्पन्न हुआ है ॥४२॥ 
अतोनब्रवीमिनास्थानेतवयातंमनोमयि । 
तच्राप्यगम्यागभंस्थोलोलोविष्नंकरोत्यसौ ॥॥४३ 
एवमुक्तस्ततःशोऽपिराजाप्राप्यपरामुदम्‌ । 
पुत्रोममारीज्जित्वेतिपृथिव्यांभवितामनुः 11४४ 
ततस्तंसुषुवेपुत्र सामृगील्रणान्वितम्‌ 1 
तस्मिञ्जातेचभूतानिसर्व्वाणिप्रययुमू दम्‌ ॥४५ 
विशेषतश्चर।जासौपुत्रेजाते महावने । 
साविमुक्तामृगीशपात्प्पलोकाननुकत्तमान्‌ ।।४६ 
ततस्तःयषयसरवेसमेत्यमुनिसत्तम । 
अवेक्ष्यमाविनीम.दनामचक्र.म हात्मनः ॥ ४७ 
तामसींभजम।नायांयोनि मातर्यजायत । 
तमसाचावृतेलोकेतामसोऽयंभविष्यति ॥४८ 
ततःसतामसस्तेनपित्रासंवरद्धितोवने । 
जातबुद्धिरुवा चेदपितरंमुनिसत्तम ॥४६ 
इकीलिए मैने कहा था कि आपकी मेरे प्रति भभिलाषा गम्य के 
भ्रति है, किन्तु यह गभ में स्थित लोल इस कायं मे वाधक है ॥४३॥ 
माकण्डेयजी कहा--यह पूत्र शत्रुम पर विजय प्राप्त करके मनु होगा, 
यह्‌ बत सुनकर राजा भत्यन्तहषित हृए ।४४॥ फिर उस म.गी कै श्रो 
लक्षण वाले पुत्र कौ उत्पत्ति हुई उस समय समी जीव भानन्दमें मगन 
हो गये ॥४४॥ इत महा-पर।क्रमी पुत्र के उत्पन्न होने से राजा को परम 


तामस मन्वन्तर (४) | { ९९ 
हषे हमा ओर मृगी भौ शाप ते मुक्त होकर अल्युत्कृष्ट लोक मे गई ॥४६॥ 
हे मुनिवर ! फिर ऋषियों ने वहाँ आकर उसका भविष्य देखते हुए नाम 
करण किया ||४७॥। वे बोले--विश्व के अन्वकार द्वारा ठे जाने पर ~ 
तामसी योनि को प्राप्त हुई माता के गभं से इस बालकने जन्म लिया, 
इसलिये इसका नाम "तामस" हमा ॥४८॥ हे मुने ! वह्‌ "तामस' पिता के 
द्वारा उती वन मे बृद्धि को प्राप्त हुखा ओौर समय पाकर ` बुद्धि कै उदित 
होने पर वह पिता से बोला ।॥४६॥  “ 

कस्त्वंतातकथंवाहुपत्रो माताचकामम । 

किमर्थंमागतरचत्वमेतत्सत्यंत्रवीहिमे ॥५० 

ततःपितायथावृत्त स्वराज्यच्यावनादिकम्‌ । 

तस्याचष्ट महा बाहुःपत्रस्यजगतीपतिः ॥५१ 

श्र त्वातत्सकलंसोऽपिसम।राध्यचभास्करम्‌ । 

अवापदिव्यान्यस्त्राणिससहाराण्यशेषतः ॥५२॥ 

कृतास्त्रस्तान रीजिजत्वापितुरानीयचान्तिकम्‌ । 

अनुज्ञातान्मुमोचाथसावस्वंधम मास्थितः ॥५३ 

पितापितस्यस्वांल्लोकांस्तपोयज्ञसमाजितान्‌ । 

विसृष्टदेह्‌ संप्राप्तोषटरापत्रमुखंसुखम्‌ ॥५४ 

जित्वासमस्तांपृथिवीतामसास्यःसपाथिवः । 

तामसाख्योमनुरभ. ्तस्यमन्वतर्रणु ॥५५ 7 1 

देतात ! आपक्रौन है? मै मापक्रा पुत्र कंसे हुमा? मेरी माता 
कौन है ? आप यहाँ किस लिये आये है, यह सब मेरे प्रति यथाथेरूपसे 
कहिये ॥५०॥ तत्र उन महाबाहु राजा ने अपने पुत्र को अपने राज्य 
से च्युत होने आावि.का सम्भूण' वृत्तान्त कहा ।५१।¡ उस` ताम ने ह 
बात सुनकर भगवान भास्कर की उपासना कौ भौर निवंतन मन्व के 
सहित विभिन्न भकार के सव दिव्यास्त्र मन्त वंक प्रात किये ॥५२॥ वे 
अस्त्र प्रयोग मे निपुण होकर शत्र जेता हए भौर शवरुओं को अपने ध 
कै पास लाकर उनकी आज्ञा से मुक्त कर दिया, इस भ्रकार वे भपने धमे. 
की रक्षा में तत्पर हए ॥५३॥। फिर उनके पिता ने भी अथने पृत्रका 
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मुख देखकर सुखपूर्वेक देह-त्याग क्रिया भौर यज्ञादि द्वारा संचित पुण्य के 
प्रभाव से उच्च लोकों को प्राप्त हृए ।॥५४॥ सम्पूणं पृथिवी के विजता 

होकर तामत अपने नामानुसार मनु हुए, अव उनके मन्वन्तर के विषय 
मे श्रवण करो ॥५५॥ 


येदेषास्तत्पतिर्॑स्चदेवेन्द्रोयेतथषंयः। 
येपत्राङ्वमनोस्तस्यपुथिवीपरिपालिकाः ॥५६ 
 सत्यास्तथान्येसुधियःसुरूपाहरयस्तथा । 
एतेदेवगणास्तव्रहप्तविशतिकामुने ॥५७ 
महावलोमहावीय्येशतयज्ञोपलक्षितः। 
शिखिरिन्रस्तथातेषदिवानामभवद्विभुः ॥५८ 
ज्योयिधमपरथुःकग्यश्चं त्रोऽग्नि वं लकस्तथा । 
पीवरश्चतथाब्रह्यन्सप्तसप्तषंयोऽभवन्‌ ॥ ५६ 
नरक्षान्तिःशान्तदान्तजानुज द्खादयस्यथा । 
प्रास्तुतामसस्यासन्नाजानःसुमहाबलाः ॥६० 
इत्येततामसंविप्रमन्वन्तरमुदाहूतम्‌ । 
यःपठ्च्छएुयाद्रापितमतान बाध्यते ॥६१ 


उस मन्वन्तर के देवता, इन्द्र, ऋषि ओर मनु के लिन पूत्रोने 
पृथिवी की रक्षा को उनका वृत्तान्त सुनो |५६॥ हे मूने ! इस मन्वन्तर 
मे सत्य, सुधी, सुकूप ओर हरि यह चार प्रकार कै देवता णण हृए भौर 
प्रत्येक गण मे सत्ताई देवता हृए ॥५७॥ महावली ओर पराक्रमी 
शिखी" नाम इन्द्र हुए, जो सौ यज्ञ करके उन देवताओं के स्वामौ बने 
॥८॥ उप्त मन्वन्तर मे जो सपत्तपि हुए उनके नाम॒ ज्योतिर्धामा, पथु, 
काग्य, चत्र, सग्नि, वलक्र ओर पीवर ह.ए ।५६॥ उन मनु के नर, 
क्षान्ति, शान्त, दान, जानु, ज घा इत्यादि महाबली एव' पराक्रमी पुत्र 
ह.ए ॥६०॥ इस श्रकार तामत मन्वन्तर का वृत्तान्त यथाथं रूप से आपके 


प्रति कहा है, इसक्तो पठने या सुनने वालों को अज्ञानांधकर बाधा नहीं 
देता ॥६१॥ 


रैवत मन्वन्तर ) | ~ 
६७- रेवत मन्वन्तर 


पंचमोपिमनूत्रं हात्रं वतौनापविश्र्‌तः। 
तस्योत्पत्तिविस्तरशःश्यु णुष्वकथयामिते ॥१ 
रासीन्महाभागच्छतवागितिविभ्र्‌ तः । 
तस्यापृत्रस्यपुत्रोऽपद्र वत्थन्तेमहात्मनः ॥२ 
सतस्यविध्वच्चक्र जातकर्मादिकाःक्रियाः । 
तथोपनयनादींश्चसचाजीलऽभवन्मुने ॥३ 
यत प्रभृतिजातोऽपौततःप्रभृतिसोप्युषिः । 
दीर्घ॑गोगपरामहंमवापमुतिपुङ्घवः ॥४ 
मातातस्यपरामाततिकुष्ठरोगादिपीडिता । 
जगामसपित।चास्यचिन्तयामासदुःखितः ॥५ 
किमेतदितिसोऽप्यस्यपुत्रोऽप्यत्यन्तदुमं तिः । 
जग्राहभारयामिन्यस्यम निपुत्रस्यसंम्‌ लीम्‌ ॥।६ 
ततोविषण्णमनस।छतवागिदम्‌ क्तवान्‌ । 
अपुत्रतामनुष्याणांश्रं यसेनकुपुत्रता ॥७ 


माकंण्डेयजी ते कटाहे ब्रह्मन्‌ ! अत्र रवत नाम के प्रसिद्ध 
पांचवें मनु का जन्म तुमसे कहना ह, उपे श्रवण करो ॥१॥ चछृतवाकः 
नामक एक प्रसिद्ध ऋछषि धे, बह प्रथम तो प्रहीन थे, फिर रेवती नक्षत्र 
के शेष मे उनको एक धुतरको प्राति हई ॥२॥ उन ऋषि ने अपने उस 
पत्र का विधिवत्‌ जातकर्म, उपनयत आदि संस्कार किया, बरत 
वह पुत्र शीलवान्‌ नहीं थो ।॥३॥ हं मने ! उस बालक का जन्म होनेके 
समयसे ही वह्‌ ऋषि दीघं काल व्यापी रहने वाले रोग से प्रसित हो 
गये ॥४॥ उसकी भाता जी कष्ट के कारण अत्यन्त कष्ट भोगने लगौ, तब 
उपके पिताने दुःखितः चित्त से विचार किया ॥५॥ 'ठेसा किच कारण 
हा ?" इतके पश्चात्‌ उनके उस विपरीत मत वाले प्र ने एक मुनि के 
सामने ही, उनकी पत्नी का हरण कर लिया ।॥६॥ इसे ऋतवाक्‌ ऋषि 
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वो अत्यन्त दुःख हार वे कुपुत्र सेतोपूत्रहीन रस्नाही ठीक हैः 
एेसा सोचने लगे ॥७॥। 
वुपुत्रोहदयायासंसवेद।कु रतेपितुः । 
मातुश्चस्वर्गसंस्थांश्चस्वपितृन्पातयत्यधघः ॥ ण 
सुहदांनोपकारायपितृणांचनतुप्तये । 
पित्रोदुं -खायधिग्जन्मस्यदुतष्टृतक म शः 8 
घन्यास्तेतनयायेषांसवलोकाभिसमताः । 
परोपकारिणीःशान्ताःसाधुकमंण्यनुत्रताः ।१० 
अनितर तंतथामन्दपरलोकपराङ म्‌.खम्‌ । 
नरकायनसद्गत्येकुपुत्रालम्बिजन्मनः ।,११ 
करोतिसुहदादेन्यमहितानांतथाम्‌ दम. । 
अकलेचजरांपित्रोःकुसुतःकुरुतेध्र्‌ वम. ।\११ 
एवसत्यन्तदष्टस्यपुत्रस्यचरितेमुं निः । 
दह्यमान मनोवृत्तिवृं तत गगंमपृच्छत १३ 
सृव्रतेनपुरावेदागृहीताविधिवन्मया । 
समप्यवेदान्विधिवत्करृतोदारपरिग्रहः ॥१४ 
सदारेणक्रियाऽकार्याःश्रौताःस्मारत्तावषटक्रिपाः । 
` नमेन्यूनाःकृताःकारिचद्यावदयमहाम्‌ ने ॥१५ 
¡ ? क्योकि "कुपुत्रं सदा ही माता पिता के हृदय को पीडति करता 
रहता है मौर स्वगं वासी पितरों को भी व्हा से पतित करता है ।1<॥ 
उसके द्वारा सुहृदो का भी कोई उपकार नहीं हो. पाता ओर. न पितरोंकी 
ही तुक्ति होती है, माता-पिता के लिये दुःख.केकारण रूप एसे पूत्र को 
धिक्कार है ॥&॥ जिसको संतति सब कै दवारा सत्कारित, परोपकार रत, 
सत्यक्षमं व्राली भौर शान्त प्रकरेति की है वटी कृतकृत्य है ॥१०॥ हमारा 
जन्म परलोक से विमुख; कुपुत्र का आश्रथी ओर नरक के निमित्त ही 
हआ है, श्रेष्ठ गति के लिये नहीं हज ॥११॥ कुपुत्र सदा सुहृदो को दीन, 
अपकार करने वालो को प्रषन्तं भौर मातां पिता को वृद्धावस्था प्रात. 
कराने वाला है ॥ष२॥ मोकंणड्यजो ने कंहा--इस प्रकार दुश्चरित पूत 


-----* -- -- 
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के विपरीत आचरण से मनम दग्ध होते इए उन ऋषि ने गगं ऋषि से 
सम्पूणं वृत्तान्त कह कर उनसे पदधा ।१३॥ ऋतवाक्‌ बोले-र्मैने श्रेष्ठ 
ब्रतों का अनुष्ठान करते हुए विधि सहित वेदों का अध्ययन किया है भौर 
इसके पश्चात्‌ विधि पूवक स्त्री का पाणिग्रहण क्रिया है ॥१४॥। श्रोत, 
स्मातं मौर वषट्कारसरूप जो कमं पत्नी के सहित करने का निश है, 
चह सत्र मने क्रिये हैँ ओर उनत्रनों के अभुशनेंत्रूटि नहीं होने दी 
है ॥१५॥ 
गभवधिानविधधानेननकाममनुरुध्यता । 
पुत्रार्थजनितदनायंपुन्नाम्नोविभ्यतामुने ॥१६ 
सोयंक्रिम।त्मदोषेणममदोषेणवामूने । - 
अस्मदुदुःखावहोजातोदौःशील्यादुबन्धुशोकदः ॥ १७ 
रेवत्यन्तेमुनिश्रे ऽठजातोऽयंतनयस्तव । 
तेनदुःखायतेदृष्टेकालेयस्मादजायत ॥१८ 
नतेऽपचा रोनेवांस्यमातुर्नायंकुलस्यते । 
तस्यदौशील्यहेुत्वरेवत्यन्तमुपागतम्‌ ॥१९ 
यस्मान्मभेकपुत्रस्यरेवत्यन्तसमुद्धवम्‌ । 
दौःशील्यमेतत्सातस्मात्पततामाशुरेवती।। २० 
तनैव॑व्याहतेशापेरेवत्यृक्ष पपातह । 
पर्यतः सवंलोकस्यविस्मथविष्टचेतसः ॥२१ 
| पृन्नाम नरक से डर कर ओर उतत मुक्त होने के निमित्त ध 
विधिवत्‌ गर्भाधान द्वारा इ पुत्र को जन्म दिथा है, कामासक्त होकर इस 
यवर को उत्पत्ति नहीं की है ।१६॥ हे मुने ! फिर भौ यह बालक हमारे 
लिषे दुःखदाय, बन्धुओं को शोकं प्रदान करते वाला तथा बुरेस्वभाव का 
उन्न हमा है, ठेभ। मत्वरोषसे धापरेरे दोषरषे हषाहै? (५ 
गगेजी ने कह --हे मुनिवर ! तुम्हारा पुत्र रवती के अन्त में उत्त 
इभा है, उप दु काल में जन्म लेने के कारण ही, यह दुरे लिषे 
इखदायी हुमा है ॥१८॥ यहं तुम्हारे, नुम्हारी पत्नी कै या दम्हारे वंश 
रघम के व्यतिक्रम से इस प्रकार का नदीं हन, 5 ¬ "णक ह १ 
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का कारण रेवती का अन्तिम काल ही है ॥१६। ऋतवाक्‌ बोले -जिस 
रेवती के अन्त मे उत्पन्न होने के कारणमेरा एक मत्र पुत्रस बुरे 
स्वभाव का हुआ है, उप्त रेवती का शीघ्र ही पतन हो ॥२०॥ माकंण्डे- 
यजी ने कहा-ऋतवाक्‌ ऋषि ने जब एसा शाप दिया, तव सवके स।मने 
उस रेवती नक्षत्र को गिरता हृभा देखकर सभी आश्चयं चकित हो गये 
॥२१॥ 
रेवत्यक्ष चपतितवुमुदाद्रौसमन्ततः। 
भासयाम।ससहसावनकन्द रनिज्ञेरान्‌ ॥२२॥ 
कुमुनाद्रिस्चतत्पातात्घ्यातोरंवतकोऽभवत्‌ । 
अतीवरम्यःसवेस्यापृथिन्यांपृथिवीधरः ।।२३ 
तस्यक्षं स्यतुयाक। न्तिर्जातापङ्कुजिनीसरः । 
ततोजज्ञतदाकन्याल्पेणातीवशोभना ॥ \४। 
रेवतीकान्तिसम्भूतां तां वाप्रमुचोम्‌ निः । 
तस्यानामचक्रारेत्थरेवतीनामभागृरे ।'२५ 
पोषयामासचं वेतास्वाश्रमाभ्यासम्भवाम्‌ । 
प्रम्‌ चःसमहाभागस्तस्मिन्नेवमहाचले २६ 
तांतुयौवनिनीदष्ट कन्यकां ङ शालिनीम्‌ । 
सम्‌ निर्चिन्तयामासकोऽस्याभर्ताभवेदिति ॥२७ 
एवंचिन्तयतस्तस्यययौकालोमहान्म नेः 1 
नचाससादसदृडंवरंतस्थामह्‌म्‌. निः ॥२०५ 
, कुमुद पवेत मे सहसा गिर कर उस रेवती नक्षत्र ने उसकी सभी 
दिक्षाए, वन, कन्दरा आदि को प्रकाशित कर दिया ।।२२॥ पृथिवी भर 
मे. अत्यन्त रमणीक वह कुमुद पवंत भौ रेवती के शिरनेसे रेवतक 
के तामसे हुमा ॥२३॥। उसकी काति से कमल युक्त सरोवर हृभा 
ओर उस सरोवर से एक अत्यन्त रूपवती कन्या उत्पन्न हुई । २४ उस 
कन्या को रेवती से उत्पन्न हुई देखकर प्रमुचमुनि ने उसका 
नाम. ^रोवती' रला ।२५।। वह महामाग ऋषि र वतक पवत मे अपने 
माक्षम के निकट उत्पन्न हुई कन्या का पालन करने लगे ॥२६।॥ उस 
रूपवती कन्या को युवावस्था से सम्पन्न देखकर मुनि सोचने लगे कि इसका 
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पतति कौन होगा ॥।२७॥ इप प्रकार चिन्ता करते हुए उन बहत दिन 
व्यतीत होगये, परन्तु उपकर योग्य कोई भौ वर्‌ दिखाईन्‌ द्विया ॥र९॥ 
ततस्तस्यावरंदर््‌ पर्निसप्रमुचोमुनिः । | । 
व्रितरेशवल्िशालांवंपृषएस्तं बाहहव्य भुक्‌ ॥२९ 
महाबलोमहावीयैःप्रियवाग्धम वत्सलः । 
ुर्गमोनाम भविताभर्ताह्यस्यामहीपतिः.॥३४ 
अनन्तरर्वमृगयाप्रपङ्ख नापतोषृते । 
तस्याश्रमपद धीमान्दुरगं मःसन राधिपः ॥ २१ 
प्रियत्रतान्वयभवोमहावलपराक्रमः। 
ूत्रोविक्रमश्षीलस्यकालिन्दीजटरोद्‌भवः ॥३९ 
सप्रविश्याश्रमपद तांतन्वींजगती पतिः । 
अपक्यमानस्तमूविग्रियेत्यामन्त्यषृष्टवानु ॥३३ 
 क्वगतोभगवानस्पादाश्चमान्मुनिषृङ्गवः । 
तप्रणेतुमिहेच्छामितत्वंभर्र.हिशोमते ॥३४ 
अग्निशालांगतोविग्रस्तच्छुत्वातस्य भाषितम. 
प्रयेत्या मन्त्रण च वनिश्चक्रामत्व रान्वितः ॥२५ 
सददशं महात्मानं राजानंदुग मं पुनिः । 
नरेन्द्रचिह्भपहितं्रश्रयावनतंपुर्‌ः ।॥३६।। ॥ 
तव अश्न चे पूते ॐ लिए अलिशाल(त्र गथ, षर म 
उनसे कहा ॥ २६ इष कन्या के पनत मृदाबली, र 
घमेवत्सल दुर्गम नामक महीपाल होगे .॥1३०॥ म्‌।कंण्डेयजी वे कहा 
मुने. इसके पश्चत्‌ स्वाधम्भुव मनु के जयेष्ठ धत् भ्रियत्रत कै वंशम उत 
हुए विक्रमश्षील नरेश क्री कालिन्दी नाम की, रानी से उल्मन ६९ उ 
पराक्रमी बहु राजेन्द्र. दुगेम मृगया क पीले.मुनिके उस आश्रमे पठत 
।३१-३२।। उन्होने आश्रम मे ऋषि ध 
ही उनके विषय में प्रियेण कहकर शरा ॥२३॥ 
कहा गये दहै मुके यह. बताओ, वुयोक्रि उन्हे प्रणाम 
उपस्थित हज हँ २४ श्री माकण्डेयजी ने कहा-- वरह 


करो.न देखकर उस दृशागी कया 
र ॥1२३॥ ह शुन्सी ।.बह्‌ पुल 
म करते कीच 
वह विप्श्रेष्ठ भगिन- 
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शालामे गये हुए थे, वह्‌ राजा का वचन मौर श्रिय" सम्बोधन सुनकर 
अग्िश्षाला से बाहर निकले ।३५॥। ओर उन्होने राज-लक्षण से विभ्रुषित 
आओौर विनयनत महाराज दुगंम को देखा ॥३६॥ 
तस्मिन्दृष्टे ततःशिष्यमुवाचसतुगौतमम्‌ । 
गौतमानीयतांशीघ्रमर्घोऽस्यजगतौपतेः ॥३७ 
एकस्तावदयंमूपरिच रकालादुपागतः । 
जामाताचविशेषेणयोग्योऽव^स्यमतो मम्‌ ॥३८ 
ततः सचिन्तयामासराजाजामातृकारणम्‌ । 
विवेदचनतन्मौनीजगृहेऽ चतन्नुपः ॥३६ 
तमासनगतंविप्रोगृहीताव' महामुनिः 
स्वागप्राहतंराजेन्द्रमपितेकुशलगृहे ॥४० 
कोशेबलेऽथमित्रेषुभृत्याम।त्येनरेश्वर 1 
तथात्मनिमहाबाहोथत्रसर्वभ्रतिष्ठितम्‌ ॥४१ 
पत्नीचतेकुशलिनीयतएवानुतिष्ठिति। = 
पृच्छाम्यस्यास्ततोनाहकुर्शालन्योऽपरास्तव ॥४२ 
उन्हं देखकर ऋषि ने अपने गौतम नामक शिष्य को अध्य लाने 
की भान्ञा दी ॥२७॥ उन्होने कहा कि एक तो बहुत समय के पर्चात्‌ 
यहां इनका भागमन हुआ हैदर यह जामाता भी है! इसलिये यह्‌ अर्य 
दान केउचित पात्र हैँ ॥३८॥ माकंण्डयजी ने कहा- ऋषिं दवारा जमाता 
कहे जाने पर राजा सोचने लगे कि क्यों यह्‌ शब्द कहा परन्तु वह॒ कु 
समज्ञ न पाये भौर मोन रह कर मध्यः श्रहुण किया ॥३६।। भध्यं ग्रहण 
के पश्चात्‌ वे भ्रष्ठ आसन पर॒ बैटे-तव उम॑से महामुनि ते कहां--हे 
राजन | भाप यहाँ सुल पूवक तो अ। सके ? आपका कोशागार तो टीकर 
है ? भापकी सेना, मित्र, सेवक मौर मेन्वरिगण तो कुशल पूर्वक हैः? अप 
सबके आश्रय स्थान भौ सकुशल तो है ? ।४०-४१॥ आपकी पत्नी यहां 
कुशल वंक रह रही दै, हसीलिये मैने उस विषयक कुशल प्रश्न नहीं 
किया, इसके अतिरिक्त भाफके पुर की अन्य ललनाए"तो कुशल से दैः ? 
॥४२॥ १ र 


ॐ 


---- 
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त्वत्रसादादकुःशलंनक्वचिन्ममसुत्रत । 
जातकौतूहलश्चास्मिम मा्यात्रकामने ॥॥४३ 
रेवरीसुमहाभागा्रं लोक्यस्यापिसुन्दरी । 
तबभार्पावरारोहातांत्वं राजन्नेवेत्सिक्रिम्‌ ॥४४ 
सुभद्रांशान्ततनयांकावे रीतनयांविभाम्‌ । 

सुराष्टजांसु जातांचकदम्बांचव रुथजाम्‌ ।॥४५ 
विपाठानन्दिनींचेववेिभार्यागुहैद्विज । । 
तिष्ठन्तिमेनभगवन्तेवतीवेद्धिकान्वियम्‌ ॥४९ 
प्रियेतिसाम््रत येयंत्वयोक्तावरर्वाणिनी । 
क्िविस्मृतंतेभूपालङ्लाष्ययंगृहिणीतव ॥४७ 

सत्यमुक्तं मयाकिन्तुभावो दुष्टोनमेम्‌ ने । 
नावरकोपंभवान्कतु महत्यस्मासुयाचितः ४८ 

यत्त्व॑ब्रवी षिभूपालनभावस्तवदूषितः।  . . 
व्याजहारभवानेनतद्रल्निनानृपचोदितः ॥४६ . 

राजा ने कहा-हे सत्रत ! महामुने ! भापक्ी इषा से मेरी सब 
प्रकारसे कुशल है, परन्तु यह मेरी पत्नी कौन-सी है,इसे जानने के लिये 
मुके तदल हुमा है ।४३। ऋषि बोले--हे राच } रेवती नाम कौ 
तीनों लोकों मे अद्टितीय सुन्दरी आपकी पत्नीदै, क्या अपि उसे नहीं 
नें कहा-हे भगवन्‌ । सुभद्रा शान्ततनया, 


जानते ?॥४४॥| राजा 
म्बा, वरूथजा ॥४५। ६ वपाठा ओर 


कावेरीतनया, सुराष्टृजा, सुजाता,कदः न 
नस्दिनी यह्‌ मेरी पत्नियां है, इन्द सै भले प्रकार जानता हक्य कि' ल 
मेरेहौ घरमे रहती है, परन्तु तै भपनी रेवती नाम क पली `को नी 


जानता कि वहु कौन-सी है ? ॥४९॥ ऋषि ने कहा--वर को वरण 
ते प्रिये". कहा वही भापक्री 


करने के लिये तत्पर लिप्त कन्या को भाप 
इलाघनीय पत्ती है; हे राजनु ] क्या तुम उसे भुल गये हो ?.॥४७॥ 
राजा ने कहा हे मुनि श्रष्ठं ! आपका कथन सत्य ह परनत भ 
किये मये श्रिये" सम्बोधन मं मेरा कोई दष्ट भाव नहीं था, इसलिए अपि 
मूञ्ञ-पर क्रोधः नै करं ॥४८।। ऋषिने कंहा-हं `राजव्‌ 1 आपका "ष्ट 
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भाव नहीं था, यह सत्य ही है, परन्तु, आपके दवारा यह सम्बोधन अग्नि 
कीदही प्रेरणा से हुञा है ।४६।। 
मयापृष्टोहुतवहःकोऽस्याभत्त तिपोधिवः 1 
भवितातेनचाप्युक्नोभवांनवाद्यवैवरः ॥।५० 
तद्‌ग.ट्यतांमयादत्तातुभ्यकन्यान राधिपे 1 
्रियेत्यामन्विताचेथविचारंकरुरुष कथम्‌ ॥।५१ 
ततोऽसावभवन्मौनीतेनोक्तःपृथिवीपतिः । 
ऋषिस्तथोद्यतःकतु तस्याव वाहिकंविधिम्‌ ॥५२ 
तमुद्यतंसापितरंविवाहायमहामने । 
उवाचकन्यायत्किचित्प्रश्चयावनतानना ॥।५३ 
यदिमभेप्रीतिमास्तातप्रसाद कतुं मह सि । 
रेव्यक्ष विवहमेतत्का रोतुपरसादितः ५४ 
रेवत्युक्ष नवभद्र चदरयोगिव्येवस्थितम्‌ । 
अन्यानिसन्तिक्क्षाणिसुभ्रःववाहिकानिते । ५५ 
।ताततेनविनाकालोविफनःप्रतिमातिमे । 
विवाहोविफलेकालेमद्िधायाःकथंभवेत्‌ ॥५६ 
है भूपते ! मैने अग्नि से इसके पतिके विषयमे पुद्धा था तब 
अग्निने भप्क ही, इसके पति होने की वात कहौ धी ॥ ५०॥ इसलिये, 
राजृनरु./ भाषने जिसके भरति प्रिये" कटा है, वह्‌ कन्या स आपको प्रदान 
करता माप इससे विचार कथो करते है इसे ग्रहण करिये ॥५१। 
भाकंडेप्यजी ने कहा-- ऋषि के वचन सुनकर राजा मोनहो गये ओर 
चषि. मी विवाह-संस्कार के कायं सम्पादन मे तत्पर इए ।५२॥ जब 
श्त्या ने मुनि को विवाह करने में तत्पर देखा, तव उसने निनय पवक 
निवेदन किय। ॥५३॥ हे तात्‌ ! अभक मुज्ञ मे प्रीति है ओौर यदि.गाप 
छु ¶्र असन्न हँ तो मेरा विवाह-संस्कार रेवती नक्षत्र मं सम्पन्न करे 
॥५४॥ . ऋषि ने कहा--रेवती नक्षत्र॒ चन्दर योग मे अवस्थित नदीं है, 
परन्तु, नितराह-क्ाथं मे श्र ष्ठ अन्य सभी नक्षत्र विद्यमान हैः॥५५॥ कन्या 
ने कहा--हे पात ! रेवती नक्षत्र से वजित समय मेरे विषय खे विकल 
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जान पड़ता है, मेरे जेसी कन्या का विवाह विकल समयमे कंसे होगा ? 
॥५६॥ 
ऋतुत्रागितिविख्यातस्तपस्तरी रेवतीप्रति । 
चक्रारकोपंक्‌ दवेनतेनश्न विनिपातितम. 1५७ 
मयाचास्मं प्रतिज्ञाताभार्येतिमदिरेक्षणा । 
नचेच्छसिविवराहृत्वंसकटंनःपमागतम. ॥५० 
ऋतवाकपमुनिस्तातकिमेवंतप्तवांस्तपः । 
नत्वयाममतातेनन्रहयब्न्धोःसु तास्मिकिम्‌ ॥५९ 
ब्रह्मबन्धोःसुतानत्वंवालेनेवतपस्विनः । 
सुत त्वं ममयोदेवान्कत्त्‌ “यन्यान्समुत्सहे ॥६० 
तपस्वीयदिमेतातस्त्किमृक्षमिदंदिवि । 
समारोप्यविवाहोमेतरक्षेक्रियतेनतु ॥६१ 
एवभवतुभद्रन्तेभद्रप्रीतिमतीभव । 
आरोपयामीन्दुमागेरेवत्युक्षकृतेत्‌व ॥६२ 
ततस्तपःप्रभावेएरेत्वयुक्षमह मुनिः 1 
ऋषि बोले---पटिले ऋतवाक्‌ नामक प्रस्त तपस्वी ने रेवती 
नक्षत्र को क्रोध पूर्वक आकाश से पतित कर दिया है।।५७॥ मै राजा को 
वन दे चुका हूं कि इस क्न्याकोर्ते तुमह परनीरूप दगा, इसलिये 
इस समथ विवाह के लिये तुम्हारा सहमत न होना.मुे संकट मे डाल 
रहा है ॥५८॥ कन्या ने कहा--हे तात“ उन ऋतवाक. मनि ने णेस 
कौन-सा तप किया, है. जो आप जंसे मेर पित्ता हारा साधित नहीं हो 
सङा, तो क्था. किसी बह्मवन्धु कौ कन्या है १ ।५९॥ ऋषि बोले-- 


` तुम ब्राह्मण बन्पुःकी नहीं हो भौर न क्रिषी साधारणे ` तपस्वी कीःही 


त्री हो जो,.जो चषि देवताओं को जन्म देन मे समथं होउसी भुक्ष 


छोषि की तुम पत्री.हो ॥।६०॥ कन्या -ते कहा--यदि -मेरेः पिता एसे 
तपस्वी है तो वे.उस नक्षत्र कोःअकशिमेः स्थित -करक,.उसी लक्षत्र में 
शी -कर-सकते ? ॥६१॥ ऋषिः बोले-देसाःही 


मेरा विवाहु-संल्कार क्यो नरह 
तुम्हार हितकर लिये 


होगा, तुस्हारा कल्थाण हो, तुमः भोतिमती ध्होजा, 
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रवती नक्षत्र को भँ चन्द्राभं में स्थित किये देता हूं ॥६२।॥ माकंण्डेयजी 
ने कहा-हे द्विजध्रष्ठ | तदन्तर उन महषि न अपने त्पपे बल से रेवती 
नक्षत्र को परहिलेकेदही समान चन्द्रमा में स्थित कर दिया ॥६३।। 
यथायूर्वन्तथाचक्र सोमयोगिद्धिजोत्तम ॥६३ 
िवाहचैव दृहितुविधिवन्मन्त्रयो गिनम्‌ । 
निष्पादयप्रीतिमान्भूयोजामातरमथाब्रवीतु ।॥६४ 
ओद्राहिकतेभृपालकथ्यतांकिददाम्यहम. । 
दुलभ्यमपिदास्यामिभमाप्रतिहतंतपः ॥६५ 
मनोःस्वायस्भुवस्याहमृत्वन्नःसन्ततो मुने । 
मन्वन्तराधिपंपत्र त्वत्प्रसादीदवृणोम्यम्‌ ।६६ 
भविष्यत्येषतेक्रामोमनुस्त्वत्तनयोमहीम्‌ । ` 
सकलांभोक्ष्यतेभृषधमेविच्चभविष्यति ॥६७ 
तामादायततोभूपःस्वमे वनगरंययौ 1 
तस्माद जायतसुतोरेवत्यां र्रतोमनुः ॥ ६८ 
समेतःराकलंधंमर्मानवं रप राजितः । 
विज्ञाताचिलशास्त्राथविद विद्याथं शास्त्रवित्‌ ॥६४ 
` तस्यमन्वन्तरेदेवानम्‌ निदेवेन्द्रपाथिवान्‌ 1 
` कथ्यमानान्मय।ब्रहमन्ति नोधसुस माहितः ॥७० 
` ओर वेव।हिक मन्तरं से .अरषनी पुत्री का विवाह संस्कार सम्पन्न 
करे अत्यन्तः प्रसन्न मन से अपने जमाता कै प्रति कहा ॥६४॥ ऋषि 
वीले-ह राजनू ! विवाह में दान स्वरूप तुम्हे क्था प्रदान करू, यह मुर 
बताओ, तुम यदि कोई दुलभ वस्त भी मांगोगे तो मै अपनी ,तपस्था के 
प्रभाव सें उसे दू गा ॥६१५।। रोजा ने कहा--हं मुने ! मै स्वायभुवमनु के 
वंश में उत्पन्न हआ हँ, मँ आपक्री कृपा से मन्वन्तराधिपति पत्र को प्राप्त 
करू, यही चाहता हू ॥६६॥ ऋषि ने कहा~~हो राजन्‌ तुम्हारी अभि- 
लाषा पणं होगी, तुम्हारा पुत्र घमंज्ञ तथा.मनुःहोकर सम्भू पृथिवी कौ 
भोगःकरने काला होगा ॥1६७।।- माकंण्डेयजी नै कहा तदनन्तर वह्‌ 
राजा अपनी पत्नी को स।थ लेकररःअपने नगर को गये ओर समय पाकर 
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उस रेवती के गभं से रवत भगु उन्पन्न हूए 1६८।' यह घमेजञाता, अजथ, 
शास्त्रों मे पारगामी तथा वेद विद्या भौर अथं शास्त्रसे भी पार गत हुए 
1६६॥ हे ब्रह्मन्‌ 1 अव उनके मन्वन्तर के देवता, ऋषि, इन्द्रं ओर 
राजाओं का वशंन करता ह, उसे सुनो ॥७०॥ 
सुमेधसस्तव्रदेवास्तथाभूतनयादिज्‌ । 
वंकुण्ठचामिताभाश्चचतुदैशचतुदेश 1.७१ 
तेषदिवगणानांतुचतूर्णाम पिचेशवरः। 
नाम्नाविभुरभूदिनद्रःशतयज्ञोपलक्षकः ॥५२ 
हिरण्यलोमावेदश्ररूध्वबाहुस्तथाषरः । 
वेदवाहुःसुधामाचपजन्यरचमहामुनिः ७३ 
वसिष्टश्चमहाभागीवेदवेदांगपारगः । 
एतेसप्त्यस्चा पन्नं वतस्यान्तरेमनोः ॥७४ 
वबलवन्धुर्महावीयैःसूय्टव्यस्तयापरः । 
सत्यकरा्यास्तथैवासनं वतस्यमनोःसुता ॥७५ 
रवतान्तास्तुमनवःकथितायेमयातव्‌ । 
स्वायम्मुवाश्रयाह्यं तेस्वा रोचिषमूृतेमनुम्‌ ।।७६ 
(धएषानपणुय। निनत्यंपठेदाख्य।न ततम्‌ । 
विभक्तःसवैपापेभ्योलो कंप्राप्नोत्यभीप्सितम्‌ ॥७७ 
है दविज ! देवगण, सुमेध, वैकुण्ठ ओर ममिताम यह चारगण है 
तथा प्रत्येक गण मे चौदह देवता दै ॥७१॥ उन चार गणो के अधिपति 
सौ यज्ञ करने.वाले "विभु" नामक इच्छ हैं ।*७२॥ हिरण्यलोमा, वेदश्री, 
ऊषध्वेबाहु, वेदबाहु, सुधामा, महामुनि पजय ॥७२॥। तथा वध 
पार गत वसिष्ठ यह उस सप्तषि उक रवत मन्वन्तर में हए थे ।७५। ५२ वत 
बल-बन्यु, महावीयं, सुयष्टन्य,. सत्य आदि पुत्र हए ये ॥७५॥ स्वत 
मनु तक जिनका विषय तुम से कहा गथा है, वह समी स्वायंभुव मनक 
वंष मे हुए थे, परन्तु स्वारोचिष मनु उस वश के नही थे ॥७६ ॥ जौ, 
इस श्रेष्ठ भाख्यान को नित्यः सुनते था पडते है, वहं स पापों से मुक्त 
होकर अधने इच्छित लोक को प्रप्त होते ह ।(७५७॥ £ 
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इत्येतत्कथित तुभ्यंपमं मन्वन्तर मया । 

चाक्ष्‌ षस्यमनोःषष्ठंन्न यतामिदमन्तरम. ॥१ 

अन्यजन्मनिजातोऽसौचक्ष्‌ षःपरमष्ठिनः । 

चक्ष षत्वमतस्तस्यजन्मन्यभ्मिन्नपिद्धिज ॥२ 

(अनमित्रस्यराजषंभ द्राभार्यमिहात्मनः । 

जज्ञ सुत सुविद्वांसंशुचिजातिस्म रविभुम्‌ ।३) 

जात मातानिजोत्स द्धं स्थितमृल्लाप्यत दुन: । 

परिष्वजतिह्‌।देनपुनरुल्लापयत्यथ ॥४ 

जातिस्मरःसज।तोवेमातुरुत्सङ्धमास्थितः । 

जहासत तदामातासक्.द्वावाक्य मब्रवीत्‌ ॥५ 

भीतारस्मिकिमिदवत्सहासोयद्रदनेतव 1 

अकालबोधःसञ्जातःकच्चित्पशयसिरोभनम. ॥६ 

(तन्मातुवेचन न्न्‌ त्वाप्रहस्येदनथात्रवीत्‌) ।- 

मापत्त्‌.मिच्छतिपुरोम।्जारीकिनपश्यसि । 

अन्तद्धनिगताचेयंद्वितीय्ाजातहारिणी ॥७ 

माकंण्डेयजी ने कहा-हे द्विज श्रेष्ठ ! मैने तुम्हारे प्रि इन पांच 

मन्बन्तरों का वर्णेन किया, भव छठे चाक्षू ष मनु के मन्वस्तर क विषय 
मे कहता ह, श्रवणा करो ।॥।१।। अन्य जन्म मे परमेष्ठी ब्रह्माजी चक्षु से 
उत्यन्न होने"के कारा इनका नाम इस जन्म से भौ चाक्षुस हुभा था 
॥२॥ महात्मा अनमित्र कौ भद्रा नामक पत्नी के गर्भ से विद्वानु, पवि, 
जातिस्मर भौर विभु गुण से"सम्पन्न एक पन्न की उत्यत्ति हई) ॥३॥ 
माता ने भानिन्द में भर कर उस उत्पन्न, हुए पञ्च का लाड पूवंक.आालिगन 
किया भीर फिर वह उसका. आदर करने लगी ॥॥४॥ इस षर माता की 
गोदी मे स्थित हए वह जात्तिस्मर पूज हस पड़ा तोमाताने उपसे क्रोध 
पवक कहा ।५। हे"वत्स ! तुम्हारे मुख “की इस ह सी करो) देखकर मेँ डर 
गई हृ,तुम्हे इस शिशुकालमें ज्ञान को प्राप्त होकर क्या कूल शुभः दिलाई 
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देता है ? 11६] (माता की वात सुन कर पत्र ह'सकर बोला) पुत्रने 
कहा--यह जो मार्जारी मूर भक्षण करने की इच्छा से सामने खड़ी है, 
उसे क्या तुम नहीं देख सकतीं ? गु रूपसे यह जात हारिणी यहाँ 
स्थित है, उसे क्या तुम नहीं जान सकतीं ? ।॥७॥ 
पृत्रभ्रीत्याचभवतीसहा्हमामवेक्षती । 
उल्याप्योल्लाप्यबहुशःपरिष्वजतिमांयतः ॥८ 
उदूभतपुलकास्नेहम्भवसखःविलिक्षणा । 
ततोममागतोहासःश्ण॒चाप्यत्रकारणम. ॥।ई 
स्वाथप्रसक्तामाज्जारीप्रसक्त मामवेक्षते । 
तथान्तद्धातिगाचं वद्ितीयाजातहारिणी ॥१० 
स्वार्थायस्निग्धहृदयेयथं वंलेममोपरि । 
परवृत्ते स्वाथ'मास्थायतथैवप्रतिभासिमे ॥११ 
किन्तुमदुपमोगायमाजर्जारीजातहारिणी । 
त्वन्तुक्रमेणोपभोग्यंमत्तःफलमभीप्सि ॥१२ 
नमांज।नासिकोप्येषनचं वोपकृत मया । 
सङ्खतंनातिकालीनंप॑चसप्तदिनारमकयु ॥१३ 
तथापिस्नह्यसेसास्लापरिष्वजसिचाप्यति । 
ताते तिवत्सभद्र तिनिव्य लीकंत्रवीषिमम. ।॥१४ 
जव तुमने पुत्र के वात्सल्य से स्नेहमयी होकर आदर पूवक भेरा 
बारम्बार आलिगन क्रिया तो मुक्ते हंसी आगई, अब मँ उसका हरण 
बताता हू श्रतरण करो ॥ ८-६॥ वह्‌ मार्जारी ओर जात हारिणी भपने 
प्रयोजन मे आसक्त हई मपनी अथं दृष्टि से मुके दे रही है ॥१०॥ 
यह स्वाथं वश मेर परति लंसे त्र हृदया हई दैषव॑से ही स्वाधं वश तुमभी 
मरे भ्रति स्तहमयी हई हो, स यही समता ह ॥११।। यह मार्जारी भौर 
जातहारिणी मेरा भक्षण करने की इच्छा करती है ओर तुम मुभे 
इच्छित उपभोग प्रात करने की अभिलाषा रखती हो (१२ (योक 
तुम सु नही जानतीं कि म कौन ह! बहुत दिनो का मिलता भोनहींहे 
भरन मैने कोई उपकार ही किग्रा है, केवल पाचि या, सत्‌ दिति प्राता 


| 


र 


११४ ] | माकंण्डेय पूरा 


पुत्ररूपमे ही मिलन हुआ है ।1१३। फिर भी तुम अप्र पूरं नेव से मेरे 
प्रति स्नेह प्रकट करती हो, आलिगन करती हो भौर कपट-~रहित हृदय 
से तात, वत्स, भद्र आदि कह कर पुचकारती हो ॥१४॥ 
नत्वाहमुपकाराथ'वत्स प्रीत्यापरिष्वजे । 
नचेदेतद्भवत्प्रीत्येपरित्यक्तास्म्यहंत्वया ॥१५ 
स्वार्थोमयापरित्यक्तोयस्त्वत्तोमेभविष्यति । 
इत्युक्त्वासातम्‌ त्सृज्यनिष्क्रान्तासूतिकाग.हात्‌ ॥ १६ 
जडाद्खवाह्यकरणंशुद्धान्तःकरणात्मकम. । 
जहारतपत्यिक्तंसातदाजातहारिणी ॥१७ 
साहित्वातंतदावालविक्रान्तस्यमहीभृतः । 
प्रसूतपत्नीशयनेन्यस्यस्यतस्याददेसुतम. ॥१० 
तमप्यन्यग, हेनीत्वागृहीत्वातस्याचातमजम. 1 
तरृतीयभक्षयामासपाक्रमाज्जातहारिणी । १४ 
हृत्वाहृत्वात.तीयंतुभेक्षयत्यतिनिवृणा । 
करोत्यनुदिनंसातुपरिवत तथान्ययोः ॥२० 
विक्रान्तोऽपिततस्तस्यसुतस्यैव महीपतिः । 
कारयामाससंस्कार।त्राजन्यस्यभवन्तिये ॥२१ 
माताने कहा--है वत्स | किती उपकार कीञाशा सेर तुम्हारा 
मालि ङ्गन नहीं करती यदि तुम मेरे आलिङ्खन करने म।दि से प्रसन्नता 
को प्राप्त नहीं होते तो मू छोड दो ।१५। तुमसे जिस स्वाथ सिद्धिकी 
आशाहै मैने उसे छोडा, एषा कहकर प्रसूति गृह से माता उप्त जडवत्‌ 
पत्र का परित्याग कर बाहर निकली, तव माता द्वारा परित्यक्त उप पुत्र 
का ज।तह।रिणी ने हरण कर लिया ॥ १६-१७॥ इसका हरण करके 
उसने विक्रान्त नामक राजा कौ प्रसूता पत्नी की कशय्था मे रखकर उसके 
नवोत्यन्न शिशु का हरण क्रिया ॥ १८॥ मौर उसे भी किसी दसरे के घर 
भे रख कर उसके पुत्र को चुर कर अन्त म उस तृतीय शिशु का भक्षण 
कर लिया ॥१६॥ वहं अत्यन्त निर्दय जातहारिणी नव प्रसूति शिश्युों का 
नित्यं प्रति इसी श्रकरार हरण करती मौर पहिले दो का परिवतंन करके 
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तौसरे का आहार कर लेती थी ॥।२०॥ इसके लनन्तर राजा विक्रान्त ने 

अपने उस परिवतित पृत्र के क्षत्रिपोचित सभी संस्कार कराये ।२१॥ 
आनन्देतिचनामास्यपितःएचक्र विधानतः । 
मुदापरमधायुक्तोविक्रान्तःसनराधिपः।२२ 
कृतोपन्न॑तंतुगरुराहकू मारकम्‌ । 
जनन्याःप्रागुपस्थान क्रियतां चाभिवादनम्‌ २३ 
सगृ रोस्तद्रचःश्र त्वाहिस्यं वमथान्नवीत्‌ । 
वद्यामेकतमामाताननीपालनीनुकिम्‌ ।॥२४ 
नन्वियतेमहाभागजनित्रीजात्मजा । 
विक्रान्तम्याग्रमहिषीहैमिनीनामनामतः ॥२५ 
इ्यंजनित्रीचैत्रस्यविश्चालग्रामवासिनः । 
विप्राग्र यवोधतुत्रस्ययोस्यांजातोन्यतोगमम्‌ ॥९६ 
कुतस्त्वंकथयानन्दचैत्रःकोवात्वयोच्यते । 
संकटंमहदाभातिक्वजातोऽतरबरीषिकिम, ॥ 


उस पत्र को पाकर राजा अत्यन्त आनन्दित हए इसलिये उनके 
उस प्न का नाम आनन्द रला गया ॥२२॥ तदनन्तर उत्त यज्ञोपवीत 
संस्कार क्रये गये कुमार को गुरुजी ने माता के निकट जाकर प्रणाम करते 
को कहा ।२३॥ गुरुजी के वन सुककर भनिन्द ते होस कर कहा- 
किस माता को प्रणाम करू" ? जन्म देने वाली करो अथवा पालने वाली 
को ?।।२४ । गुरुजी ने कहा- हे महाभाग ! महाराज विक्रान्त कौ 
राजमहिषी हैमिनी क्या तुम्हारी जन्मदात्री नही है ? ॥२५1॥॥ भानन्द 
बोला- इस गर्भं से उस चेद कौ उत्पत्ति हई थी जो विशाल नामग्राम 
निवासी बोध नामक ब्राह्मण का पु है, मेरा जन्म अन्यत्र हुमा था 
॥२६॥ गुरुजी ने कहा-- हे आनन्द | तुभ कहां से आये ? तुमने जिस 
चैत्र कानाम लिया, वह चेत्र कौन है ? तम कहां उत्पन्न हृए ओर यही 


क्या कह रहे हों ? २७॥ 
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जातोऽहमनमित्रस्यक्षत्रियस्यग,हेद्धिज । 
तत्पत्न्या गिरि मद्रायामाददेजातहारिणी ॥२८ 
तयात्रमुक्तोहेमिन्यागरहीत्वाचसुत चसा । 
बोधस्यद्धि नम्‌स्यस्यगृहेनीतवतीपुनः ॥२९ 
भक्षयामासचसुतंतस्यवबोधद्टिजन्मनः । 
सतत्रद्विजसंस्का रँःसस्कृतोहैमिनीसुतः ३० 
वेयमत्रमहाभागसस्कृतागरुणात्वया 1 
मयातववचःका््येम्‌ पेमिकतममांग्‌.रो ॥३१ 
अतीवगहनंवत्ससंकटंमहदागतम्‌ । 
नवेद्मिकिचिन्मोहेन ्रमन्तीवहिबुदढयः ॥३२ 
मोहस्यावसरःकोऽ्रजगत्येवंन्यवस्थिते । 
कःकस्यपुत्रोविप्रषेकोवाकंस्यन बान्धवः ३३ 
आरभ्यजन्मनोनृणांसस्बन्धित्वम प तियः 1 
अन्यसंवंधिनोविग्रमृ्युनासन्निवतिताः ३४ 
अत्रापिजातस्यसुत सम्बधोयोऽस्य बान्धवः । 
सोप्यस्तमन्तेदेहस्यप्रयात्ये षोऽणिलक्रमः ३५ 
आनन्द बोला- राजा अर्गमित्र की पत्नी गिरिभद्राके गभैसे मैं 
उत्पन्न हँ भौर जातहारिणी मेरा हरणं करके <हां रख गई ॥२८।। भौर 
हिमिनी के पृत्र का हरण करके उसे ब्राह्मण वर बोधक रहं ले जाकर 
` ।२8६॥ उप बोध के पुत्र को खा गई, हैमिनी के उस पुत्र का विशाल 
ग्राम में द्िज-सस्कार किया गया है ।३०। भौर मेरा संस्कार यहं आपके 
दारहा हे महाभाग | आपमेरे गुरु है, मुभे आपकी आज्ञा पूर्ण 
रूपेण स्वीकार है,भतः आज्ञ। कीजिये किम विस मात। को प्रणाम करू 
।॥२३१॥ गुरुजी ने कहा--ह वत्स ! यह तो अत्यन्त घोर संकट अ गया 
हैः म कृ मौ नहीं समन्ञ पाता जैसे मेरी बुद्धि मोह ॑से रमित होगई है 
॥३२॥ अनन्द बोला-ह ब्रह्मं । इस प्रकार से व्यवस्थित इस संसार 
मे मोह का विराम क्याहै ? इसलिए कौन किसका पत्र है? जन्म लेति 
` के पश्चात्‌ जीव विभिन्न जीवों से सम्बन्ध यक्त होता है, तब कोई किसी 


~ 
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का बन्धु नहीं हो सकता, जिस प्रकार सम्बन्ध वाले मनुष्य मृल्युके द्वारा 
घराश्लायी होते है ॥३३-३४॥ तथा वाधवों के सरित जन्म लेने वाले 
मनुष्यों का जो सर्वानुघामी सन्वन्ध है, वह्‌ भी शरीरके नष्ट हने पर 
टूट जाता है ॥३५॥ 


अतोव्रवीमिसंसारेवंसतःकोनाबान्धवः । 

कोवापिसततंवन्धरक्रवो विश्राम्यतेमतिः ।३६ 

पितु्वयंमयाप्राप्तमस्मिन्नेवरिजन्मनि । 

मातुद्रयंचकिचित्र यदुदेहसम्भवे ॥२३७ 

सोऽहतपःकरिष्यामित्वयायायोदयस्य भूपतेः । 

विालग्रामतःपुत्रर चं त्रआनीयतामिह ।३०८ 

ततःसविस्मितोराजासभा्यःसहबन्धुभिः । 

तस्मान्तिवत्य॑ममतामनुमेनेवनायतप्‌ ॥३५ 

चं त्रमानीयतनय राज्ययोग्य चकारः । 

समान्यन्राह्मणयेनपुतरबुद्धचासपालितः ।1४० 

संऽन्यानन्दस्तपस्तेपेबालएवमहावने । 

कर्मणाक्षपरणार्थायविमुक्तेःपस्पिन्थिनाम्‌ ४१ 

इसलिए कहता हं कि संसारी जीर्वो का कोई बन्धु नही, इसलिये 

आपकी बुद्धि किस कारणसे भरन्त हो रवी है ॥२६॥ इसी जन्म मे भरे 
दो पिता भौर दो माता हो चुकी ह फिर यदि दूसरा देह धारण करके 
ेसा सम्बन्ध हो जाय इसमे आश्चयं की क्या बाति है !।।२७॥) अब 
सै तप कफुगा; अप इन राजा के पुत्रचंतव को विशाल ग्राम से य्हाले 
आङ्कये ॥३८॥। माकण्डेयजी ने कहा-- तव राजा ते पनी ओर बन्धुभो से 
आरचर्यान्वित होकर उस पत्र के तरति मोह कां परित्याग कर उसे वन 


जान की आज्ञा दी ॥२९॥ भौर जिस ब्राह्मण्‌ ते चैवरका पालन किया 
था, उसे सम्मानित कर, उससे अपनाप्‌ ज्र लेकर उसका राज्योभिषिकं 
ले सवं कर्मो के 


नन्द मुक्ति मे बाधक होने वा 


क्रिया ॥४०॥ उधर आ 
तप करने लगा ॥४१॥ 


परिव्याय पूवक बाल्यावस्था से ही 
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तपस्यतंततस्तच प्राहदेवःप्रजापतिः । 

. क्रि मथ तप्यसेवत्सतपस्तीव्र वदस्वतत्‌ ॥४२ 
आत्मनःशुद्धिकामोऽह कारोमिभगवंस्तपः । 
बन्धायममकर्माणियानिततक्षपणोन्मखः ॥४३ 
क्षीणधिकारोभवतिमुक्तियोग्योनक्मंवान्‌ । 
सत्वाधिकारवा्मुक्तितवाप्स्यतिततोभवान्‌ ४४ 
भव नामनुनाभ।व्यंषष्ठेनव्रजतत्करर्‌ । 
अल तेतपसातस्मिन्छृतेमुक्तिमवाप्स्यसि ॥४५ 
इत्युक्तो ब्रह्मणासोऽपितथेत्युक्त्वातहामतिः । 
तत्कर्माभिम्‌ खोयस्तुतपसोविररामह ॥४६ 
चाक्षुषित्याहत ब्रह्मातपसोविनिवर्तंयन्‌ । 
पूव न(म्नाबभूवाथप्रख्यातश्चाक्ष.षोमनुः ।॥४७ 
उपयेमेविदर्माससुताम्‌ ग्रस्यभृभृतः । 
तस्यां चोत्पादयामासपुत्रान्प्रस्यातविक्रमान्‌ ॥ ४८ 
तस्यमन्वन्तरेशस्ययेऽन्तरेत्रिदशाद्विज । 
येचषयस्तथं वेनद्रोयसूताश्चास्थताञ्छ,णु ॥४९ 

जब वह इस प्रकार तप में प्रवृत्त हआ, तव प्रजापति ब्रह्माजी ने 
उससे कहा-- हि वत्स ! एेसा घोर तप किस लिये कर रहे हो ॥४२॥ 
आनन्द बोला--हे भगवन्‌ । संसार के वन्वन ल्पकर्माको नष्ट करने की 
अभिलाषासे ही मँ यह तप कर रहा हं ।॥४३॥ ब्रह्माजी ने कहा- 
क्षीणाधिकार वाले मनुष्य ही मोक्ष रे अधिकारी होते हैक्योकि वे कमः - 
वानु नहीं होते, तुम जीवों पर॒ आधिपत्य करने वाले होकर मोक्ष को 
कंते पराप्त हो षकोगे ? ।४५।। जाओ, तुम छटवें मनु होंगे, उसी प्रकार 
के कायं से मोक्षको प्राप्त हो जाओगे,अव तुम्हे तप करना आवश्यक नही 
है ॥४५॥ माकंण्डथजीने कट ब्रह्माजी कौ आज्ञा पाकर "दसा ही होः 
कहते हृए आनन्द ने तपस्या का परित्याग किया || ४६॥ ओर ब्रह्माजी ने 
उन्हं तप से निवृत्त करके पूववत्‌ चाक्ष्‌ष' नामदिप्रा, फिर वही चाक्षष 
मनुकरे नामस प्रतिद्ध हए ।५७॥ फिर उन्होने राजा उग्र की त्री 
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विदर्भा से विवाह किया ओर उसके गभं से उन्होने विक्रम युक्तं अनेक 
पत्र प्राप्त क्रिये ॥४८।। उस मत्वन्तरपति के मन्वन्तर में जो ऋषि, इन्र 
ओर जो-जो सन्तान हुई , उसका वरणंन सुनो ॥।४६॥ 


आप्यानामसुरास्तत्रतेषामेकोऽष्टकरोगणः । 

प्रव्यातकमःणांविवयज्ञे हव्यभुजामयम. ॥*५० 

प्रख्यातबलवीर्य्याणांप्रमामण्डलद, शाम. । 

द्वितीयश्चप्रसूताख्योदेवानामष्टकोगणः ।॥५१ 

तथं वाष्टकएवान्योभव्य!ख्योदेवता गणः । 

चतुथ दचगणस्तत्रयूथगाख्यस्तथाष्टकः ।।५२ 

लेखसंज्ञास्तथ वान्येतत्रमन्वन्तरेद्िज । 

पंचमे चगणेदेवास्तत्संग टयमूयाशिदः ॥५३ 

शतंक्रत्‌नामाहत्ययस्तेषामधिपौमग्त । 

मनोजस्वस्तृथं वेन््रःसंख्यातोयज्ञभागभूक्‌ ॥५५ 

समेध।विरजाएचं वहविष्मानुन्ततोमधुः। 

अतिनामासहित्णुख्चसप्तसन्तितिचषयः ॥५५ 

ऊरूपुरुशतद् म्नप्रनुलाःसुमहाबलाः । 

चाक्न षस्यमनोःपु रा पृथिवौहतयोभवन्‌ ॥ ५६ 

हे ब्रह्मन्‌ ! इम मन्वन्तर मे देवताभों का "आये" नामक प्रथम 

गण हरा, उस गण मेँ कम ओर यज्ञ ने हव्यभोजी भाठ प्रसिद्ध देवता थे 
॥५०॥ बल वीय में विख्यात ओर प्रभा मण्डल के मध्यवर्ती होने के 
'परसूत' नामक द्वितीय गण हुंअ।, इसके 
भी आठ देवता हुए ॥५१।। मन्ताख्य नामक तृतीय देवगण में ९ ओर 
यूथग नामक चतुर्थंगण मे भी भाठ ही देवता हए ॥५॥ पांचवे गण ध 
अमृताशी नामक विरूपात देवता हैँ । उस मन्वन्तर से अन्य देवता “लेख 
नाम वाले ह, इस पाँचरवें गण मे पूधवत्‌ अमृतभोची देवता घाठ ह ।५२॥ 
सौ यजन करके “मनोजव नामक इन्द्र॒ उन ॒देवताभ के 1 हृए 
॥५४॥ इसमे सुमेधा, विरजा, हविष्मान्‌, उन्नतःमवु अति ओर सहिष्णु 


कारण दुदंशं अन्य देवताभों का 
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यह सप्तपि हुए तथा, पुर, शत्य म्न इत्याटि राजा उन वच्षुष मनु क 
अस्यत बलवान्‌ पुत्र हए ॥॥*५५-५६॥। 


एतत्त कथितंषण्ठ म यामन्वन्तर ज । 

चक्ष षस्यतथाजन्म चरित चमहात्मनः ॥५७ 

साम्प्रत वत्त तेयोऽय नाम्नाववस्वतोमनु 
सप्तमोयेन्तरेतस्यदेवाद्यास्ताञ्छणुष्वमे ॥५८ 

(यदद कीतं येद्धीमां्चाक्ष. षस्यांतरंभवि 

शर णृतेचलभेत्पुत्रानारोग्यसुखस पदम. ) ॥५६ 


यह इस षष्ठ मन्वन्तर ओर मादाट्मा चा्ुष मनु का जीवन चरित 
मैने तुमसे कहदिया ॥५७॥ अब जो वेवस्वत नामक सातवें मनु वर्तवान 
ह, उनके मन्वन्तर के देवतादि का वणेन श्रवण करो ॥५८।। जो मनष्य 
इस चाक्षष मन्वन्तर को करेगे या श्रत्रम करेगे, उन्हं पुत्र, अरोग्यता, 


सुख, सम्पत्ति कौ प्रापि होगी ।१५६।। 
॥ ॥। 
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मात्तण्डस्यरवेर्भाय्तिनियाविश्वकमं णः । 
संजञानामहाभागतस्यां भानुरजौ जनत्‌ ॥१ 

मनु प्रख्यातयरसमनेकज्ञानपारवबम 
विवस्वतःसुतोयस्मात्तस्माद्ं वस्यतस्तुसः ॥२ 
सज्ञाचरविणादृष्टानिमीलयतिलोचने । 
ततस्ततःसरोषोऽकंःस ज्ञानिष्टुरमन्रवीत्‌ ॥३ 
मयिदष्टे सदायस्मात्कुश्षेनेत्रस यथमम. । 
तस्माज्जनिष्यसेमूटेप्रजास यमनःयमम. ।1४ 
तत्तःसा चपललादृष्टिदेवीचक्रभयाकला । 
विलोलितदष्टपुन सहचतां रविः ॥५ 
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१२१ 
यस्माद्विलोलिताहष्टिम यिष्टेत्वयाघुन । 
तस्माद्विलोलांतनयांन दीत्वंप्रसविष्यसि । ६ 

तःस ज्ञातुस जज्ञेभतु शापेनतेनवं । 

यमञ्चयम्‌ नाचेयप्रख्यातासुमहानदी ।।७ 


माकंण्यडेजी ने कहा --है महामाग | विण्वकर्मा की पुत्री संज्ञा 
मात्त ण्डदेव की भार्या थी, उसके गमस ॥१।। यश म विख्यात एवं 
अत्पन्त ज्ञानवान्‌ मनु उत्पन्न हुए, वह विवस्वान्‌ के पृत्र होने से "वेवस्वत' 
नामस प्रसिद्ध हुए ॥२॥ रूप को देखते दी वह संज्ञा अपने नेत्र बन्द कर 
लेती थी, इसलिए एक दिन सूयं ने उसके प्रति यह कठोर वचन कहा 
॥३॥। तु मुर देल कर सदव नें का संयम कर लेती है, इसलिये तेरे 
प्रजा का संयम करने वाले यम की. उत्पत्ति होगी ॥॥४॥ माकंण्डेयजी ने 
कहा-तभीसे संज्ञा भयसे व्याकुल होकर सूं को चञ्चल दृष्टिसे 
देखने लगी, तब उसे चञ्त्रल नेत्र वाली देखकर सूये ने उससे कहा ॥५॥ 
तू से देवकर चञ्चल दृष्टि कर लेती है, इषलिये भव तु चञ्चल नदी 
रूप वाली कन्या को उत्पन्न करेगी ।1६॥ माकण्डेयजो ने कहा --पतिके 
द्वारा इस प्रकार शापित हुई सज्ञा के गभं सेयम उत्पन्न हुमा भौर फिर 
यमुना नाम की विख्यात नदी भी उत्पन्न हुई ॥७॥ 


सापिस ज्ञारतरस्तेजःयेहेदुःखेन भाविनी) 
असहन्तीचसातेजश्चिन्तथामसवेतदा ॥न 
क्रक रोमिक्वगच्छामिक्वगतायाश्चनिवृ तिः । 
भवेन्मम कथं मर्ताक्ञोपमकंश्चनेष्यति ॥& 
इतिसं चन्त्य बहुधा प्रजापतिसुतातदा । 
वहुमेनेमहाभ।गापितुंस श्रयमेवसा ॥१० 
ततःपितुगृहेगन्तु कतबुद्धियं शस्विनी । 
छायामयीमात्मतनु निम मेदयितारतरः ॥११ 
तांचोवाचत्वयावेदमन्यत्रभानो्ंथामया । 
तथासम्यगपत्येषुवतितव्यंयथारवौ ॥१२ 
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पृष्टायापिनवाच्यंतेतदुभर्त्रागमनंमप । 

सं वास्मिनामस ज्ञेतिवाच्यमेतत्सदावरचः ।\१३ 

अकेशग्रहणाह विआशापाच्चव चस्तव । 

करिष्येकथायिष्यामिवृत्त तुजापकषेणात्‌ ॥। १४ 

उस संज्ञा ने उतने समय तक अत्यन्त कष्ट पूवक सूयं के तेज को 
सहन किया थ।, परन्तु अव अधिक सहन न करने के कारणा वहु विचार 
करने लगौ ।८। क्था करू ? किधर जाऊ ? किस प्रकार भयसे वच्‌"? 
किस उपाय से अपने पति को क्रोध से निवृत्त करू" ? ।।६।। तव उस 
प्रजापति-सुत। संज्ञा ने पितू-गृह के आश्रयमें जाने काही विचार स्थिर 
क्रिया ॥१०॥ एसा निर्चय करे उपने अपनी छाया स्वरूप एक देह 
बनाकर । ११ उस छायासे कहा--जिस प्रकार मँ इन सूयंदेव ॐ गृह 
मे, निवास करती हू, उसी भाव से यहाँ रहती हुई मेरे पूत्र भौर पति के 
प्रति मेरे ही समान आचरण करना ॥१२।] सूयं पुं तो भी मेरे चले 
जाने की वार्ता उन्हे मत बताना, ्मैही सज्ञा ह" उन्हे एेसे ही समन्ञाये 
रहना ।।१२३॥ छाया ने कहा- ह देवि । जब तक वे मेरे कैश नहीं 
पक्रडेगे ओर गाप हीं देगे, तब तकर्म तुम्हारे वचनों के अनुसार कायं 
करू गी ओर केश पकड्ने या शाप देने पर स्र वृत्तान्त बता दू गी ॥१४।। 


इत्युक्तासातदादेवीजगाम मवनंपितुः । 
दददतत्रत्वष्टारतपसाधूतक्रलमषम्‌ ।।१५ 
बहुमानाच्चतेनापिपुजिताविरवकम'णा । 
तस्थौपितुगृहेसातुकचित्कालमनिन्दिता ॥१ ६ 
ततस्ताप्राहचावङ्गीपितानातिचिरोषिताम्‌ । 
स्तुत्वाचतनया्र मबहुमानपुरःसरम्‌ । १७ 
त्वानुमेपश्यतोवत्सेदिनानिसुबह्‌ न्यपि । 

म ह.तादिसमानिस्युःकिन्तुधर्मोविलुप्यते ॥१८ 
बान्धवेषुचिरंवासोनारीणनयश्ञस्करः । 
मनोरथोवान्धवानानार्य्याभतुगृहैस्थितिः ॥ १९ 
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सात्वंतरं लोक्यनायथेनभर््रासूय्यणस ङ्खता 1 

पितृगेहेचि रंकालंवस्तु नाहंसिपुत्रिके ॥२० 

सात्वं भतु गृहंगच्छतुष्टोऽहुपूजितासिमे । 

पुनरागमनंकार्यदशेनायशरुभेसम ॥२१ 

यहु वात सुनकर संज्ञा अपने पिता के धर चलौ गई ओौर वहां 
उसने तप केद्वारा पाप रहित हुए विश्वकर्मां के दशेन किये ॥१५। 
विश्वकर्माने संज्ञाका स्वागत सत्कार किया ओर फिर भानन्द युक्त ° 
हुई संज्ञाने कुच काल तक अपने पिताके गृह मे निवास किया ॥१६। । 
फिर कुं कालोपरान्त उसके पिता ने अत्यन्त मान के सहित उससे 

हा ॥१७।। हे वत्से ! तुमको देते हए बहुत समय व्यतीत होने पर 

भी वह मु आधे मुहृत्तं के समान हौ समय व्यतीत हुमा प्रतीत होता 
है, परन्तु इससे घमं का लोप हो जाता है ॥१८॥। स्तियों के लिये बांधवों 
के साथ सदा निवास करना यज्ञ देने वाला कायं नहीं है, उनका निवास 
तो पतिगृह मे ही उचित है ।,१९ । तीनों लोकों क स्वामी सूयं तुम्हारे 
पति ह, तुम उनके. साथ व्रिवाह सूत्रम बंधी हो, तुम्हारा पितुगृह पे 
रहना उचित नहीं हौ सकता ॥२०॥ इसलिए अब तुम अपने पति 
के घर चली जाभो, तुम्हारे अगमन से मै सन्तुष्ट हुभा ओौर तुम भी मेरे 
द्वारा सत्कारित हुई» अब फर देखने के लिये यहाँ भाजाना ॥२१॥ 

इत्यक्ताक्षातदापि व्रात्तेत्यक्ताचकामुने । 

संपूजयित्वापितरंजगा माथोत्तराग्कुरूत्‌ ।। ११ 

सूर्य॑तापमरि नच्छन्तीतेजसस्तस्थिभ्यती । 

तपर्चचारतत्रापिवडवारूपधारिणी ।२३ 

सज्ञेयमितिमन्वानोद्धितोयायामहस्पतिः । 

जनथामाततनयौकन्यां चं कामनोरमाम्‌ ॥२४ 

छायासंज्ञात्वपत्येषुयथास्वेष्वतिवत्सला । 

तथानसंज्ञाकन्यारयांपुत्रो्चान्ववत्तं त ॥२५ 

लालनाद्य.पभोगेषुविक्षेपमनुवासरम्‌ । 

मनुस्ततक्षान्तवानस्यायमस्तस्यानचक्षभे ॥ २६ 
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ताडनायचवेकोपात्पापस्तेनसमुन्ततः । 
तस्याःपुनःक्षांतिमतानतुदेहेनिपातितः ॥२७ 
ततःशशापतंकोपाच्छायासंजायमद्विज ! 
किचिस्प्रस्फुरमाणौष्ठी विचलत्पाणिपट्लवा ॥२८ 
पितुःपत्नीममर्य्यादंयनमांतज्ज॑यसेपदा । 
भुवितस्मादयंपादस्तवादयं पतिष्यति २९ 


माकंण्डेयजी ने कहा -भपने पिता विश्वकर्मा के एसा कह्ने पर 
संज्ञा उनकी आज्ञा मान कर ओर उनका पुजन कर उत्तरकुरदेश मे गई 
॥२२॥ सूयं के तेज से भयभीत संज्ञा सूयं के तेज को न चाहने की इच्छा 
से वहां घोड़ी का रूप रख कर तप करने लगी ।२३। उधर सूयं ने उस 
छायाकोही संज्ञा मानते हृए उसके गभस दो पुत्र ओर एक पुत्री को 
जन्म दिया ॥२४॥ परन्तु वह्‌ छाया जितनी प्रीत्तिवती अपनी सन्तान के 
प्रति थी, उतनी संज्ञा कौ सन्तान के प्रति स्नेहवती नहीं थी ॥२५॥ वह्‌ 
लालन-पालन के समय सन्तानो मे भेद भाव दिखातौ थी, इसके लिये मनु 
ने तो उसमे. कुछछ नहीं कटा, परन्तु यम ने उसे क्षमा नहीं किया ॥२६॥ 
उन्होने क्रोधवश्च प्रहार करने को अपना चरण उठाया, परन्तु क्रोच को 
रोक कर चरण प्रहार नहीं किय। ॥२७॥। परन्तु उस छाया सज्ञा ने क्रोध 
के वशीभूत होकर होठ कम्पित करते हृए ह।थ उठा कर शाप दिया 
॥२८॥ भै तेरे पिता की पत्नी ह, फिर भोतु मेरी मर्यादा न रखकर 


चरण दिललाकर राता है, इसलिये तेरा यह चरण तत्काल पृथिवी में 
गिर जाय ॥५६॥ । 


इत्याकण्ययमःशापंमातरादत्त भयातुरः । 
अभ्येत्यपितरपराहप्रशिपातपुरःसरम्‌ ॥३० 
ताततन्महुदारश्चर््यन्टमितिकेनचित्‌ । 

माता वत्त्वम्‌ त्मृज्यशोपंपुत्र प्रयच्छंति 1३१ 
यथामनुम्प माचष्टेनेयंमातातथामम । 

विग ोष्वपिपुत्र पुनमाताविगुणोभवेत्‌ ॥ २३ 
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यमस्य तदच: त्वामगवांस्तिमिरापहः । 

छयासंज्ञांसमाह्‌.यपप्रच्क्गतेतिसा ३३ 

साचाहतनयात्वष्टुरहंसंज्ञाविभावसो । 

पत्नौतवत्वयापत्यान्येतानिजनितानिमे ॥ ३४ 

इत्थं विवस्व नःसातुबहुशःपुच्छतोयदा । 

नाचचक्षेततःक्र. द्धो भास्वांस्तांशप्तुमूद्यतः ।।३५ 

माकंण्डेयजी ने कहमाता द्वाराणेूसा शाप सुनकर भयसे 
आतुर हृए यम ने अपने पिता सूयं के पास जाकर उन्दः प्रणाम क्रिया भौर 
बोले 1 ३०। यम ने कहा-- माता अपने ही पत्र को शाप दे, यह अत्यन्त 
विस्मयजनक है, एेसी बात तो कभी कहीं नहीं देखी गई ।॥३१॥ मनु ने 
मुञ्षसे जसा कटा था, वसी यह माता नहीं है, पुत्र के असदुगुणी होने पर 
भी माता उप्तके अमंगल की बात नहीं कहती ॥३२॥ माकंण्डयजी ने 
कहा-यम का वचन सुनकर भावानु सूयं ने छाया को अपने पास भादर 
सहित बुला क्र पूछा-संजञा कहां गई ? ।३३॥ छाया ने कहा-हे 
भगवन्‌ ] विश्वकर्माकीपूत्री संनार्मैही ह, मही तुम्हारी मर्याहं 
मेरे ही पभ मे इस सन्तान की उत्पत्ति हुई है ।३४॥ सथं के बारम्बार 
प्रन करने पर भी उसने वही उत्तर दिया तब सूयं क्रोधित होगये भौर 
श।प देने के लिये तत्पर हुए ॥३५॥ 

ततःसाकथयामासयथावृत्त विवस्वतः । 

विदितार्थङचभगवाञ्जगामत्वष्टुरालयम्‌ ॥३६ 

ततःसपूजयामासतदावरं लोक्यपूजितप्‌ । 

भास्वन्तंपरयाभक्तयानिजगेहमुपागतम्‌ ॥।३७ 

स ज्ञापृष्टस्तद।तस्मेकथयामासविश्व्ृत्‌ । 

आगतेवेहमेषेदमभवतःप्र षितेतिवं ॥३८ 

दिवाकरःसमाधिस्थोवडवारूपधारिणोम्‌ । 

तपञ्च रन्तींदहशे उत्तरेषुकुरुष्वथ ।। ३६ 

सौम्यमूतिःशुभाक्रारोमममर्ताभवेदिति । 

अभिसन्धिरवत्तपसोबुबुधेऽस्यादिवाकरः ।४० 


[क = 


१२९) । [ माकंडण्य परार 


णातनतेजसोमेष्यक्रियतामितिभास्करः 1 
तंचाहवि्वकर्माणंस ज्ञायाःपितरद्विज । ४१ 
स वत्सरश्रमेस्तस्यविरवकर्मारवेस्ततः । 
तेतसःशातं चक्र स्तूयमानङ्चदैवतेः ॥४२ 


तब जो वृत्तान्त था वरह सभी उने सूयं से कह दिया, जिषे 
जानकर वहु विश्वकर्मा के घर पटच ।।२६॥। अपने घर पर आगत भग- 
वान्‌ सूये का विर्वकर्मा ने भत्यन्त भक्तिपूवंक पूजन किया ।३७॥। इक 
पञ्चात्‌ जब सूयं ने संज्ञा का वृत्तान्त पूछा, तो उन्होने बताया कि संज्ञा 
यहाँ आई थी भौर फिर मैने उसे अ पके ही यहाँ भेज दिया था ॥२८॥ 
तब सूर्यं ने ध्यान मे अवस्थित होकर संज्ञा को घोड़ी क्म रूप धारण 
किये उत्तर कुरु वष मे तप करते हुए देला ॥३५।। उन्होने जान {लया 
किं उसके तप का उद्देश्य मेरी सुन्दराकृति ओर सौम्य मूति होने की 
कामना ही है 11४०॥ तब भगवान्‌ सूयं ने संज्ञा के पिता विष्वक्र्मासे 
कहाकिमेरे तेज को क्षीण कर दीजिए ॥४१॥। देवताओं के द्वारा प्रा्थेना 
करने पर उन विश्वकर्मां ने सूयंकेतेज कोक्षीण कर दिय ॥४२॥ 


७०--सूय-स्तव एवं अश्विनी कमारो कौ उत्पत्ति 
ततस्तंतुष्टुवुदेवास्तथादेवषयोरविम्‌ । 
वाग्भिरील्यमशेषस्यत्रं लोकयस्यमागताः ॥१।। 
नमस्ते्छक्स्वरूपायसामरूपायतेनमः । 
यजुःस्वरूपहपायसाम्तांमधामवतेनमः ॥२'] 
ज्ञानकधामभूतायनिधू ततमसेनमः। 
शुद्धज्योतिःस्वरूपायविशुद्धायामयात्मने । ३॥ 
( चक्रिणेशंखिनेधाम्नेशांगिणेपद्धिनेनमः ) 
वरिष्टायवरेण्यायपरस्मैपरमात्मने । 
नमोऽखिलजगन्यापिस्वरूप।यात्ममूत्तं ये) ।५॥ 





सूये-स्तव एवं अदिवनीकुमारों कौ उत्पत्ति | [ १२७ 


स्वेकारणभूतायकिष्ठायैज्ञानचेतसाम्‌ ॥५॥ 
न मःसूर्यस्वरूपायप्रकाशात्मस्वरूपिरे । 
भ।स्करायनमस्तुभ्यंतथादिनकृतेनमः ॥६॥ 
शवं रीहेतवेचैवसन्ध्याज्योत्स्ताक्रतेनमः । 
त्वंसवमेत भदुगवजञ्जदुद्‌भ्रमतात्वथा 1७1 


मारकँण्डेयजी ने कहा-- तब देवता ओर ऋषि वहाँ आकर त्रौ लोक्य 
पूज्य भगवान्‌ भास्कर को स्तुति करने लगे ।१॥ देवतां ने कहा -हे 
देवर | आप ऋक्‌ स्वरूप रहै, अ।पको नमस्कार है, आप साम्‌ स्वरूप को 
नमस्कार दहै, आप ही यजुःस्वरूप एवं साम के चय्‌तिमान्‌ है, मापको 
नमस्कारदहै ॥२।! आपही ज्ञान के एकमात्र आश्चय स्वरूप, अन्धकार 
के नाशक, ज्योति स्वरूप विक्षुद्ध एवं विमलात्मा है, भापको नमस्कार है, 
॥1३।॥ आप शङ्क, चक्र, पद्म ओर शाङ्खं घारण करने वलि को नम 
स्कार, आप वरिघ्र, वरेण्य, पर, परमात्मा, आत्म स्वल्प एवं जगद्व्यापी 
स्वरूप को नमस्कार है ॥४।॥ भप ही ज्ञान चित्त वलि पुरुषों के लिये 
निष्ठा स्वल्प तथा सर्वभूतो के कारण रूप ।।५]।। भपही सूेषपी 
प्रकाश ओर आत्मरूपी भास्कर है, भप दिनकर को नमस्कार है ॥६॥ 
रात्रि के कारण, संध्या एवं ज्योत्स्ना को प्रकट करने वाले आप भगवान्‌ 
के लिथे नमस्कार है, अपके ही द्वारा यह विश्व जाग्रति भौर सुपति मे 
पडता है ॥७॥ 


श्रमत्याविद्र॑मविलंत्रह्याण्डंसचराचरम्‌ । 
त्वदंशुभिरिद॑स्ृष्ट सर्वं जाधतेशचिः ॥० 
क्रिपतेत्वत्करेःस्पर्शाज्जलादी्नांपवित्रता । 
होमद।नादिकोधर्मोनीपकारायजायते ।।€ 
तावद्यावन्तस योगिजगदेवत्वदशुभिः । 
ऋचस्तेस कलां द्यं तायजुश्ये तानि वान्यतः । ।१ 
सकलानिचसामानिनिपतन्तित्वद गतः । 
डः मयस्त्वंजगन्नाथत्वमेव चयजुमयः ॥ ११ 


१२८ 1] [ माकंण्डय पुराण 


यततःसाममयक्चं वततोनाथत्रयी मयः । 
त्वमेवन्रह्मणोरूपंपरंचामरमेवच ॥१२ 
मूर्तामत्तं स्थासूक्ष्मःस्थूलरूपस्तथास्थितः । 
निमेषकाष्ठादिमयःकालरूपःक्षयात्मकः । 
प्रसीदस्वेच्छयारूप स्वतेजःशमनं कुरु ।१३ 
इदेस्तोघ्रवरंरम्यंश्रोतव्यंश्र द्यानरंः । 
शिष्योभूत्वासमाधिस्थोदत्तवादेयंगुरोरपि ॥१४ 


आपकर द्वारा ही यह सचराचर त्रह्याण्ड गति करता है भर सभी 
स्पशनीय द्रव्य आपकी रश्मयो का स्पशं प्राप्त करके ही पवित्र होति हँ 
॥८॥ भपिकी रश्मयो से ही जलादि पवित्र होते हैँ तथा जब तक उप- 
कार्थं होम, दान आदि कमं नहीं होते ॥६।। तब तक यह्‌ विश्व्र आपकी 
रश्िमियो के संयोग को प्राप्त नहीं होता, आपके अंग से उदुभूत रश्मय 
क्क्‌, यजु, ओर साम ही है, इसलिये आप ही ऋक्‌मय, यजुमंय ॥१०- 
११॥ ओर साममय है, अप ही त्रयीमय ब्रह्मस्वरूप तथा प्रधान ओर 
अप्रधान भी हो 1।रा। अप मुतिधारी हो; तथा अप ही आक्रति 
हीन ही, स्थूल एवं सूक्ष्मरूप से अप ही निमेष काष्ठा आदि एवं क्षयात्मक 
कालः हो, आष प्रसन्न हो मौर स्वेच्छापुतरैकही रूप भौर तेज को क्षीण 
करो ॥॥१३।॥ इस सुर्य स्तोत्र को श्रदधापूर्वक सुनें गौर गुरु मी अपने 
शिष्य को समाधि में स्थित होकर प्रदान कर | १४.। 

एवंस स्त्य मानस्तुदेवदेवंषिभिस्तथा । 

मुमोचस्वंतदातेजस्तेजसरिारिरव्यंयः 1 १५॥ 

यत्तस्यऋडः मयंतेजोभेवित।तेनभेदिनीः। 

यजुमयेनापिदिवंस्वगःसाममरयेरवेः । १६ 

श तितास्तेजसोभागायेत्वष्टांदेशंप चच । 

त्वष्ट वतनशवस्यकृतंश लं महात्मना ॥१५॥ 

चक्र विष्णोवंस नांचक्॑कवोधसुदारुणाः । 

पावकस्यतथाशक्तिःशिविकौधनदस्यच ॥१८॥ 





सूये-स्तव एवं अरिवनीकुमारों की उत्पत्ति |] [ १२४ 


अन्येषामसुरारीणामस्तराण्यग्राणियानिवं । 
यक्षविद्याघराणाञ्चतानिचक्र सविश्वकृतु । १६ 
ततश्चषोउशंभाग विभतिभगवान्विभुः । 

तत्त ज.ःपचदशधाशातितंविश्वकमं णा ॥२० 
ततोऽश्वरूपधृग्भानुरुत्तरानगमत्कु रन. । 
ददुशेतत्रसंज्ञांचवडवाह्पधारिणीम ॥२१ 


माकंण्डेयजी ने कहा- देवताओं ओर ऋषियों द्वारा इस प्रकार 
स्तुत होकर तेजोराशि भगवानु सूय ने भपने तेज को क्षीण क्रिया ॥१५॥ 
उनके ऋकूमय तेज से पृथिवी हुई, यजुमंय तेज से आकाश ओर सामम्रय 
तेज से स्वगं हुआ ॥१६॥ त्वष्टा ने सूयं-तेज के जिस पंचदश भागकरो 
छोड दिथा था, उसी भाग से शिवजौ का शूल ।१७॥ त्िष्णु चक्र तथा 
वसुगण, शंकर ओर अग्निक दारुण शक्ति का तिर्मा ज्या तथा उसी 
से कुवेर करी पालकी ॥१८।] तथा अन्यान्य देवता, यक्ष विद्याधर आदि 
के जो तीक्ष्ण अस्त्र हैं वह सव बनाये ॥१६॥ फिर भगवान्‌ सूयं ने भपने 
तेज का ष्रोडशांश मावर घारण करिया, उसे भी विदवकर्मा ते पद्रहु बार 
छीला ॥२०॥ तदनन्तर सूय्रं ने अश्व काल्प धरारण किया ओर उत्तर 
कुरुष मे पटच कर अश्वी रूप मे अवस्थित संज्ञा को देखा ॥२१॥ 


साच्चदृटरातमायान्तंपरपु सोविशङ्कया । 
जगामसंमुख तस्यपृष्ठरक्षणतत्परा ॥९२ 
ततदचनासिकायोग तयोस्तत्रसमेतयोः ॥ 
नासत्यौ तनयावङ्वी वक्त्रविनिगं तौ .॥२३ 
रेतसोऽन्तेचरेवन्तःङ्गी खीम्मीतनुत्रधुक. । 
अदवारूढसमुदभः तोबाणतूएसन्वितः ।।२४ 
ततःस्वरूपमतुलदशं यामासभानुमान. । 
तस्थैषाचसमालोक्यस्वरूपंमुदमाददे।॥२५ 
स्वरूपधारिणीचेमामानिनायनिजाश्रमम्‌। 
संज्ञामायाप्रीतिमतीमास्करोवार्तिस्कर ५।।९६ 


१३० |] । [ माकंण्डेय पुराण 


ततःपूवसूतोयोऽस्याःसोऽभूदरं वस्वरोमनुः 1 
द्वितीयश्चयमःशापाडमः दृष्टि रभूत्सुतः ॥२७ 
कृमयो मांसमादायपादतौऽस्यमहौतले । 
पतिष्यन्तीतिशापान्तंतस्यचक्र पितास्वयम्‌ ॥२८ 
घमटष्टियैतश्चासौसमोमित्रो तथाऽहिते । 
ततोनियोग तंयाम्येचकारतिमिर पहा ।।२४ 


उन्हे आता देख कर॒ पर-पुरुष की आशंका से संज्ञा अपनी पीठ 
की रक्षा करती हुई उनके सामने पर्हुची ।॥२२॥ फिर उन दोनों की 
नासिका मिलने कं कारण अश्वी के मूख से नासत्य ओर दस्र नापकदो 
पत्र तत्काल बाहर निकले ।।२३॥ तथा वीयं के शेष भाग से दाल, कवच, 
खङ्ग, बाण, तूण धारी अश्वारूढ एक पृत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम 
रेवंत हुभा ॥२४॥। फिर सूये ने उस घोड़ी बो अपना अतुलित स्वरूप 
दिखाया, उस स्वरूप को देख कर बडवा रूपिणी सन्ञा ने प्रसन्न हो कर 
अपना यथार्थं रूप धारण कर लिया ॥।२५॥ तब जल का शोषण करने 
बालि भगवान्‌ सूयं उस संज्ञा नाम की अपनी पत्नी को घर ले गये ।२६। 
इसी का ज्येष्ठ पुत्र वैवस्वत मनु हुभा भौर दूसरा पुत्र यम ज्ञापके कारण 
धमहष्टि हृभा ।\२७॥। सनको दिये गये श्ञाप का निवारा उनके पिता 
सूये ने स्वयं कर दिया ॥॥२८॥ तथा धमं दृष्टि ओर शत्रु-मित्र मे समटषटि 
देख कर सूयं ने उनको यमत्व के कायं मे नियुक्त किया ॥२६॥। 


यमुनाचनदीजज्ञ कलिन्दान्तरवाहिनी । 
अश्विनौदेवभिषजौकृतौपित्रामहात्मना ।३० 
गुह्यकराधिपतित्वेचरेवन्तोऽपिनियोजितः। 
छायासंज्ञासुतानाचनियोगःश्च यतांममं ॥३१ 
पुवजस्य मनोस्तुल्यश्छायासंज्ञासुतोऽग्रजः । 
ततःसावणिकींसंजञांमवापतनयोरवेः ३२ . 
भविष्यतिमनुःसोपिबलिरिन््रोयदातदा 1 
नं श्चरो ग्रहाणाचमध्येपित्रानियोजितः ॥३३ 


= 


०० 


{ वस्वत मन्वन्तर कथन |] [ < 


तयोस्तृतीयाकन्यातुतपतीनामसाकुरुम्‌ । 
नृपात्संवरणात्पूत्रमवापमनुजेश्वरम्‌ ॥३४ 
तस्यवेवस्वतस्याह मनोःसप्तममन्तरम्‌ । 
कथयामिसुतान्भूपानुषीन्देवान्सुराधिपम्‌ ।३५॥ 


` उनको कन्था यमुना नदौ रूप से कलिद देशके मध्यमे बहने 
लगी ओर घोड़ी के दोनों पृत्र ( अश्विनीकुमार }पिताके द्वारा स्वगंके 
वेद्य नियुक्त हुये ॥३०॥ तथा रेवंत॒गृह्यकाधिपतति हए, भब छाय। के 
गभं से उत्पन्न हए ज्येष्ठ पत्र का नाम सावएिक हुआ ॥३२।॥ जब वलि 
इन्द्र हो जायेगे तव यह मनु होगे तथा पिता कै द्वारा शनैश्चर को ग्रह 
मे भवस्थित क्रिया गया । सवसरे छोटी कन्था का नाम तपती हुमा, उसे 
संवरण नामक नरेश से एक पुत्र की प्रप्ति हुई ॥३४।। अब उन सप्तम 
मनु वेवस्वत के अनन्तर सव ऋषि, देवता, इनदर ओर उनके जो पुत्र राजा 
हुए उनके विषय मे वणेन करता हं ३५ 


७१ ~ वैवस्वत मन्वन्तर कथन 


आदित्यावसवोरद्राःसाध्याविश्वेमरुद्गणाः । 
भृगवोऽङ्किरसश्चाष्टोयत्रदेवगणाःस्मृताः ॥१ 
आदित्यावसवोरद्राविनज्ञे याःकश्यपात्मजाः । 
साध्यास्चवसवोविष्वेधमं पुत्रगणाल्तयः ॥२. 
भृगोस्तुभरणवोदेवापुत्राह्यङ्जिरसःसुताः । 

एषसर्गरचमारीचो विज्ञेयः भाम्भ्रताधिपः ॥३ 
ऊज्ज॑स्वीनामचं वेन्द्रो महात्मायज्ञभागभुक्‌ । 
अतीतानागतायेचवर्तन्तेसाम्प्रतंचये ॥ ४ 
सर्वतेत्रिदशेनद्रास्तुविज्ञं यास्तुल्यलक्षणा, । 
सहखााःकुलिशिनःसर्वएवपुरन्दराः ॥५ रः 


१३२ ॥ [ माकंण्डय पुराणं 


मघवन्तोवृषाःसरवे् गिणोगजगामिनः । 

तेशतक्रतवःसर्वेभूताभिभवतेजसः ॥६ 

धर्पाद्यं :कारणैःरुद्धराधिपत्य गुणान्विताः 1 

भूतभव्यभवन्नाथाः णुचैतत्तरयंद्विज 11७ 

माकंण्डेयजी ने कहा-ईइस मन्वन्तर में आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, 
विव, मरुद्गण, भग भौर अगिर। यह भाठ देवता हैँ ।१। उनमें आदित्य, 
वसु ओर रद्र केश्यपजी से उत्पन्न हुए दह तथा साध्य, वसु भौर विरइवेदेवा 
चमे की तन्तान है, ।२॥ भृगुगण भगु के पूत्र तथा अद्किरागण अरङ्जगिरा 
के पुत्रै, इस सगं को मारीच सगं कहा गया दै ।|३॥ इस मन्वन्तर 
भे महात्मा ऊजंस्वी यज्ञ भाग के भोगने वाले इन्द्र हुए है पहिले जो इ 
हए, अब जो इरया जो भविष्य में इन्द्र होगे ।॥४।] वह सव दवन्द्र 
कह कर ही प्रसिद्ध है, सभी सहस्राक्ष, वज्रधर ओर पुरन्दर है ।॥५॥ 
संमी मघवा, वृष, श्युद्धधारी ओर गज पर गज गमन करन वाल ह, स्ना 
सौ यज्ञ करने वाले, भूतो को जीतने वलि तथा तेजोमय हैँ 1॥६॥। वह 
सव इन्द्र पवित्र, धर्मादि के कारण, आधिपत्य गण वलि ओौर भूतः 


भविष्यत्‌, वतमान के अधीश्वर है, अब तीनों लोक का विभाग श्रवण 
करी ॥७]॥ 


भूर्लोकोऽ्यंस्मृताभूमिरन्तरिक्ष दि विस्मृतम्‌ । 
दिग्याख्यश्चतथास्वगंसरं लोक्यमितिगद्यते ॥० 
त्रिर्चं ववसिष्ठश्चकश्यपरर्च महानृषिः । 
-गोतमर्चभरद्राजोविइ्वामिच्रोऽथक्रौशिकः ।।& 
तथेवपुत्रोभगवानृचीकस्यमहात्मनः । 
जमदगिनस्तुसप्तंतेमुनयोऽवतथान्तरे ॥। १० 
इक्ष्वाुर्नाभचश्चं वधूष्टःशर्थातिरेवच । 
नरिष्यन्तरचविख्यातोनाभागोदिष्टएवच ।1११ 
करूष्रचपृषध्रश्चवसुमांट्लोकविश्र्‌ तः । 
मनोर्वेवस्वतस्य तेनवपुत्राःभकीतिताः ॥१२ 
वेवस्वतमिदंबरह्यन्कथितंतेमयान्तरभू । 








सार्वणिक मन्वन्तर ] [ १३३ 


अस्मिज्छ तेन र.सद्यःपटितेचेवसत्तम । 
मुच्यतेपातकंःसवं पुण्यंचमहदरनुते ॥१३ 


इस पृथिवी को भूर्लोक, अन्तरिक्ष को दिव भौर स्वगं को दिव्य 
कहते है, यही त्र लोक्य कहे जाति हैँ ॥८।। अत्रि, वसिष्ठ, क्यप, गौतम, 
भरद्वाज, विङ्वामित्र ॥६॥ भौर भगवान्‌ ऋचीक के पुत्र जप्रदग्नि यह्‌ 
इस मन्वन्तर में सप्ति हँ ।॥ १०; इक्ष्वाकू, नाभाग, धृष्ट, शर्घात्ति नरि- 
ष्यन्त, नाभाग, दिष्ट ॥११।। करूष ओौर पृषध्र यह नौ उन वेवस्वत 
मनु के प्रसिद्ध पृत्र हुए ॥१२॥ हे विप्र! वेवस्वत मन्वन्तर का वन 
तुम्हारे प्रति जरिया गया, इसके सुनने ओर पार क्रनेसे ही शीघ्र सब 
पापों से मुक्त होकर मनुष्य पण्य फल को प्राप्त होते हैँ ।॥१३॥ 


७२--सार्वाणक मन्वन्तर 


स्वायस्मुवाद्याःकथिताःसप्तं तेमनवोमम ॥ 
तदन्तरेषुयेदेवा राजानो मुनयस्तथा ॥१ 
अस्मिन्कल्पे सप्तयेऽ््येभविष्यन्तिमहाभुने । 
मनवस्तान्समाचक्ष्वतथादेवादयश्चये ॥२ 
कथितस्तवसावणिश्छायासंज्ञासुतर्चयः । 
पूव'जस्यमनोस्तुल्यःसमनुभविताष्टमः ॥३ 
रामोव्यासोगालवरचदीप्तिमान्छृपएवच । 

: ऋष्यश्ुङ्कस्वथाद्रो एस्तत्रसप्तषेयोऽभवन्‌ ॥४ 
.सुतापार्वामिताभारचमूख्याश्चं वत्रिघासुराः । 
विशकःक्वथितार्चं षांत्रयाणांतरिगुणोगणः .॥५ 
तपस्तपरुचशक्रर्चद्य तिरज्योतिःश्रभाकरः । 
-प्रभासोदयितोधर्मस्तेजोरदिमडचवक्रतुः ॥६ 
इत्यादिकस्तुसुतपादेवानांविंशकोगणः । 
प्रमुिविभास्षयस्तथान्योविशक्रोगणः ॥७ 


१२३४ | [ माकंण्डेय पुराण 
क्रौष्टुकि बोले - आपने स्वायंभुवादि सात मनु, उनके मन्वन्तर 
देवता, ऋषि ओर राजाओं का वंन मेरे प्रति किया ॥११॥। अब, इस 
कल्प मे जो सात मनु होगे उनका भौर उस समयमे होने वाले देवादि 
कावणंन मेरे प्रति कीजिये ॥२॥1 माकंण्डेयजी नेकहा- संज्ञा की छ।या 
के गभ से उत्पन्न जिन ज्येष्ठ पुत्र सार्वाणि के विषयमे तुमसे कहा गया, 
वहु सा्वणि भाठवें मनु होगे ॥२॥ इस मन्वन्तर मं राम, व्यास, गालव, 
दीष्िमान्‌, कृप, ऋष्य श्यृग भौर द्रौणि यह सात सप्तषि होगे 1४) 
सतपा, भमिताभ ओौर मुख्य यह तीन गण ओर प्रत्येक गण मे बीस 
देवता दै, इस प्रकार यह साठ हँ ॥५।॥ उनमें तपस्तप, शक्र, चति 
ज्योति, प्रभाकर, प्रभास, दयित, धम, तेज, ररिमि भौर वक्रतु ॥।६।। आदि 
सभी देवता उन बीस गणो के अन्तगेत है, प्रमु, विभु भौर विभासादि 
देवता अमिताभ देवताओं के बीस गण हैँ ॥1७।। 
सुराणाममितानांतुततीयमपिमेन्छसु । 
दमोदान्नल.तःसोसौविन्ताद्याश्चे वविशतिः ॥5 
मूख्याह्यं तेसमाख्यातादेवामन्वन्तराधिपाः 
मारीचस्य वतेपुत्राःकार्यपस्यग्रजापतेः ॥& 
भविष्याश्च विष्यन्तिसावणेस्तान्तरेभनोः । 
तेषामिन्द्रोभविष्यस्तुबलिवं रोचनिमूं ने १२ 
पावालआस्तेतोऽचापिदैत्यःसमयबन्धनः । 
विराजाइचावेवी रइचनिर्मोहुःसत्यवाक्करृतिः । 
विष्ण्वाद्यार्चं वतनयाःसाव णां स्यमनोन्‌ पाः ।।११ 
अव तृत्तीय गण का विशक्र कहता हँ--दम, दान्न, ऋत्‌, सोम 
^ ओर विन्त आदि देवतागण मुख्य नाम क तृतीय विंशक के अन्तर्गत 
।51 यह सभी मन्वन्त राधिपति ओर सभी मरीचि पद्ध प्रजापति कश्यपजी 
के ही पुत्र हँ ।॥६॥ सावि मन्वन्तर मे यह देवता ओर विरोचन-पुत्र 
बलि इन्द्र होंगे ॥१०।। जो दैत्य राज प्रतिज्ञा पाशमे बश्च होने से भव 
, भी पातालमें रहते है, वह विरजा, अर्व॑वीर, निर्मोह, सत्यवाक्‌, कति, 
विष्णु नामकं यह्‌ सावणि पुत्र उस काल म राजा होगे ॥११॥ 


देवी माहात्म्य-मधुकेटभ वघ | [ १३५ 
७३--देवी माहारम्य-मधुकंटभ वध 


सावणिःसूयंतनयोयोमनुःकथ्यतेष्टमः । 
निश।मयतदुत्पत्तिविस्तराद्‌गदतोमम ॥१ 
महामायानुभावेनयथामन्वन्तराधिपः । 
सवभ वमहाभागःसावणिस्तनयोरवेः ॥२ 
स्वारोचिषेतरेपूर्वचं वरवंशसमुद्‌ भवः । 
सुरथोनामराजामभ्‌ त्स मस्तेक्षितिमंडले ॥३ 
तस्यपालयतःसम्थक्प्रजाःपुत्रानिवौरसान्‌ । 
बभ वःशत्रवोभ.पाःकोलाविध्वंसिनस्तदा ॥४ 
तस्यतैरभवद्‌. द्मतिप्रबलदंडिनः। 

न्यूनं रपिस्तेयुं द कोलाविध्वंसिभिजितः ॥५ 
ततःस्वपुरमायातोनिजदेशाधिपोभवत्‌ । 
आक्रान्तःसमहाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः ॥६ 
अमात्यैर्बलिभिदु टं दुब॑लस्यदुरात्ममिः । 
कोशो ल चापहृतंतत्रापिस्वपुरेततः ॥७ 


माकण्डेयजी बोले--जिस सूयं पुत्र सावणि को आठवां मनु कहा 
गया है, उसका व्रिस्तार पूर्वक जन्म कहत हूं, तुम श्रवण करो ।१। जिस 
प्रकार वह महामाया भगवती कौ कृपा से सभी एदवर्यो से सम्पन्न होकर 
मन्वन्तराधिपति हुआ, उसे सुनो ॥२॥ स्वारोचिष मबु के राज्याधिकार 
से पूवं चँत्रवंशोत्पन्न सुरथ नामक समस्त पृथिवी ` का राजा हुमा ॥३॥ 
जव वहु सुरथ अपनी भ्रजा का पालन पत्रवत्‌ करने लगा, उसी भवसर 
पर कला विष्वंस नामक राजा उससे शत्र ता करने लगे 1४। भौर प्रबल 
दण्ड देने मे समर्थं राजा सुरथ के साय उनका युद्ध हृमा.यद्यपि शत्रू अलय 
ये, फिर भी उन्होने सुरथ क परास्त करः दिया ॥५।॥ तब अधने भ्रबल 
शत्‌.ओों के वशीभूत हुआ राजा सुरथ अपने नगर मे आकर राज्य करने 


१३६ | [ माकंण्डेय पुराण 


लगा ॥६|॥। उस नगर में भी प्रबल भौर दृष्ट अमात्यो ने उस्र राजाका 
कोषागार तथा सेना नेष्ट कर डाली ॥७]) 
ततोमूगयान्याजेनहूतस्वाम्यःसभुपतिः । ` 
एकाकीहयमारुह्यजगामगहनं वनमु ।।< 
सतत्राश्च ममद्राक्षीदद्विजव्यःसुमेधसः 1 
प्रशातश्वापदाको शंमूनि शिष्योपशोभितम्‌ ॥। $ 
तस्थौकचित्सर्कालं च॑मूनिनातेनसत्कृतः । 
इतश्चेतर्चविचर स्तस्मिन्मुनिव राश्चमे ॥१० 
सोचितयत्तदातत्रमंमंत्वाकरष्टमानसः । 
मत्पूवंःपालितपूर्व मयाहीनं पुर हितत्‌ । 
मदभ व्यस्त रसद्वृततं धैमतःपाल्येतेनवा ॥ ११ 
नजानेसुप्रधानोमेश्‌ रोहस्तोसदामदः 1 
ममवेरिवश यातकान्भोगानुपलस्यते ।१२ 
ये ममानुगतानित्यंप्रसादधनं भोजनं 
अनुवृत्तिघ्‌ वेतेयकवन्त्यन्यमहीभ.ताम्‌ ।। १३ 
असम्यग््ययरीलं स्तःकुवेदिभःसततंन्ययम्‌ 1 
संचितसोतिदुःखेनक्ष यंकोरोगमिष्यति 1१४ 
इस प्रकार राज्य के छिन जाने पर राजा सुरथ अष्वारूढ्‌ होकर 
भाया के 'मिंस से एकाकी 'ही निजेन ` वन में चले गये ॥८।। वहां उन्दने 
पररि से निवृत्त हुए पशुओं से परियणं एक आश्रम देवा जो कि मेधा 
नामके मंहषि का था, वह॒ अपने शिष्यों कै 'संहित वहां निवास करते 
थे ॥६॥ उन मंहषि ने राजा का धरत्यन्त सत्कार किया भौर तब वह 
राजा कुं काल तक महषि के आश्रम से ठंहर कर इधर-उधर विचरण 
करते रहे" |\१०। फिर ठंनक्रा भन 'ममताूवंक उन्हें ¦ चिन्तन लगा करि 
भरे रवे पुरुषो द्वारा पालित राज्य अब मुञ्ञसे विहीन हो गया है, मेरे 
दुराचारी त्य ठंसंका धमं पूवक पालेन करतेःहोंगे या नहीं ? ॥११।। 
पदा मद मे रहने वाला वंह भेरा प्रधान हाथी अब शत्र्‌भों फे 
वशीभूत होकर कंसे रह र्हा 'होगा।।१२॥। जो नित्य-परति प्रसाद, 
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धन, भोजनादि देने के कारण मेरे अनुगामी रहते थे, अव वह्‌ भवश्य ही 
अन्य राजां कीसेवा मे लगे होंगे ।॥१३॥ तथा अन्यान्य प्रकरारसे 
धन व्यय करते हुए भो अत्यन्त कष्ट पूवेक संचित कोष उन सेवको के 
दारानष्ट कर दिशा जायगा ॥१४॥ 

एतन्चान्यच्चसततंचितया मासपाथिवः । 

तत्रविप्राश्रमाभ्याशवेरयमेकंददशं तः ॥१५॥ 

सपृष्टस्तेनकस्त्वंभोहतुश्चागमनेत्रकः । 

सशोकड्वकस्मातत्वं दुर्मना इवलक्ष्यसे १६ 

इत्याकण्यवचस्तस्यभूपतेःप्रणयोदितम्‌ । 

्रत्युवाचसतंवेश्यःप्रश्रमावनतोनुपमु ॥१७ 

समाधिर्नामवश्योहमुत्पन्नोधनिनां कुले । 

पत्रदारेनिरस्तश्चधनलोमादसाधुभिः ।।१८ 

विही नःस्वजनैर्दरिपूत्ररादायमेधनप्‌ । 

वनमभ्यागयोदुःवीनि रस्तश्चाप्तवंधुभिः ॥१६ 

सोहंनवेदधिपुत्रां णांकुशलाकुशलात्मिकाम्‌ । 

प्रवृत्तिस्वजनानांचदाराणां चात्रसंस्थितः ॥२० 

किनुतेषांगृेक्षेपमकिनुसाप्रतम्‌ । 

कथंतेकिनुसदुवृत्तादुवृ त्ताःकिनुमेसुताः २१ 

राजा सुरथ इस प्रकार की अनेक चिन्ताए करने लगे, तभी उन्होने 
आश्वम्‌ के समौप एक वस्य को देखा ॥१५॥ तो उन्होने उस पूछा कि 
तुम कोन हो ? यहां किलिये आये हो? तुभ शोक सन्तत से क्यो 
दिखाई दे रहे हो ।।१६॥ राजा के एसे विनग्र वचन सुनकर वेश्यने 
भी उन्हं अत्यन्त नस्ता पूवक उत्तर दिया ॥१७॥ वैश्य ने कहा-र्मै 
धनिक कुल में उत्पन्न हुञ। समाधि नामक एक वेश्य ह, घन कै लालच 
मे मेरी स्री भौर पुत्रों ने ॥ १८॥ मेरा सम्पूणं घन छीन कर मुके शर से 
बाहर कर दिया है भौर इस अवस्था मे मु मेरे बाधवो भौर भित्ते 
भीत्थाग दिया, इीलिये दुःखित हृदय मँ इस वन में आयाहं 
॥१६॥ तथा इस वन मे आकर मँ अपने स्री पृत्रादि के कुशल 
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यां अमद्ुल की बात से अनभिज्ञ ह ॥२०॥॥ घरमे कुशल है या नही, 
तथा उन पुत्रादि का भाचरण सुधरा है भथवा नही, यही चिन्ता है 
॥२१॥ 
यैनिरस्तोभवास्लुब्धैःपुत्रदारादिमिरधनैः । 
तेषुकिभवतःस्नेहमनुबध्नातिमानसम्‌ ॥२२ 
एवमेतद्यथा प्राहु भवानस्मद्गतंव चः । 
किकरोमिनबध्नातिममनिष्ट्रतांमनः ।\२३ 
यस त्यज्यपितृस्नेह धनलुब्धनि राकृतः । 
पतिस्वजनहः्दचहाितेष्वेवमेम नः २४ 
किमेतन्नाभिजाना मिजानन्नापि महामते 1 
यत्परेमप्रवणंचित्त विगूणष्वपिवंधु> ॥२५ 
तेषांकृतेमेनिःङवासोदौमेन स्यं चजायते । 
करोमिक्रियन्नमनस्तेष्वप्रीतिषुनिष्टुरम्‌ ।।२६ 
ततस्तोसदहितौविप्रतं्मूनिसमुपस्थितौ । 
समाधिर्नामवेश्योसौसचपाधिवसत्तमः ॥२७ 
करृत्वातुतौयथान्यायंयथाहं तेन विदम्‌ । 
उपविष्टौकथाःकार्चिच्चक्रतुवेश्यपाथिवौ ।।२८' 
राजा बोले-जिन धनके लालगीस्री पृत्रादिनेतुम्ह घरमे 
निक्राल बाहर किया, उनके प्रति भी तुम्हारा चित्त स्नेहवान्‌ क्यों दै ? 
॥२२॥ वैश्य बोला-आपक। कथन यथां है, परन्तु मैः क्या करू, मेरा 
मन किसी प्रकार भी उतन। कठोर नही हो पा रहा है ॥॥२३।। जिन पूत्रो 
ने पिरस्नेहं को त्याग कर, जिन पत्नियों ने पति-प्रम को छोडकर ओर 
जिन बन्धुं ने बघव्रत्व का परित्याग कर धन के लालचसे मुभे घर 
से बाहर कर्‌ दिया, उन्हीं दुष्ट स्त्री, पुत्र ओर बन्धुओों मे मेरा मन फसा 
हुआ है, हि महामते ! उनम मेरा चित्त इतना अ।कषित क्यों है; यह मेरी 
समन्च मे नहीं भता ॥२४-२५॥ उन्हीं कै प्रति खिन्न हुआ मेरा चित्त 
दीघं नि-ष्वा्न छोडता हुआ इतना प्रीतिमानु है मौर कठोरता को प्राप्त 
नहीं हो प्राता ॥२६। माकंण्डेपजी ने कहा-हे मुनिवर ! इसके 


न 
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पश्चप्तु राजा सुरथ मौर वेश्य दोनों ही मिलकर महेषि मेधा के पास 


पहुचे ॥२७॥ मौर दोनों ने मुनि का यथोचित सम्मान करके उनके साथ 


वार्तालाप प्रारम्भ किया ।२८॥ 

भगवंस्त्वामहं प्र मिच्छाम्येक वदस्वतत्‌ | 

दुःलाययन्मेमनस स्वचित्तायत्ततां विना ॥२९॥ 

ममत्वंगतराज्यस्य राज्यांगेष्व खिलेष्वपि । 

जानतोपियथाज्ञस्यक्रिमेतन्मुनिसत्तम ॥३॥ 

अयंचनिङृतःपूतरैदारैभरं त्यस्तथोज््ितः । 

स्वजनेनचस त्यक्तस्तेषुहार्दीतथाप्यति ॥३१॥ 

एवमेषतथाह चद्रावप्यत्यंतदुःखितौ । 

टृष्टदोषेपिविषयेममत्वाकृष्टमानसौ ।३२॥ 

तकिमेतन्महाभागयन्मोहोज्ञानिनोरपि । 

ममास्यचभवत्येषाविवेकांधस्यमूढ़ता ॥२३॥ 

ज्ञानमस्तिस मस्तस्यजंतोविषयगोचरे । 

विषयरार्चमहाभागयांतिचं वपृथक्पथक्‌ ॥३४॥ 

दिवांधाःप्रणिनःकेचिद्रात्रावंधास्तथापरे । 

केचिदिवातथारात्रौ्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ।३५॥ 

राजा बोले--हे भगवन्‌ | जिस विषयको न समज्ते के कारण मेरा 
मन दुःखिन है, उक्त विषय को आपसे पूना चाहता ह, उसे मु 
सम्काने की कृपा करे ॥२९॥ हे भ्रभो | यद्यपि यह भ्रम है, फिरभी 
राज्यादि कै प्रति मेरी इतनी ममता है, एेभा वणो है ?। ।३०॥ इस वरय 
को भी इसके पुत्र) स्त्री भृत्य, बाधादि ने अपमानित करके त्याग दिया 
है, फिर भी यह उन्हींके प्रति अनुराग युक्त है ।॥॥२३१॥ इस प्रकार मै 
ओर यह वैश्य दोनों ही इस दिखाई पडते हुए दूषित विषय मँ ममतात्रान्‌ 
होकर अत्यन्त दुःखित हो रहे है ।॥३२॥ हम ज्ञानी होकर भी विवेका 
के समान विमूढ हो रह है एेक्षा क्योहै ? ॥३३॥।। ऋषि ने कहा-सभी 
जावोंको विषधर के दिकाई पड़ने पर ज्ञान है; परन्तु व्रिषयों के भ्रति 
पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञान की प्रापि होती है ॥३४॥ देखो कोई जीव दित 
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` म नहीं देख सक्ता, कोई रात्रिम नहीं देल पाता ओर क्रिसी को दिन 
ओर रात्रिमे समान रूप से दिखाई देता है । २३५ 
, ज्ञानिनोमनुजाःसत्यंकिनूतेन हिक वलम्‌ । 

यतोहिज्ञानिनःसर्वेपशुपक्षिमृगादयः । ३६] 
ज्ञनंनतन्मनुष्याणांयत्तं षा मृगपक्षिणाम्‌ । 
मनुष्व णांचयत्तं षां तृल्यमन्यत्तथोभयोः ॥३७॥। 
ज्ञानेपि्तिप्यैतान्पतंगाञ्छावचंचुषु । 
कणमोक्षादतान्मोहात्पीडयमानानानपिक्षुधा ॥३८॥ 
मानुषापनुजव्याघ्रसामिलाषाःमुतान्प्रति । 
लोभातप्रत्युपकारायनन्वेतन्किनपपद्यसि ।।३९॥ 
तथापिममतावत्तं मोहगत्तं निपातिताः। 
महामायाभ्रमवेणसंसारस्थितिकारिणा ॥४०॥। 
तन्नात्रविस्पयःकार्योयोगनिद्राजगत्पतेः । 
महामायाहरेडचं षातयासमो ह्यतेजगत्‌ ॥४१॥ 
ज्ञानिनामपिचेतांसिदेवीभगवतीहिसा ! 


बलादाकृष्यमोहायमहामाधाप्रयच्छति ॥४२॥। 
आप जिस प्रकर ज्ञानवार्ता कम्ते है, एेसा ज्ञान मनुष्यों को रै, 


इसमे सन्देह नही, परन्तु केवल मनुष्य ही एेसे ज्ञान के अधिकारी नहीं ` 
पृश, पक्षी तथा मृगादि कोभीटएेसाज्ञान प्राप्त है ।३६॥ दिखाई पड़ने 
बाले विषय का ज्ञान पञ्यु, पक्षी भौर मनुष्यो का समान हौ है, उसमें कु 
भेद नहीं है ॥३७॥ परन्त्‌ ठेस ज्ञान होने पर भी पारस्परिकं विषय में 
कितनी विभिन्नता है, देखो यह पक्षी स्वयं क्षुधातुर होकर भी अपने 
बालकों की चोचे मोह के वशीमूत होकर ही धान्यादि को डालते है 
॥३८॥ मौर मनुष्य भी अपनी सन्तान के भ्रति प्रीतिमान्‌ होकर उनका 
भरण-पोषण करते है, परन्तु मनुष्य का यह्‌ कां प्रतयुपकार के लोभ से 
ही है, क्या तुन्दं यह दिलाई नहीं देता ?।३६।। इस प्रकार उपकार 
आदिकी माशा से रहित होकर भी सभी जीव महामायाके प्रभावसे 
वासना रूप ग्रमरसे युक्त मोह रूप गत्तं में पतित होते है ॥४०॥ इस 








~ 
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विषधर मे विस्मय कौ कोई वात नदीं है, जगदीष्वर श्री विष्णु का योग 
निद्रा स्वहूपिणी महामाया हौ इस विश्व को विमोहित करती है ।४१।॥। 
वही महामाया ज्ञानियों के चित्त का वलपूरवेकं अगकषंण करके उन्हें मोह 
मे गिरती है ॥४२॥ 

तयाविसृज्यतेविश्वंजगदेतच्च ग चरम्‌ । 

सं षाप्रसन्नावरदानृणां भवतिमुक्तये ।४३॥ 

साविद्यापरमामुक्त हंतुभूतासनात न । 

ससा एबंधहेतुश्चसं वसर्वेश्चरी ॥४४॥ 

भगवन्काहिसादेवीमहामायेतियां भवाच्‌ । 

व्रवीतिक्रथमूत्पन्नाकमैचास्याश्चकिद्धिज ॥४५॥ 

यत्प्रभावाचसादेवीयत्स्वरूपायदृद्‌ भवा । 

तत्सर्व श्रोतुच्छामिप्वत्तोब्रह्यवि्दावर ४६॥। 

निव्येवसाजगन्पूत्तिस्तयासवेमि दततम्‌ । 

तथागितत्समुत्पत्तिबेहुधाघ्र यतांमम ।४५॥ 

देवनांका्थंसिद्धचर्थमाविभेवतिसायदा । 

उल्यन्ने तितदालोकेसानित्याप्यभिधीयते ॥४८॥ 

देवी ने इस विष्व को उत्पन्नक्रिया है ओर वही जब प्रसन्न 
होती है तत्र मनूष्यों को मोक्षदायक वर देती है ॥४३। मोक्ष की सर्वा 
त्तम देतु स्वरूपा, ब्रह्मज्ञान स्वरूपा विद्या एवं संस्ार-बंघतन की कारण 
रूपा वही दै, बही ईश्वर की भी अधीदवरी है ॥।४४॥ राजा ने कहा-हे 
भगवन्‌ | जिसे आपने महामाया बताया है, वह कौन हैँ । उनकी उत्पत्ति 
क्रिस प्रकार हुई ओर उनके कमं किस प्रकारके है ? ॥ ४५।। उनका 
स्वभाव ओर स्वरूप कंसा है ? हे ब्रह्मविद्‌ श्रं्ठ ! यह सव मै आप से 
सुनना चाहता हं ॥४६॥ तषि ने कहा -- वहं जगन्मूति नित्य है तथा 
सम्पूणं जगत्‌ में व्याप्त है, फिर भी उनके अनेक प्रकार सेः उत्पन्न होने 
का वृत्तान्त तुमसे कहत हू श्रवेण करो ॥४७.॥ जब देवताभों का काय 
सिद्धं करने के लिये उनका भाविर्भाव होता है, तब नित्य होती हई भी 
लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है ॥४०॥। 
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योगनिद्रौयदाविष्णुजगत्येकार्णवीकृते । 
आस्ती्थैरोषमभजत्कल्पति भगवान्प्रभुः ॥४९।) 
तदाद्वावसुरौघोरौविख्यातौ मधूकं ट भौ । 
विष्णुकर्णमलोद्‌.भ तोह तु ब्रह्माणमुद्यतौ ॥५०॥ 
सनाभिकभलेविष्णोःस्थितोब्र्या प्रजापतिः ॥ 
दृषटराताव्‌ सुरोचोग्नौपरसप्तंचजनादेनम्‌ ॥५१॥ 
तुष्टावयोग निद्रातामे क़ाग्रस्ददयस्थितः । 
प्रबोधनार्थायहरेहं रिनेत्रकृतालयाम्‌ १।*५९॥। 
विरवेदवरीं जग द्वात स्थितिस हा रकारिणीम्‌ । 
स्तौमिनिद्रभगवतींविष्णोरतुलतेज सः ॥५३॥ 
तवंस्वाहात्वंस्वधात्वंहिवषट्‌कारः स्वरात्मिका । 
सुध त्वमक्षरेनिल्येत्रिधामात्रत्मिकास्थिता ॥५४।। 
अर्ध॑मात्रास्थितानित्यायानुच्चार्याविशेषतः । 
त्वमेवसंध्यासावितवरित्वंदेविजननीपरा ॥५५।। 
त्वथैतद्धायेते विश्वंत्वयैतत्सुज्यतेजगत्‌ । 
त्वभेवस त्पाल्यतेदेवित्वमत्स्यंतेचसवदा ॥५६॥। 
तथा जब कल्पान्त मे यह विष्व जल मग्न होगया था, तब । 
भगवानु विष्णु शय्या पर शयन करे योग निद्रा में निमग्न हो गये 
॥४]। तभौ मधु केटभ नामक दो अत्यन्त भयंकर एवं प्रसिद्ध असुर 
भगवान्‌ विष्णु कै कान के मैल से उलन हुए भौर ब्रह्मा जी का वध 
करने में तत्पर हुए ॥५०॥ विष्णु के नाभि कमल मे अवस्थित अत्यन्त 
तेजवान्‌ भ्रजापति ब्रह्माजी ने उन दोनों भयंकर असुरो को देला ओर 
भगवान्‌ विष्णु को निद्रा मे निमग्न देख करः ॥५१॥ उन्हँं जगामे के लिये 
एकाग्र चित्त से विष्णु के तें मे स्थित निद्रा स्वरूपिणी विश्वेडवरी, 
विहव की ` स्थिति भौर लय करने व्राली एवं भगवान्‌ की तेजमूति उन 
भगवती निद्रा स्तुति करने लगे ॥५२-५३॥ ब्रह्माजी ने कहा- रे 
ब्रह्मस्वरूपे ] हे नित्ये ! तुम हवि' दान के मंत्र स्वाहा स्वरूप वाली हो, 
पितरों के श्राद्धमे तुम ही स्वधारूपिणी हो, वषट्कार इन्द्र कं हविर्दानि 
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मन्त्र की स्वर स्वरूपा भीतुमहीहोतुभही सुधा तथातुम ही अक्षरो 
मे, हस्व दीघं भौर प्लुत स्वरूपा त्रिमात्रा हो ॥५४।। जिस गायत्री मे 
अद मात्रा का उच्चारण विशेष रूपमे ध्थित हो, वह तुभ हीहो भौर 
तुमदही सर्वश्रेष्ठ जगज्जननी एवं प्रकृति स्वरूपा हो ॥५५॥ हें देवि ! 
इस विश्व॒ को उत्पन्न कमते वाली तुम ही हो, तुम ही इसका धारण, 
प।लन एवं प्रलयक्रालमें प्रात करने वाली हो ॥*६।। 


विसुष्टौसृणिरूपातवंस्थितिरूपाचपालने । 
तथा्सटूतिरूपतिजगतोस्यजन्मये ॥५७॥ 
महाविद्यामह्‌,मायामहामेधाभहास्मृतिः । 
महामोहाभगवतीमहादेवी महेश्वरी ॥५८॥ 
प्रकृतिस्त्वचस्व्यगुणत्रयविभावनी । 
कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहिाव्रिङ्चदारुणा ॥*५६॥\ 
त्वश्चोस्त्वमीइव रीत्वं हीस्तवंबुदधिबोधिलक्षणा । 
लज्जापुष्टिस्तथतुष्टिस्त्वंशान्तिःातिरेवच ॥६०॥ 
लद्किवीशुलिनोघ)रागदिनीचक्रिणीतथा । 
शनीचापिनीवाणाभुशु डीपरिघायुधा ॥६१॥ 
सौम्धासौम्यतर, शेषसौम्येभ्यस्त्वतिधुन्द री 1 
परापरार्णापरमा त्वमेवपरमेश्वरौ ॥*२॥' 
यच्चक्िचित्ववचि्टस्तुसदसदराऽधि लामके । 
तस्यसर्वस्थयाशक्तिःसात्वकिस्तूयसेमया ॥६२॥) 


सभी काल में सृष्टि भौर स्थितिल्प हो ओर विष्के विनष्ट होते 
समय तुमं ही संहार स्वल्पा हो । ५७॥ तुम दी महाविद्या, महामेधा, 
महामाया, महास्मृति, महामोहा, महादेवी ओर महु श्वरी हो ॥५०५॥ 
तुम ही सत्‌» रज, तम स्वर्प से सव जोवों की प्रकृति हो, तुम ही काल- 
रात्रि, महारात्रि एवं प्रलय , स्वहा हो, तुम ही भयंकर मोहरात्रि हो 
11 ५६॥ तुम ही श्री, तुम ही ईङवरी, बुद्धि तथा दिव्यज्ञान की. एकमाग 
लक्षण हो, तुम ही लज्जा, पृष्ट, तृष्ट, शान्ति तथा क्षान्ति हो ॥६०॥ 
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तुम ही खद्धिनी, शुलिनी, भयंकर स्वरूपा, गदिनी, चक्रिणी, शंखिनौ 
ओर चापिनी हो, बाण, भुशुण्डी भौर परिघ इन अस्वरोंके भी घ।रण 
करने वाली हो ॥६१॥ तुम ही सौम्या, सौम्यतरा तथा विद्व के पव 
सुन्दर परार्थो मरे सवंश्रष्ठ सौन्दये वाली हो, श्र 8, श्नं ्टतर तथा श्रोष्ठतरो 
की भी ईश्वरी हो ॥[६२॥ सत्‌, असतु वस्तु भौर उनकी जौ शक्ति है वहं 
त्मही हो, इवलिये तुम्हारी स्तुति मँ क्रिस प्रकार करू ?॥६३॥ 
ययात्वयाजगत््रष्टाजगत्पात्यत्तियोजगत्‌ । 
सोपिनिद्रावरंनीतःकस्त्वास्तोतुमिहेरव रः ।६४ 
विष्णुःशरीरग्रहणमहमीशान एवच । 
कारितास्तेयतोऽस्तस्त्वांकस्तोतु शक्िमान्भवेत ।६५॥ 
सात्वमित्थंप्भावेःस्वंरुदारेदं वस स्तुता 1 
मोहमयेतौदुराधर्षावसुरौमधुकंटभौ ॥६६॥ 
प्रबोधंचजगत्स्वामीनीयतामच्युतोलघु । 
बोधश्चक्रियतामस्यहतुमेतौमहासुरौ ।१६५॥ 
एवंस्तुतात्‌ दादेवीतामसीतत्रवेधसा । 
विष्णोप्रबोधनार्थायनिह्‌ तु मधुकंटभौ ॥६८॥ 
नेव्रास्यनासिकाबाहत्हदयेभ्यस्यथोरसः । 
निभेम्पदशंनेतस्थौब्रह्मणोग्यक्तजन्मनः ।६९॥ 
उत्तस्थोचजगननाथस्तयामुक्तोजादैनेः । 
एकाणंवेहिशयगात्ततःसदहशेचतौ ॥।७०॥ 
~+ द देवि । जत्र तुमने विश्व के सृष्टा, पालक ओर प्रलयकक्ता भगवानु 
कोही निद्राभिभूत किया हृभा है तव तुम्हारी स्तुति करने की सामर्थ्य 
मौर किस में होगो ?।।६४॥ हे देवि ! जव तुभने विष्णु ईश।न ओौर 
मुभे देह प्राप्त करायी है तव अन्य कौन पुरुष तुम्हारे स्तोत्र पे समथं है ? 
॥६१५॥ ह देवि ! तुम अपने उदार स्वभाव के इस वनं से भतन होकर 
इत मधु कटम नामक्‌ दोनौंदुधेषं अपुरो को मोहित कर दौ ।६६॥ तथा 
विश्वेश्वर विष्णु को शीध्र जगाकर इन असुरो के संहार के लिये प्र रित 
करो ॥ ६७ ऋषि ने कहा- ब्रह्माजी ने उन दोनों का संहर करने 


साय 
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के लिय जब इस प्रकार उन तमोगुणी निद्रादेवी कौ स्तुति की ॥६८॥ 
तव उनके देखते-देलते भगवान्‌ विष्णु के नेत्र, नासिका, बाहु ओर हृदय 
से निकल कर भगवती अवस्थित हुई" 1६६ फिर निद्रा स्वरूपिणी देवी 
से मुक्त होकर भगवान्‌ विष्णु ने एकार्णव मे स्थित हुई शय्या से उठ कर 
देखा ।1७०॥ 


मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीयैपराक्रमौ । 

। करोधरवतेक्षणौहतु बरह्माण जनितोयमौ ।॥७१ 
समूत्थायततस्ताभ्यांयुयुधेभगवान्हरिः । 
पंचवषं सहस्राणिबाहूप्रह रणोविमुः ॥७२ 

र तावप्यतिबलोन्मत्तौमहामायाविमोहितौ ॥ 

| उक्तवंतौव रोस्मत्तोत्रियतामितिकेडवम्‌ ।७२ 

| भवेतामद्मेतुष्टौममवध्यावुभावपि । 
किमन्येनवरेणात्रएतावद्धिवृततं मया ॥७४ 
वंचिताभ्यामितितदासवं मापोमयजञ्जगत्‌ । 

विलोक्यताभ्यांगदितोभगवान्कमलेक्षणः ॥७५ 

। ्ोतौस्वस्तवयुद्धनश्लाध्यस्तवमृ्युरावयोः 

आवांजहिनयतरोर्वी सलिलेनपरिप्लुता ॥*७६ 

तथेत्युक्त्वाभगताशंखचक्रगदाभृता ॥ 

कृत्वाचक्र णवेच्छिर्नेजघनेशिरसीतयोः 11७७ 

एवमेषासमुत्पन्नाब्रह्मणासंस्तुतास्वयम्‌ । 

प्रभावमस्यादेव्यास्तुभूयःश णुवदामिते ॥५० 


क्रोध से लाल नेत्र क्रि हुये वे मधु कंटभ नामक दोनों दुरात्मा 
असुर ब्रह्माजी का वध करना चाहते ह ॥॥७१॥ मगान्‌ विष्णु गे उठकर 
उन दोनों सुरों के पाथ पांच सहल वषं तक बाहृभों से ही युद क्रिया 
॥७२॥ फिर बल से उन्मत्त इृ८ उन. दोनों असुरो ने महामाया कै द्वारा 
मोहित होकर भगवान्‌ सेः कहा--हम से वर मांगो ॥५७२॥। भगवान ने 
कहा -यदि तुम सु.फ़र घ्रसन हृए.हो तो मरे द्वारा मारे जाभो, यही 
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वरं चाहता ह, अन्य वरस कथा प्रयोजन हे ॥७४।। ऋषि ने कहा 
भगवान्‌ हारा एसा छल करने पर उन असुरो ने सम्पूणं विश्व का जल- 
मय देखकर उनसे कहा ।॥७५।। हम तुम्हार साथ युद्ध करके प्रसन्न हए 
है इसलिये तुम्हारे हाथ से मरना हमे श्लाघनीय है, परन्तु जो स्थान 
जलमग्न न हो, हमारा वघ वहीं करना ॥७६॥ ऋषि ने कहा -- "ठेस 
ही हो' कहकर भगवान्‌ विष्णु ने शंख, चक्र ओर- गदा को धारण करके 
उन भसुरो के मस्तकं को भपनी जंघा पर रख कर चक्रसे काट डाला 
॥७७॥ स्वयं ब्रह्माजी द्वारा स्तुति करने पर यह मायदिवी इस प्रकार से 
अवतीणं हुई, अव इन देवी का प्रभाव तुम्हारे प्रति कहता हउ श्रवण 
करो ।७८॥ 


७४- महिसासुर सेन्य वध 
देवासुरमभू पूण मब्दशतंपुरा । 
महिषेसुराणामधिपेदेवानांचपुरंदरे ॥ 
तव्रासुरर्मह। नीयं दंवसेन्य पराजितम्‌ । 
जित्वाचसकलन्देवानिन्द्रोमून्महिषासुरः ॥२ 
ततःप्राजितादेवाःपद्मयोनिप्रजापतिम्‌। 
पुरस्कत्यगतास्तत्रयत्रं शगरुडध्वजौ ॥३ 
यथावृृत्त तयोस्तदरन्महिष।सुरचेष्टितम्‌ । 

 त्रिदशाःकथयामसुदेवाभिभवविस्तरम्‌ ।४ 
सय ्द्राग्यनिलःदुनायमस्यवरुएस्यच । 
'अन्येषांचाधिका रान्सस्वयमेवाधितिष्ठति ॥५ 
 . स्वर्गान्निराकृताःसवेतेनदेवगणमुवि । `. 
. .  विच॑रतियथामर्त्यामहिषेणदुरात्मना ॥६ 
, ` ` . 'एतद्रःकर्थितसवंममरारिविचेष्टितम्‌ ` 
` “ शरण वःप्रपन्ताःस्मोवधस्तस्यविवित्य॑तामु ॥७ : ` 


ाााायााााानाानतणयानवनायतगातनयायययाया 
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मुनि ने कदा--आदिकाल मै जब देवाधिपति इन्द्र थे भौर महिष 
दानवो का. अधिपति था, उस कालम एक सौ वषं तक निरन्तर देव्ता 
जीर दानवों का युद्ध हुआ ॥१।। उस गृद्ध मे महापराक्रमी दाद्वों ने देव- 
सेनाओं पर विजय-प्रापत की एवं सभी देवगण को जीतकर असूराचिपति 

, महिष स्ववं इन्द्र बन गथा ॥२॥। तदुपरन्त पराजित देवगण प्रजापति 

ब्रह्माजी के पास; अये ओर शिवजी व त्रिष्णु के निकट भी पर्हुचे ॥२॥ 
देवगण ने श्षिवजी व भगवान विष्णु को सम्पूणं युद्ध वृत्तान्त करट सुनाया 
शौर महरिषामुर की विजय व उसके इन्द्रासन पर्‌ अधिकार की बात 
विस्तार से अही ।1।। देवतां ने कहा कि, महिषासुर ने सूयं, इन्द्र 
अग्नि, वायु, चन्द्र, यम, वरुण व॒ अन्य दूसरे देवतामों के.कार्यो पर 
छधिक्रार कर लिया है ॥भ।। महष द्वारा स्वभ से निष्कासित देवता 
मत्य॑लोक के मनुष्यों के तुल्य पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैँ ॥६।। हमने 
आप्ते उन दानवो के अत्याचार का वणेन किया | हम .आपकौ शरणागत 
है श्राप महिषासुर के विनाश्च के लिए विचार करिये ॥७॥ 

इत्थनिशमभ्यदेवानांवचांसिमघुसूदनः । 

चकारकोपंश भुरव कटीकुटिलाननौ ।८ 

ततोतिकोपपूणं स्यचक्रिणोवदनात्तत्‌ः । 

निर्चक्राममहत्तं जोब्रह्मणःश द्धरस्यच ॥।& 

अन्येषांचेवदेवानांशक्रादीनां श री रतः । 

निरगतंसुमहत्तजस्तच्चं क्य समगच्छत ॥१० 

अतीवतेजपक्रटंज्वन तमिवपरव॑तम्‌ । 

ददृशुसतेमुरास्तवज्वालव्याप्तदिगंत ॥११ 

अतुल तत्रतत्ते जःसर्वेदेव शरी रजम्‌ । 


एकस्थंतदभूल्नारीव्याप्तलोकत्रय त्वषा 1॥१२ 
यदभृच्छां मवंतेजस्तेना नायततन्मुखम्‌ । `  , 
याम्यैनचाभवन्केशाबाहवोविष्णृतेजसा 11१३. = 
सौम्येनस्तनयौयुंरमंमध्यमद्रं णचाभवत्‌ ।. , ^ ` 


वारुणे नचज घोरूनितंबस्तेजसाभुव्‌ः.॥ ६४ , : , 


मः 
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मुनि ने कहा--दैवगण के एसे वचन सुनते ही शिवजी ओर 
विष्णु भगवान्‌ अत्यन्त कुपित हुए, ओर क्रोध से उन दोनों के मुसल तथा 
भृकुटी कुटिल होगई' ॥७॥ तदुपरान्त क्रोच से युक्त विष्णु भगवान, 
शिवजौ एवं ब्रह्माजी के मुखो से एकं विस्तृत तेज प्रकट हुआ ॥।&]। इसी 
प्रकार इन्द्र एवं अन्य दूसरे देवताओं के मुखो से भी तेज निकला । अन्ततः 
निकला हुआ समस्त तेज मिलकर एक होगया ।\१०।। इसके पश्चात्‌ 
मिलकर एक हुए उस अत्यन्त तेज पुञ्ज को, जिस्नकी ज्वालाएः सम्पूणं 
दिशाओं मे फल गई", पवत के त्‌.ल्य जलते देखा ॥११॥ फिर वह एक- 
त्रित व्रिभुनन को अपनी भामा से प्रकाशित करने वाला तेज-पुञ्ज स्त्री 
रूप मे परिवर्तित होने लगा ॥१२।। शिवजी के मूखसे प्रकट हुए तेजसे 
उसका मुख, यम के तेज से कैश तथा विष्णुकेतेजसे उसकी दो भुजे 
बन गई ॥१३॥ चन्द्र के तेज से दोनो. स्तन, इन्द्र के तेज से मध्य प्रदेश, 
वरुण के तेज से जंघा गौर ऊरु, पृथ्वी के तेज से नितम्ब || १४॥ 


बरह्मणस्तेजसापादौतदंगु्योकंतेजसा । 
वसूनांचक रांगुल्यःकौबेरेणचनासिका ॥१५ 
तस्यास्तुदंताःसंभूताःप्राजापत्येनतेजसा । 
नयनत्रितय जज्ञे तथापावकतेजसा ॥।१६ 

भ्रू वोचसंध्यंयोस्तेजःश्रवणावनिलस्यच । 
अन्येषांचं वदेवानां संभवस्तेजसांशिवा ॥१७ 
ततःसमस्तदेवानातेजोरारिसमृद्धवाम्‌ । 
तांविलोक्यमुदप्रापुरमरामहिषादिताः ॥१८ 
ततोदेवाददुस्तस्यं स्वानिस्वान्यायुघानिच । 
ऊचुजं यजयत्युच्चं जरं यंतीतेजयैषिणः १९ 
शूल शुलाद्विनिकृष्यददीतस्य पिनाकमृत्‌ । 
चक्र चदत्तवन्ृष्णःसमूत्पाटयस्वचक्रतः ॥२० 
श खंचवरुणःशव्तिददोतस्यं हुताशनः । 
मारतोदत्तवाखचपंबाणपू णं तथेषुधो ॥२१ 
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ब्रह्मा के तेजसे चर्ण, सूर्य॑के तेजसे चरणों की अ गुलियां, 
वसुगणो के तेजसे हाथों की अ गुलियां, कवेर के तेज से नासिका १५ 
प्रजापति के तेजसे द'तावलि, अग्निकेतेज से त्रिनेत्र ॥१६। दोनों 
संन्थाओं के तेजसे भ्रकुटि, पवनके तेजसे दो कान बन एव अन्य 
दूसरे देवताभों विश्वकर्मा आदिक तेजसे भी उसके अद्ध सम्पूणं होकर 
उस मद्खलकारी देवी ने जन्म लिया ।॥१७॥ उसके पश्चात्‌ सम्पूणं देव- 
ताओं के तेज-पञ्च से उत्यन्न उन देवी को देखकर भहिषासुर से त्रसित 

ह देवगण भत्यन्त हवित हृएु ॥१८॥।। फिर सभी देवताभों ने उन्हें 

अपने-अपने युद्धास्त प्रदान क्रिये भौर विजय के आक्षी वह देवता 
जयन्ती देवी की जय-जयकार करने लगे ।१६॥ इसके पश्चात्‌ शिवजी 
ने अपने शूल से शूल उत्पन्न करके उन्हें प्रदान किया । विष्णु भगवान्‌ 
ते अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके दिया ।॥२०॥ वरुण ते उन्हे शंख, 
हताशन ने शक्ति एवं पवन ने उन्हें धनुष व बाण प्रदान किये ।॥॥२१॥ 

वज्रमिनद्रःसमृत्पाट्यकुलिशादमराधिपः। 

ददोतस्यैसहसखराकनोषन्टामे रावताद्‌ गजात्‌ ॥२२ 

कालादंडा्यमोदंड पाशं चांबुपतिदंदौ । 

प्रजापतिर्चाक्षमालां ददौत्रह्माकमंडलु्‌ २२ 

समस्त सोमक्ुपेषुनिजरदमीन्दिवाकरः । 

कालश्चदत्तवान्लङ्घः तस्थंचमंचनिमेलम्‌ ॥२४ 

क्षी रोगश्चामल'हारमजरेचत्थांबरे । 

चृणामणितथादिव्यंकु डलेकटकाएच ।२५ 

अद्ध चंदर तथाशुभर केगूरान्सवं बाहुषु । 

नूपुरौविमलौतद्वदग्ंवेयकमनुत मय्‌ । 

अ गुलीयकरल्तानिसमस्तास्वगुलीषुच २६ ` 

विश्वकर्माददौतस्यैपरशु चतिनिमलम,. । 

अस्त्राण्यनेकरूपाणितथाभेद्य चदंशनम. २७ 

अम्लानपंकजांमालाशिरस्युरसिचापराम. । 

अददाज्जलधिस्तस्थैपंक्जचातिशोभनम, ॥२ 


~~ 
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` सहस्राक्ष अमरेश्वर इन्द्र ने अपने वच से वज्र उत्पन्न करके 

हिया ओर णएेरावत हाथी का घण्टा खोलकर दिया ॥२२॥ यमराज ने 
कालदण्ड से एक दण्ड उट्-न्न कर उन प्रदान किया । वरुण ने पाशः 
दक् प्रजापति न अक्षमाला एवं ब्रह्माजी ने उन्हँ कमण्डलु प्रदान किर्या 
॥२३॥ दिनकरने उन कल्याणी देवी के समस्त रोम-रोम को अपनी 
किरणे प्रदान की, काल ने उन्हे स्वच्छं तलवार ओौर ढाल दीं ॥२४॥ 
क्षीरोद समुद्र ने भी पूणे उज्ज्वल मोतियों का हार, दो स्वस्थ वस्त 
सुन्दर चूडामणि, दिव्य कुण्डल भौर कणन भदान किये ॥ {५।॥ अद्ध चः 
ने भी सुन्दर पायल, दोनों बाहओों में ्राजूबन्द, कठ के लिए सुन्दर भभू 
षण एवं समस्त अगुलियो मे अनुपम भ गूठियाँ दीं ।२६॥ विशवकर्माजी 
ने अनुपम परशु ओर अकाय्य कवच उन्हे प्रदानं किया ।॥२७॥ समुद्र ने 
खिले हए कमल पृष्पो को शोभायमान मालां कठ एवं सिर पर वारण 
करते के लिये दीं ॥ २८॥ 

हिमगान्वाहनं सिहंरत्नार्निवविधानिच । 

ददा्वेंश॒न्य सुरयापानषात्र धनाधिपः ॥२६ 

शेषश्चस्वनागेशोमहामणिवि भूषिताम्‌ । 

नागहारंददौतस्येघत्त यःपृथिवीमिमाम्‌ ३० 
न्यैरपिसूरेदवीभूषरौरायुधं स्तथा । 

संमानितननादौच्चं:सादुहासंमुहुम्‌ हुः ॥३१ ` 

तस्यानादेनघोरेणंकृत्स्नमापूरितंनभः। 

अमायतातिमहयाप्रतिङब्दो महानभूत्‌ ॥२३२ 

चुक्षुभुःसकलालोकाःसमुद्राश्चचकंपिरे । ` 

चचालवसुधाचेल.-सकलार्चमहीधराः ३३ 

जयेतिदेवारचमुदातामूचुःसिहवाहिनीम 1 

तुष्टवुम्‌ नग्रस्चं नभिक्तिन म्रात्ममत्तयः ॥३४ , ` 

दष्टासमस्तंसंक्ष न्ध त्रं लोक्यममरारयः । 

सन्न दाछिलसंन्यास्तेसंमृत्तस्थुरुदायुधाः ।॥२५ 

हिमालय ने देवी “की. संवारी. के लिए सिह ओर विभिन्न रतन 
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प्रदान क्रिये । धनपति कूवर ने उन्हुः सुरा युक्त सुरापान पात्र दिया 
॥२६॥ पृथ्वी के आचार .अनन्त नागेश ने देवीजी को महामणि युक्त 
नागहारं प्रदान किया [|६०।। अन्य दपर देवताओं ने भी उन्हे विभिन्न 
प्रकार के अस्त्र एवं भूषण प्रदान क्रिये । इस प्रकार देवताओं द्वारा 
सम्मानित वह देवी अदास के साथ भौषण गजेना करने लमी ॥३१॥ 
उस भयङ्कर गर्जना से समस्त जाकाश पूणं होगया फिर आक्राण से एक 
अचानक घोर प्रतिं शब्द भी. हुआ ॥३२। जिससे तीनों लोक हिल गये 
समुद्र कापि गये, पुथ्वौ डगमगाने लगौ ओर समी पवत कम्पायमान होने 
लगे ॥३२॥। तत्र सुरगण सि पर सवार उन भगवती की प्रसन्नता से 
जय-जय करने लगे ! ऋषिगण भी नम्रता पूवक उनका गुणगान करने 
-लगे ।३४॥ तीनों लोकों जो इस प्रकार क्रियाशील देखकर दानवगण 
सम्पूणं सेना को सज्ज्ति कर शस्त्रास्त धारण कर्‌ तयार होगए ॥३५॥ 
आःकिमेतदितिक्रोधादाभाष्यमहिषासुरः । 
अभ्यधावतमश्चब्दमशेषैरसुरवृ तः ।*३६ 
सददश' ततोदेवीग्याप्तलोकव्रर्यात्विषा । 
पादाक्रासरानतभुवंकिरीटोल्लिवर्ताबिराम. ॥२७ 
क्षोभितालञेषपातालाँघनुज्यानिःस्वेनेनताम,. । 
दिशोभूजसहखर णसमतान्याप्यसंस्थिता म. ॥३८ 
ततःप्रववृतेयुद्धंतय देव्यासुरद्िषाम,. । 
शस्त्रास्त्रं वहु घामृक्तं रादीपितदिगंतरम. ॥३६ 
महिषासुरसेनानीर्चिक्ष.राष्पोमदासुरः ॥ 
युयुधेचाम रद्चान्यश्चतुरंगबलाग्वितः ॥४० 
रथानामयुतेःषडः.मिरुदग्रास्योमहासुरः । 
अयुध्यतायुतार्नांचसहसर णमहाहुः ॥४१ 
पचादुभिश्चनियुततरसिलो महासुरः । , , , 
अयुतनांशतैःषड्मिर्वाप्रलोयुुधं रणे ष ` 
"अहा 1 यह त्रया होता. दै” कुपित महिषासुर , एसा कहकर 
समस्त अशुर सेना सहित उक भर दौड़ पड़ा ॥३६॥ तो.महिषासुर ने 
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देखाकि वह देवी अपनी आभा बिचेरती हई व्रलोक्य में व्याप्त विद्यमान 
है) एवं जिनके चरण पृथ्वी पर है भौर उनका मुकुट आकाश को चूम 
रहा है ।२७॥ जिनरू घनुष की प्रत्यंचा के शब्द से समस्त भू-गभं भौ 
कम्पित हो रहा था भौर वह्‌ कल्याणी देवी अपनी सहस्र भुज भोस 
सम्पूणं दिशाओं को आच्छादित करते हए शोभायमान थीं ॥२३८।। 
तत्पश्चात्‌ देवी के साथ दानवो का बुद्ध प्रारम्भ होगया, जिसमे प्रयोग 
हृए विभिन्न प्रकार के य॒ द्वास्त से आकाश भी प्रकाशित होगया ।३९॥ 
महिषासुर का सेनाध्यक्ष चिक्ष्‌र घोर दानवी युद्ध करने लगा । चतुरंगिनी 
सेना से षञ्ज्ति चामर नाम का असुर अन्य सेना के साथ मिलकर युद्ध 
करने लगा ॥४०॥ विकराल असुर उदग्र साठ हजार रथों सहित युद्ध 
करने लगा एवं महाहनु नाम का अस्‌.र भी एक करोड़ रथोंको लेकर रण 
क्षोत्र मे उतर आया ।४१। बसुलोम नाम का महाअस्‌र पांच करोड़ रथ 
शौर महादानव बाष्कल साठदजःर रथो को लेकर युद्ध करने लगा ।४२। 
गजवानिसहंसौघं रेनेकंरुग्रदश नः । 
वृतोरथानांकोटयाचयुद्धेतस्मिन्नयुध्यत ॥४३ 
विंडालाख्योमहादत्यःपंचाशदिभरथायुतैः । 
युयुधेसंयुगेतत्र रथानांपरिवा रितः ॥ ४४ 
व.तःकालोरथा्नाचरणेपंचाशतायुतेः । 
युयुधे संयुगेतत्रतावदिभःपरिवारितः ॥४५ 
अन्येचतत्रायुतशोरथानागहहंवृ ताः । 
युयुधुःसंयुगेदेव्यासहतत्रमहासुराः ॥( ४६ 
कोटिकोटिसहर स्तुरथानादतिनांतथा । 
हयनां चवृतोयुद्धो तत्राभून्महिषासुरः ।1५७ 
तोमरभिदिपालौडचशक्तिभिमु सलं स्तथा । 
युय्‌.घ्‌.संयगेदेव्याखद्घं परशुपृषटिशं । धत 
केचिच्चचिक्षिपुःशक्तोःकेचित्पराशांस्तथापरे । 
देवीखङ्गप्रहारेस्तुतेतांहतु प्रचक्रम्‌: ॥॥४९ 
-महादेत्य परिवारितः भनेक सहल हाथी व चोडों य्‌ क्त एक 'करोड रथों 
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सहित उनम मिलकर य्‌ दध करने लग ।॥४३॥ महामसुर विडाल पाच 
लाख रथो को लेकर युद्ध क्षेत्र मे यूद्ध~रत होगया ।॥४४। एवः इतने ही 
रथों सहित काल नाम॒ का महादैत्यं विशाल सेना सहित युद्ध में रत 
होगया ॥४५॥ साथ ही भन्य दूसरे अनेक घोर असुर करोड़ों रथ हाथी 
मौर घोड़ों से युक्त उस देशी के साथ युद्ध कसते लगे ॥४६॥ करोड़ों 
हजारों रथ ह्‌थौ मौर घोड़ों से सज्नित होकर वह महिषासुर उस य्‌ 
मे आया ।[४७॥ इ प्रकार मसुरगण तोभर, मिन्दिपाल, शविति, भूषल 
तलवार, फरसा व परद्श द्वारा देवी केसाथ य्‌ द्ध करने लगे ॥४८॥ 
क्रिसी ने शवित किसी ने पाश ओर किरी ते ङ्ग चलाकर देवी पर वार 
करने के प्रयास शये ॥४४॥ 
सापिदेवीततस्तानिशस्त्राण्यस्त्राणिचंडिका 1 
लीलयैवप्रचिच्छेदनिजशस्वास्तरवषिएी ॥५० 
अनायस्ताननादेवीस्तूयमानासुरषिभिः । 
मुमोजासुरदेहेषुशस्वाण्स्वराणिचेश्वरी 1५१ 
सोपिक््‌ ोधुतसटोदेव्याव!हनकेसरी । 
चचारासुरसेैन्येषुवनेष्विवहताशनः ॥५२ 
निरवासानपुमुचेरयांइचयुध्यमानरणेम्बिक। । 
तएवसद्यःसभूतागणाःशतसहल सः ॥५२ 
ययुधस्तेपरणुभिभिदिपालासिपटूशेः । 
ताशयंतोुरगणान्देवीशक्त्युपनु हिताः ॥५४ 
अवादयंतपटहान्गणाःशंखांस्तथापरे 1 
मृदंगांर्चतथेवान्येतस्मनयुदधमहोतसवे ।५५ 
ततोदेवीव्रिशुलेनगदयाशरवृष्टिमिः। 
ख ङ्खदिभिश्चशतशोनिजधानमहसुरान्‌ ॥ ५६ 
फिर उन देवौ ने भी अपने शस्त्रास्त्रं कौ वर्षा करके लौलापूर्गक 
उन दानवं के सभी भ्त्र-शस्तर नष्ट कर डाले ॥५०॥ उतत समय प्रसन्नता 
पूणं उन देवी का समस्त देवता ओर सुनिशण गुणगान करने लगे । 
इसके पश्चात्‌ देवी असुरो पर शस्त्रास्त्र, की वर्षा करने लगी ।॥५१॥ 
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देवी-वाहन सिह भी कसर कम्पित कर अग्नि के समान दैत्य सेनाओं में 
विचरण करने लगा ।॥५२॥ य्‌दधमे रत देवी के निःश्वासं से ही शत 
सहस्र गण तुरन्त उत्पन्न होगये ओौर असुर सेनाओंसेय्‌ द्ध करने लगे 
।५३॥। देवी के प्रभाव से बलशाली वह्‌ गण फरसा, भिदिपाल,मसि ओर 
पट्टिश से दानवो को नष्ट करने लगे ||५४॥ गण य्‌ द्ध क्षेत्र मे शंखन।द 
भी करते थे भौर मृदग भौ बजाते थे ॥५५।। इसके पर्चात्‌ देवी ने भी 
त्रिशूल, गदा, शक्ति, वृष्टि, खड्ग वगैरह से शते-शत घोर दानवो का 
दमनकिया ॥५६॥ . = । 
= पातयामासचंवान्धान्ंटास्वनविमोहितान्‌ । 
असुरान्भुविपाशेनबद्धाचान्यानकष यत्‌ ।।५७ 
केचिद्‌द्िधाकृतास्तीक्ष्णैःख ्गपातंस्तथापरे । 
विपोथितानिषातेनगदयाभुविशेरते ॥५८. 
वेमुरुवकेचिंद्र धि रमुसलेनभृशहताः । 
केचिन्तिपत्िताभूमौभिन्नाःशूलेनवक्षसि ५६ 
निरंतरंशरौधेणकत्ता केचिद्रणाजिरे । . ` 
शंलानुकारिणःप्राणन्मुमुचुस्त्िदशद नाः ॥६० 
केषाचिद्धाहवदिछन्नाद्छिन्नग्रीवास्तथापरे । 
शिरांसिपेतुरन्थमषामन्येमध्येविदारिताः ।.६१ 
विच्छिननजघास्त्वपरेपेतुरव्या महासुराः । 
एकबाह्वक्षिरणाःकेचिहेव्याद्विधाकृताः ६२ 
चिन्ेभिचान्येशिरसिपतित ःपुनरत्थिताः। 
क्वषःयुधुधुदव्यागृहीतपरमायुघाः ।।६३ 
8 कौ घटे शब्द से मोहित कर मारा मौर ` दूसरे बहुत से 
राक्षसो को पश्चमे वाघकृर धरातल पर खींवां । ।५७॥। कई को अपनी 
तलन्रार कौ तीतर धार से दो टुकड़े कर डाला भौर कई को गदाके प्रहारो 
सरणं कर डाल। ।५८॥ कोरद-कोई मुसल क हार से निरन्तर रवत. 
वमन करने लगा ओर कई अस्‌र हृदय में. त्रिशूल भेदन से पीडति होकरः 
पृथ्वी पर लुढक गये ॥|५६॥ य्‌ मुमिमें देवीके बाणों कै प्रहारो सेः 
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नरन्तर असुरो को सेनाओं की सहायता करने वाले देवताभों के शत 
इस प्रकार मरते जाते थे ॥६०।। किसी असुर की भुजाएुं कटींकिसी की 
गदेन, अन्य दूसरों के मस्तक धड़ से अलग होगये ओर किसी के मघ्यसं 
दो टुकड़ होगये ॥६१॥ क्रिसी भय कर असुर कीरा काटकर धरती 
पर गिरी ओर देवी ने किसी-किसी क एकं बाहु, एक आंख भौर एक 
चरण नष्टक्कर द्विया व फिषीके त्रीवसेदो खंड कर दिवे॥६२॥। कोई 
कोई भुर मस्तक कट जाने घे पृथ्वी से गिरकर पुनः उठकर करई कबन्ध 
या धड़ पुतः अस्त्र लेकर देवी से य्‌ करने लगे ॥६२॥ 

, ननृतुश्च परेतत्रयुद्ध तूर्यलयाश्रिताः । 
कबधारिछननरिरसःख ङ्गशक्त्युष्टिपाणयः ॥६४ 
ति्ठतिष्ेतिमाष नोदेवीमन्येमहासुराः । 
रुधिरौधविलुप्तांगाःसंग्रामौलोमरषं णे ॥६५ 
पातितै रथनागाइवंरसु रंख्चवमु धरा । 
अगम्थासाऽभवत्तत्रयतराभूत्संमहारणः ।।६६ 
णोणितौघामहानद्यःसद्यस्तत्रविसयुस्‌. वुः । 
मध्येचासुरसैन्यस्यवारणासुरवाजिनाम्‌ ॥६७ 
क्ष णेनतन्महासैन्यमसुरणांतथांबिक्रा । 
निन्येक्षयंयथावन्हिस्तृणदारुमहाचयम्‌ ॥६० 
सचसिहोमदानादपृत्सृजन्धूतकेसरः । 
रारीरेभ्योमरारीणामसूनिवंविचिन्वति ॥६९ . 
देव्यागणंश्चतैस्तत्रकृतंय्‌ ढ महासुर: । ` 
य धैनातुष्ट्‌ वुदेवाःुष्पवृष्टमुचोदिवि ॥७० : 
अनेक कवैन्ध या धड़ नृत्य करने लगे ओर उस महाय मे अनेक 

मयद्कुर महादेत्य मस्तक `कट जाने पर केवल कबन्ध ही रह ग्थेथे। 
जो कि हाथों मे तलवारशविति भौर दोनों ओर धार वाली तलवार पुनः 
लेकर ॥(६४॥ “ठहरो, ठरो `! देवी से कहते. "ये । जिस क्षेत्र मे यह 
विदारकः महा य्‌. ह गिरे हृए हाथी, घोड़ों, दानवो ओर उनके रथों 
से वहः पट सागयाया भौर देस होगया कि। पैर रखने को भी स्थान 
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नहीं था ॥६५-६६॥। तत्काल ही उसं स्थान पर युद्धमे असुर सेनाओं के 
हाथियों, घोड़ो व सेनिकों # रक्त-समूह से रक्तं कौ नदियां बहरने लगीं 
॥ ६७1 सूखे हुए कण्ठ को अग्नि जिस प्रकार पलभरमे राखकर देती है, 
उसी प्रकार उन भम्बिक्रा देवी ने राक्षसो की महा सेनाओं को पलमात्र 
भे नष्ट किया ॥६८॥ देवी-वाहन सिंहे ने भी महानाद करते हुए, भपने 
बालों को कम्पित्त करतां हुआ अत्यन्त क्रोध पूवक सभौ दानवो के प्राणों 
को हरने लगा ॥ ६६।। एवं घूम-घूमकर असुरो के शरीरो से ही जैसे वह 
प्राणों को ही खोअने लगा । देवी के सम्पूणं गणो ने उन भयङ्धुर असुरं 
से पराक्रम पूवक युद्ध क्रिया, जिससे देवता प्रसन्न हौकर स्वगं से उन 
पर पुष्प-वर्षां करने लंगे ॥७०॥ 


= ० -~ 
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निहुन्यमानंतत्सेन्यमवलोक्थामहासुरः । 
सेनानीर्वचिक्षुरकोपाद्ययौयोदुधुमथाबिकाम्‌ ॥ १ 
सदेवींशरवर्षेएववषं समरेऽमुरः । 
यथामेरुगिरेःर गंतोयवर्षेणतोयदः ।,२ 
तस्यच्छित्वातदेवीलोलयेवश रोत्क राच । 
जघानतुरगान्वाणेयंत।र चेववाजिन।म्‌ ॥१ 
चिच्छेदचधनुःसचयोष्वज च तिसमूच्छतस्‌ । 
विव्याधचैन गात्र ष्‌ च्छिन्नधन्वानमाशुगः ।४ 
सच्छिनधन्वाविरथोदतारवोहतस। रय: । 
अभ्यधावततदिवीषि्गचम॑धर।सुरः ॥५ 
सिहमाहत्यखंगेनतीक्ष्णधरेणमूधान । 

. आजघानभजेसब्येदेवी मप्यतिवेगवान्‌ ।॥६ 
॥ उन सब असुर्‌ सेनाओं को नष्ट हुआ देढकर महिषासुर का 
सनाध्यक्ष चिकषुर युद्ध निमित्त मस्विका देवी के समीप आया ॥१ ॥ सूम 
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प्त के शिखर पर बादलो की वर्षा के समान वह्‌ महा असुर देवी पर 
शर-वर्षा करने लगा ॥२॥ देवी ने उसके सभी वाणो को काट कर लौला 
पूर्वक उसके रथ के घोडों ओर सारथी को अपने वाणो से नष्ट कर 
डाला।३। देवी ने तत्काल उप्त चिकुर का धचुष ओरं अत्यन्त उच ध्वजा 
को काट कर उसका शरीर वाण वर्षासे वेध डाला । ४ उसका जव 
धनुष नष्ट होगया, रथ नष्ट होगया तथा घोडे व सारथी सभौ समाप्त 
होगये, तो वह दैत्य सेनापति तीव्र तलवार व ढाल नकर देवी की भोर 
दौड़ा ।।५॥ भौर घोर गति से अपनी तीक्षण घर की तलवार से ह्‌ 
के माये पर प्रहार करके देवीके भौ बि हाथ पर श्रहार क्रिया ।'६॥ 

तस्याःखद्धोभुज प्राप्यपफालनृपन दन । 

ततोजग्राशलं कोपादरुणलोचनः ॥।७ 

चिक्ष पचततस्ततुमद्रकात्यां महासुरः । 

जाज्वल्यमान तेजोभीर्सविविबमिर्वांबरात्‌ ॥न 

षटातदापतच्छलंदेवीशूलमुः चत \ 

तेनतच्छतध।नीतंशूलं मचमहासुरः <€ 

हतेतस्िन्महा वीर्ये हिषस्यचमूपतौ 1 

अ।जगामगजारूढङ्चामरस्तरिदशादं नः १९ 

सोपिशक्तिमुमोचाथदेव्यास्तामम्बिकाद्र.तप्‌ । 

ह कर।मि हतां भूमौपातयामासनिष्प्रभाम्‌ ॥ ११ 

अग्नाशक्तिनिपतितादष्राकरोधस्तमन्वितः । 

चिक्षोपच।मरशूल बाणेस्तदपि साच्छिनत्‌ ।१९ 

ततःसिहसमुत्पत्यगजकु मातरेस्थितः । 

वाहुयुद्ध न युधेतेनोच्चैस्विदशारिणा ।।१३ 

ुध्यमानौततस्तोतुतस्मन्त। गामी तौ । 

युभुातितिसंरब्धभरहारै्यतदार्णैः ॥१४ 

हे नृप ! उ दौत्यराजकाखगदेवीके हाथ कै स्पहां मात्रसे 
ही हट गया । फिर क्रोधभूणं रक्तिमं नेतरो वाले उस मह। दानव ने त्रिशूल 
जलकर ॥७॥। भद्रकाली पर वार किया तो देवी ने तेज से श्रकाशमान एवं 
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आकाश से गिरते हुए सूयं मण्डल के तुल्य | ८।। उस त्रिशूल को देखकर 
अपना शूल ग्रहण विया देवी द्वारा वार किये गये त्रिशूल से उस असुर 
के त्रिशूल के सौ टुकड़ ` हो गये एवं दैत्य सेनाधिपति चिक्षुरकेभीसौ 
ट्कड होगये 1|६॥ महिषासुर का सेनापति महापराक्रमी चिक्षुर के 
समाप्त होने पर सुरगणो का शत्रु महादानव चामर हाथी पर सवार होकर 
युद्ध करने के लिए देवी के सामने आया ॥१०॥ उस, महादानव ने देवी 
पर लक्ष्य करके शक्ति छोड दी, परन्तु वह्‌ शक्ति देवी कीहुकारकेघोर 
शब्दे से अभिहत व प्रमाहीन होकर धर।तल परर गिर पड़ी ॥ शक्ति को 
इस प्रकार नष्ट हुमा देख असुर चामर ने क्रोधित होकर प्रिशूल चलाया 
परन्तु देवी ने भपने शरो से उस तरिञुल-को भी मेद दिया ॥१२॥ इसके 
पश्चात्‌ देवी-वाहन सिह छलांग लगाकर हाथी,कै मस्तक पर चद्‌ गया 
एवं हाथी को पीठपर बेठे उस महाअसुर से बाह युद्ध . करने लगा ।१३। 
सिह एवं असुर चामर दोनों ही य्‌ करते हुए उस गज से नीचे गिरे 
व अत्यन्त क्रोधपूवंक आपस मे भीषण प्रहार करन लगे | १४॥ 


ततोवेगात्खमुत्पत्यनिपत्यचमूगारिणा । 
करग्रहारेणशिरश्चामरस्यपृथक्छृतम्‌ ।१५ 
उग्ररचरणं देव्याशिलावृक्षादिभिह तः । 
द॑तमुष्टितलेरचं वकरालदचनिपातितः । १५ 
देवीकर.दागदापातस्चर्गयामासचोद्धतम्‌ , , 
बाष्कल भिन्दिपालेनव्राण स्ताअतथांधकम्‌ ॥ १७ 
उगरास्यमूग्रवीयं चतथेवचमहाहनुम्‌ 1 
्रिनेत्राचत्रिशलेनजघानपरमेश्वरी ॥१८ 
विडालस्यासिनाकायात्पातयामासवैशिर :। 

 दधंरदुमु खचोभौशरेनिन्येयमक्षयम्‌ । 

` काल चकालदंडेनकालरात्रिरपातयत्‌ ॥१९ ` 
“उग्रदश नम्य: ल ङ्गपातैरताडयत्‌ । 


न 
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असिनैवासिलोमानमच्छिदत्सारणोत्सवे । 

गणैसिहेनदेव्याचजयक्षवेडाकृतोत्सवे” ॥२० 

एवंसंक्षीय माणेतुस्वसेन्येमहिषासुरः 1 

माहिषिणस्वल्पेणत्रासयामासतान्गणान्‌ ॥२१ 

इसके बाद वु समयमे ही सिह ने एकदम आकाश मे छलांग 
लगाई ओर फिर पृथ्वी पर गिर कर भचानक पंजों से आघात करते 
हृए असुर चामर का मस्तक उत्तकी देहस अलग कर दिया ॥१५।। उदग्र 
नाम असुर को देवी ने पत्थर ओर वृक्षो कौ वर्षा करके ओौर असुर 
कगालं को दांत व मुष्टिका प्रहारो से समाप्त कर डाला ॥१६॥ अत्यन्त 
कुपित उस देवी ने गदा के आघात से उत नाम के दानव को पीस 
डाला} फिर भिदिपाल से असुर बाष्कल एवं तासन व भन्धक नामकं दो 
असुरो को शरोंसे समाप्त कर दिथा ॥१७॥। त्रिनेत्रा परमेश्वरी देवी ने 
व्िश्ूल द्वारा उग्रास्य, उग्रवय व महाहनु नामक दानवोँ की नष्ट कर 
दिया ।१८। तलवार द्वारा अमुर त्रिडाल के मस्तक काटकर मिरादिया.।. 
वाणो के प्रहारसे दुदर व दुमंखनाम के दो दानवों को यमलोक भेज 
दिया | कालरात्रि ते काल असुरकोकाल दण्डे मार दिया | १९॥ 
उग्र खङ्ग के भआवातसे उग्रदशेन, असि से भसिलोमा को समाप्त कर 
दिया तो रिहव देवी के गरो ने जय-नाद क्रिया ॥२०॥ इ प्रकार 
अग्नी समस्त सेना को नष्टं होता हृ विलोक राक्ष्तराज महिषासुर 
अना महिषूष धारण करके देवीं के गणो की भयभीत करने लगा।२१।: 

कांदिचित्त उग्रहारेणक् रक्षपेस्तथाषरान्‌ । _ 

लांगूलताडितांस्चान्याज्छ गाभ्यांचविद। सितान्‌ ॥२२ 

वेगेनकांङ्चिदप रान्तादेनश्रमणेनच । 

निहवासपवनेनान्यान्पातय।मासभूतले ॥२३ 

निपात्यप्रमथानीकमभ्यघावतसीसुरः । “त 

सिह ह तु महादेव्याःकोकचक्र ततोम्बिका [7 

सोपिक्रोपान्महावीयं श्ुकषुण्णमहीतलः ॥ । 

श गाभ्यापर्वतानुच्चैर्चक्षं पचननादच ।॥२५. क 
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वेगभ्रमणाविश्षुण्णमहीतस्यव्यजी्य॑त 1 

लांगूलेनाहतङ्चाबन्धिःप्लावयामाससवंतः ।।२६ 

धुतश्पु गविभिन्तार्चख'ङंख ङ ययुधेनाः । 

श्वासानिलास्ताःशतशोतिपेतुनं भसोऽ्चलाः ॥२७ 

इतिक्रोधसमाध्मातमापतंतं महासुरम्‌ । 

हषटरासाच डकाकोपंतदरधाय तदाकरोत्‌ ॥२८ 

किसी गण को मुख प्रहार से, क्रिसी पर खुर से आघत करके, 
किसी को पूछ के आघात से त्रित करने लग। ॥२२] किसी को तीन्र 
गति द्वारा,किपी को घोर गजेन द्वारा.क्रिसी को भ्रमण रा ओर क्रिसी 
को एवास की वायु से विदारण कर डाला ॥।२३॥ इस प्रकार दत्य-गणों 
को गिराकर वह दं त्यर।ज महा देवी के वाहन सिह को समाप्त करने कौ 
आकांक्षा से दौडा, तो देवी एक दम क्रोधित हुई ॥२४॥ महापराक्रमी 
महिषासुर भौ क्रोधपूर्णं होकर खुरों से धरती को कुरेदता हुआ भौर 
दोनों तीक्ष्ण सींगों दासा उच्चतर पवत मालाओं को उखाडइता हए 
गजेन लगा ॥२५॥ उसके वेग से इस श्रकार भूमने पर पृथ्वी कोमल 
होगई ओर ढे होगये तथा पृ चरसे ताडित समद्र भी सभी भोर फलन 
लगा ॥२६॥ कपा देने वाले सीगों से धिरे हुए बादल खण्ड-खण्ड होगये 
शौर उसके इवास की तीव्र वाय. स भनेको प्वंत गिर पड़े ॥२७॥ एसे 
क्रोधपूशौ उस दं त्यराज को समीप आया देख चण्डिक।] देवी भी क्रोधित 
हो उसे मारन को उद्य हो गई ।२८॥ 

साक्षप्त्वातस्यवपाश तंबबंधमहासुरम्‌ । 

तत्याजमादिष रूपंसोहिवदढो महामृधे ॥२९ 

ततःसिहो भवत्सद्ोयावत्तस्यांबिकारिरः । 

च्िनत्तितावत्पुरुषःख ङ्गपारिणरुदृर्यत ॥३० 

ततएवाशुपुरुष देवीचिच्छेदसायकः । 

तंव गचमंणासार्घं ततःसोभून्महागजः ।३१ 

करेणचमहासिहंतंचकं जगज च । 

कष तस्तुकरदेवीखद्ग ननिरक़ तत (३२ 


मभ 
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ततोमहासुरोभूयोमाहिष' वपुराधितः 1 

तधेवक्षोभयामासव्रौ लोक्य सचराचरम्‌ १३३ 

ततःऋ.द्ाजगन्माताच डकापानमृत्तमम । 

पपौपुनःपुनश्चं वजहासारुणलोचना ॥३४ 

नन्‌ चासुरःसोपिबलवीयं मदोद्धतः 1 

विषाणाभ्याँचचिक्षेपच डिकाप्रतिभूधरान्‌ ॥३५ 

देवी ने पाच फरक, जिससे महिषासुर को बाधि लिया तथा उस 
महिषासुर ने भौ अयना महिष सूप छोड दिया ॥२६॥ मौर तुरन्त ही 
उसने किह रूप ग्रहण क्रिया, इसके पड्चात्‌ जसे ही अम्बिका देवी उस 
दैत्यराज च सिर काटने कोञागे बदु, व्योही वह्‌ तलवार हाथ मे लेकर 
पुरुष रूप दीखने लगा ॥३०॥ तदपरान्त अपनी तीक्ष्ण बाण वर्षा द्वारा 
ढाल व तलवार सहित उस पुरुष रूप महिषासुर को वीं डाला, तभी वह 


, अत्यन्तं विदशं।ल हाथी बनकर अपनी सूड से.सिहं कौ खीचता हुआ गजना 


करने लग । देवी ने सिंह को खींचकर तलवार से हाथी कीसुड काट 
डालनी ॥३१-३२।। इसके पञ्चात्‌ महादं त्य पुनर्वार महिष रूप मे पर्हिले 
केही प्रकारसे वहं तीनौं लोकों कों पुनः च्रसित करने लगा ।॥३३॥ 
तत्पश्चात्‌ विङव-माता चण्डिका क्रोध पूवेक उत्तम मवु-पान करने लगौ 
तथां रक्तिप नेरौ सहित वार-वार हंसने लगी ।।३४।। तब वह भदमस्त, 
वीर्यवान्‌ दानव भी गजना के साथ दोनों सीगों से चण्डिकां देवी पर पवेत 
उखाड़ कर फकने लगा ॥२५॥ 


~ र 


साचतान्प्रहितस्तेनच.णं यंती शरोत्करेः । 
उवाचतंमदोदुधूतमुख रागाकूलाक्षरम्‌ ॥३६ 
गज'गजक्षण मूढमधुयावत्पित्राम्यहम्‌ । 
मयात्वयिहतं त्रौ बगजिष्यत्याशरुद वता ॥३७ 
एवमुक्त्वासमुत्पत्यसारूढातंमहासुस्म्‌ । 
पाद नाक्रम्यकःठेचशृलेनैनमताडयत्‌ ॥ ३८ 
ततःसोपिपदान्नतस्तयानिजमुंबाततः । 
अद्ध लिष्काँतएवासीदेव्य वीरस वृतः ३५ 
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अद्धनिष्क्रंतएवासौयुध्यमानोमहासुरः । 
तयामहासिनाद व्याशिरदिचछछत्वानिपातितः ॥४० 
एवसमहिषोनामससेन्यःससुहुद्गणः,। 

त्रं लोक्य मोहयित्यातुतदं व्याविनारितः ॥४१. 
त्रं लोक्यस्थेस्तदाभूतेमंहिषे विनिपातिते । 
जयेत्पुक्तंततःसर्वेःसदवासुरमानवेः ॥४२ 
ततोहाहाकृतसर्वदेत्यतेन्य नाशयतु । 
प्रहुष'चपरंजग्मुःसकलाद वतागणाः ॥४३ 
तुष्टुवुस्तासुरादं वींसहदिव्यं म॑हुषिभिः । 

जगुगं धरववंपतयोननृतुश्चाप्सरोग णाः ।४४ 


देवी भी अपनी वांण-वर्षा द्वारा उन समस्त पर्वतं को चूर करके 
युद्ध करने लगी । उस समय चरू कि मद्य-पान से देवी का शरीर रक्त वर्ण 
होया था एवं सभी शब्दों का स्पष्ट उच्चारण नहीं हुभा ॥३६॥ देवी ते 
कहा--अरे मूखं ! जब तक मँ मद्य-पीती ह तभी, तक्रतु गजैना करले 
फिर मेरे द्वारा तुके निहत हभ देख देवतागण यहाँ तेरे स्थान पर गर्जना 
करेगे ॥३७॥ ऋषि ने कहा--देवी एेसा कहकर छलांग लगाकर उषः 
महादानव पर सवार होगई' तथा उसे अपने चरणों से दवाकर उस असुर 
के कठमे त्रिुल से प्रहार करने लगीं ॥३८॥ इसके पश्चात्‌ उस महा- 
दानव की आभा प्रायः समाप्त होगरई ओर देवी के पैरोंसे दवा होने से 
अस्त-सा होगया ।३६। उसके बाद सघष करते हृए उस महादानव का 
महाअसि से गिर कलम कर उसे समाप्त कर दिया ।४०॥ इस प्रकार से 
वह महिषासुर अपनी सोना ओर असुरगणों के समेत त्रौलोक्य को त्रसित 
कर अन्तमं देव द्वारा विनाशकर दिया गया 1४१} उस समय महिषासुर 
के निहत होने पर तीनों लोकों के देवता, मनुष्य ओर भू-पाताल निवासी 
बलि आदि सभी ने देवी का जयघोष किया ॥ ४२) उसके पञ्चात्‌ देवी 
ने हाहाकार करती शेष .दैत्य-सोना को भी नष्ट कर दिया, जिससे कि 
स्‌.रगणा अत्यन्त आनन्दित हए ॥४३॥ देवता.व ऋषि-मुनिगण देवी का 
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गुण-गान करने लगे । गन्धत्रः पति गायन करने लगे एव अप्सराये नृत्य 
करने लगीं ।॥४४।॥ 

७६- शक्रादिकृत देवीस्तव 
ततःसुरगणाः सर्वे देव्या द्रपुरोगमाः । 
स्तुतिमारेभिरेकत्त. निहते महिषासुरे ॥१ 
शक्रादयःसुरगणानिहतेतिवीयं तस्मिन्दुरात्मनिसुरारिवने चदेन्या । 

तातुष ुःप्रणनिनस्रशिरोधरांसावाग्मिश्रहपुलकोदुगमचाख्देहा ।२ 
देन्याययाततमिदंजगदात्मशकत्यानिःशेषदेवगणशक्तिसमूहगूर्या । 
तामंविक्ाभखिलदेवमरपिपूज्यां मक्तत्यानताःस्मविदधातुशभानिसानः 
यस्या्रभावमतुलं मगवाननतोब्रह्माहस्स्वन हिवक्तुम लं बलंच । 
साच डिकालिलजगत्परिपालनायनाशायचाशुभभयस्यमतिकरोतुः ।४ 
याश्रीःस्वयंसुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीःपापात्मनाङ्त धियांहदयेषुबुद्धिः। 
श्रदरासत्ताकुलजनप्रमवस्यलज्जातात्वानताः स्मपरिपालयदेविविर्वम्‌ 
िवणयामतवरूपमनित्यमेतत्किचातिवी्येममुरक्षयकारिभूरि । 
क्िचाहदेषुचरितानितवादभुतानस्वंषुदे व्यसुरदेवगणादिकेषु । ६ 
हेतःसमस्तजगतांत्रिगुणापिदेववैनज्ञायसेहरिह रादिभि र्यपारा । 
सर्वाश्रयाखिल मि दंजगदंशभूतमव्याक्ृताहिपरमाप्रङृतिस्त्वमाद्या 1७ 
| ऋषि ने कहा--उस काल इन्द्र सहित समस्त शुरगण देवी द्वारा 
महिषास्‌.र का वध कियाजानेसे आनन्दित होकर दवो का गुणगान 
| करने लगे ।१।। मगवती देवी सुरगणो कं घोर शत्र. महापराक्रमी 
। दैव्यराज महिषास्‌र का वध कर दिया त इन्द्र सहित सम्पूण स.रगणों 
| के स्‌ शोभित वन इस आनन्दसे मौर अधिक पूलकित हो उठे, वे अपने 
सिर व कन्धों को नवार विभिन्न प्रकारसे गुणगान करते हुए दुर्गा की 
| स्तुति करने लगे ॥२॥ देवतामो ते कहा--इस प्राणि जगत्‌ को अपने 
| प्रभाव, से विस्तार करने वाली, समस्त देवगणो की एकत्रित शक्ति से 
। उत्पन्न होकर साकार रूप मे परिणत हई है एवं जो समस्त सुरगणो एवं , 
महामुनियो की पूज्या द" हमम वितपूवेक उन अम्बिका देवी को प्रणाम 


~= 


करते, वह्‌ हम सबका कल्याण करं ॥॥३।॥ अनन्त भगवान्‌, ब्रह्मा एव्‌ 
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महेश भी जिनकी शक्ति भौर प्रभाव का वंन करने में असमथर, 
बह देवी चण्डिका समस्त विष्वका पोषण करने के लिषए ओर उसके 
अहित व भय के नाश के लिए आकांक्षित हौ ।।४॥ पुनीत कायं करने 
वाले प्राणियों के गृह मे लक्ष्मी स्वरूप, पापकर्म करने वालों के गृहमे 
दरिद्र स्वरूप, स्वच्छं हृदय से अध्ययन करनेवाले के मस्तिष्क में वुद्धि 
स्वरूप, सदूञाचरण वालों के लिए श्रद्धा स्वरूप ओर पवित्र कुल में उत्पन्न 
प्राणियों की लज्जास्वरूप ईह, उन देवी को नमस्कारकरते हैँ) हे देवि! 
आप जगत का पोषण करं | ५(। भापका अचिन्त्य स्वरूप वर्णन करने में 
हम असमथ हँ | हे देवि ! आपका दानवो का विनाश करने वाला अपरि- 
मित वीयं एवं दानवो व देवगणो के प्रति रण-क्षत्र मे आपका अनुपम 
आचरण हेम क्रिस प्रकार वणेन करं ॥६॥ है देवि ! आप विकारहीन 
माचाप्रकृति ह भथ च सत्व, रज॒ एवं तमोगुण वाली होने पर भी.आप 
विक्व कै लिए कल्याणकारी हो । रागद्वेष आदि से युक्त विष्णु व महेश 
आदि भी भपका प्रकृतः तत्तव नहीं जानते, हे देवि ! आप अपारहै' ओर 
सभी जगत्‌ पदार्थो को आप आश्रय-स्ठरूप है, यह विर्व मापका ही अंश 
स्वरूप है ।॥७॥ 1 
यस्याःसमस्तसुरताःसमुदीरणेनतूरप्तिप्रयां तिसकलेषुमवेषुदेवी । 
स्वाहासिवपितृगणस्यचतप्तिरेतुरुच्चार्यसेत्वततएवजनःस्वधाच ॥ = 
यामुक्तिहैतुरर्वाचत्यमहात्रतात्वमभ्यस्यसेसनियतेद्रियतत्वसारं: । 
मोक्षाथिभिमु निभिअस्तसमस्तदोषेधि्ासिसाभगवती माहिदेवि ।$ 
शब्दात्मिकासूविमलर्ग्यजुषांनिधानमुद्गीथरम्यपदपाठवतांचसाम्नाम्‌ 
देवीत्रयीमगवतीभगवनायवार्तासिसर्वजगताऽरमात्िहत्री ॥१० 
मेधासिदेतिविदिताखिलशास्तरसारादर्गासिदुगभवसागरनौरसगा । 
श्रीः भोति । 
ईषत्सहासममलंपरिपू्णेच द्रबिबानुकारिकनकोत्तमकान्तिकांतम्‌ ` । 
अत्वदुभूतप्रहृतमात्तरुषातथापिवक्व विलोक्यषहसामहिषासुरेणा। १२ 
हृष्ट वातुदेविकरुपितमूक्ुटीकरालमु्यच्छशा कसदशच्छवियन्नसथः । 
प्राणानभुमोचमहिषस्तदतीबचित्र कैजौव्यतेहिकुपितां तकरा नेन ॥१३ 
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देविप्रसीदपरमाभवतीभवायसद्योविनाशवसिकोपवतीकूलानि । 
विज्ञातमेतदधुनैवयदस्तमेतन्नीतं बल सुविपुल महिषासुरस्य ॥१४ 
हे देवि ! आपके नाम उच्वारणसेही सम्पूणं यज्ञो मे देवतागण 
त्ति प्राप्त करते है, चूक्रिआपरही ऋषिगण एवं सुरगणको तृप्त करने 
वाले स्वाहा एवं स्वधा स्वरूप उच्चारण की जाती हो ।॥1८॥ हे देवि । 
आपक्घी महानु आराघना का विषय अचिन्त्य है आर जितेन्द्रिय तततवसार 
तथा दोष-विहीन, मोक्ष के आकांशी ऋषिगण आपको मूवित का कारण 
मानते ह । हे देवि ! इसलिग्रे आप ही भगवती सर्वश्रेष्ठ मोक्ष विद्या है 
॥६॥ हे देवि ! माप शव्द युक्त तीन वेद स्वरूप है भौर प्रणव युक्त 
अनु्म पद वाले ऋक.) यजु व साम वेदों का आश्रय. स्वरूप है, भप ही 
सम्पूर्णं एेवयं से पूणं हैजापडही विर्व का जीवन-रक्षक कृषि-स्वरूप है 
देवि ! समस्त विशव की घोर विपत्ति को आप शमन करती ह।१०। आपा 
ही बुद्धि स्वरूप हैःकटिन मव-सागरसे निस्तार करने वाली अनुपम नौक 
स्वरूप है, कँटम शत्र के वध-कर्ता भगवान्‌ विष्णु के हृदय मे निवास करने 
वाली लक्ष्मी आप ही है भौर महादेवजी के बयिअ्खपर प्रतिष्ठित्त गोरी 
आप ही हैँ ।११।। इस पर भी आपका मन्द हास्य पूरणं, स्वच्छ पूणं -चन्द्र 
तुल्य, सुन्दर वणं, काति युक्त! अनुपम मुख देखकर भी महिषासुर ने 
कुपित होकर भाप पर शास्तरःघात किया, यह आश्चयंपूरं है अर्थात्‌ 
समस्त त्रिभुवन को मोहितं करने वाली आपकी मुखनकांति से भी वह 
दुष्ट मोहित नहीं हभा ।१२॥ हे देवि ! अव्यन्त क्रोधधूर्ण, तनी इई 
भ्रकरुटि सहितः उदित 'पूणं चन्द्र के समान आपके मुखः को देखकरःभी 
तुरन्त ही महिषासुर ने प्राण त्यागं नहीं किया, यह आण्चरयंपृणे है बयो 
किं क्रोध युवत यमराज को देखकर भी कोई जीवित रह सकता हैः ? 
॥1१२॥ हे'भगवती ! आप प्रसन्न हो, विव कां कल्याण, करने वाली 
लक्ष्मी आह ही है, हे दैवि | क्रोधित होने पर आप समस्तःकुल का नाय 
कर देती है, यह हम जान गये है! क्योकि आपने महिषौसुर ओौर'उसकी 
विसाल असुर सेना को नष्ट क्रिया है ॥१४॥ 
तेसंमताजनपदेष्‌ घनानितेषांयशांधिनचसीदति घुवगेः । 
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चन्यास्तएवनिभृतात्मजभुत्यदारायेषांसदाभ्युदयदाभवतीप्रसन्ना । 
घम्थणिदेविसकलानिसदैवकर्माण्यत्याहतःप्रतिदिनंसुकृतीक रोति । 
स्वर्मप्रयातिचततोभवतीप्रसादाल्लोकत्रयेपिफलदान नुदे वतेन ॥१६ 
ु्गेसमृताहरसिभीतिमकशेषज तोःस्वस्थस्मृतामतिमतीवशरुभांददासि । 
दास्िदुःख भयहारिणिकात्वदन्यासर्वोपकारकणायसदाद्र चित्तः ॥ 
एभिहंतेजं गदुपैतिमुख तथैतेकेर्वतुनामनरकायचिरायपमय्‌ । 
संग्राममृत्युमधिगम्यदिवंप्रयातुमत्वेतिनूनम हितान्विनिहंसिदेवि ॥१८ 
दृ्टयैवकिनमवतीभ्रकरोतिभस्मसर्वासुरानरिषुयल्रहिणोषिशस्त्रम्‌ । 
लोकरान््रयातुरिपवोपिदिशस्तरपूताइत्थंमतिभ वतितेष्वहितेषुसाध्वी। 
खङ्धप्रभानिकरविस्फुरणंस्तथोग्र -गलाग्रकातिनिवहेनहशोचु राणाम्‌ 
यन्तागताविलयमंशुमदि दृख'डयोग्याननतवविलोकयतां तदेतत्‌ ।॥२० 
दुवंतशमंनतवदेविशील रूपतथेतदविवित्यमतुल्यमन्यैः । 
वीर्थचरतृहतदे वपराक्रमारणाविरिष्वपिध्रकटितेहृदया त्वयेत्थम्‌ २१ 
हे दुगे ! अषप सन्तुष्ट होकर जिनको कल्याण देती है, वही राष्ट 
मे पूज्य होते ई, उन्हीं को घन ओर प्रिद्धि प्रात होती है, उनक्षा धमं 
अक्षय रहता है ओर उनके पुत्र, स्त्री व सेवक सयमी व गम्भीर होते 
है ॥१५।। हे देवि ! आपके ही प्रसाद से पण्य कम॑ करने वाले व्यक्ति 
नित्यप्रति पूणः आदर सहित घर्मानुरक्त कायं करते हँ तथा मृत्यूपरांत 
मापकी ही कृपा सेः स्वगं प्राप्त करते ह, इसलिये हे भम्बिका ! अपि 
ही त्रं लोक्य को फलदायक्र हो ॥१६।। हे देवि ! त्रसित मनुष्य जब 
आपका नाम स्मरण करते हतो ओप उन्हे भयहीन बनाती हैँ भौर 
स्वस्थ हृदय प्राणि जव आपक। स्मरणा करते है । तो आप उन्हे कल्याण 
दाता बुद्धि प्रदान करती है, हे दष्द्रोंका दुःख वभय हरण करने 
वाली } ध अतिरिक्त अन्य क्रिस का हृदय सभी के हितार्थं कृपालु 
, अथवा दयापूणं रहता है ? ।।१७॥। `“समस्त॒ असुरो के निहत होने से 
विश्व सुखौ होवे अर नरक प्राति के लिए बहुत अवधि तक पाप कमं 
करके इस रण-क्ष त्र र निहत होकर स्वगं को प्राप्त करे” एेसा सोचक्रर 
माप देव शत्रजों का शमत करती ह १८] आपकी लो दृष्टि मात्रये ही 
शत्रूगण भस्म हो सकते ह, किन्तु शत्र. ओं को अपने शस्त्र से पवित्र कर 





शक्रादिकृतं देवीस्तव | [१६७ 
स्वगं मे पर्ुवाने के लिये आपने शब्न.ओौ पर शस्त्र चल।या निस्संदेह आपकी 
अघुरों का हित करने वाली मति सव॑ श्रेषर ह ।।१६॥ हे देवि ! आपके 


खद्धकी तीत्र आभा ओर त्रिशूल के अग्रभाग का क्रात्तिसे भी उन सभी 
दैत्यों की दृष्टि समाप्त नहीं हई, इसका केवल कारण यही है कि आपके 


शोभायुक्त मुख चन्द्र की आभाधूं किरणों से इनके नेत्र अत्यन्त शीतल 


हयोगये थे ।२०॥ हे दुर्गे { आपका स्वभाव दुराचारी मनुष्यों के दुराचार 
का विनास करने वाला एवं आपका रूप अतुलनीय व अचिन्त्य है । हे 
देवि ! आपका वीर्यं देवगण के बल को हस्ते वाले दैत्यों का विनाश्च 
करता है, अतएव शत्र.ओं पर भी आपकी कृपा पूण स्पष्ट है ॥२१॥ 
केनोपभाभवतुतेस्यपराक्रममस्यरूपचशनर.भयकाय तिहारिकुज । 
चित्त कृपासम रनिष रताचदृष्टात्वय्येवदेविव रदेभुवनत्रथेपि ॥२२ 
ज लोक्यमेतदखिल िपुनाशनेनत्रातंत्वयासमर रद तिते पित्वा । 
नीतादिवंरिषुगसाभयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदमु रारिभवनमस्ते ॥1 
शूलेनपाहिनोदेविपाहिख खं नचांविके ॥ ` 
चर्टास्वनेनःपाहिचापज्यानिःस्वनेनच ॥२४ 
प्राच्यां रक्षप्रतीच्यां चचंडिकेरक्षदक्षिशो । 
आमणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥२५ 
सौस्यानियानिरूपाणित्रं लोक्येविचरंतिते 1 
यानिचात्यंतघो राणितरक्नास्मांस्तथाभुवेम्‌ ॥२६ 
खद्धशूलगदादीनियानिचास्तराणितेम्विके । 
करपट्लवसषंगीनितैरस्मान्तक्षसवेतः ।२७ 
एवंस्तुतामुरदिव्यैःकुसुमे्नदनोदुभवंः । 
अधिताजगतांधात्रीतथागंधानुलेपनेः ॥२८ र 

हे देवि | आपका पराक्रम किसी अन्य के साथ तुलना नहीं किया 
जा सकता । आपका रूप शात्रूओं को भयदाता एव अत्यन्त अनुपम है । 
एेसा अनुपम स्वरूप स्वगे, पृथ्वी व पाताल मे अन्य किसीका नीं है। 
हे मम्बिके | आपका हृदय दयापणं तोहे ही, साथ ही रणक्ेतर मे निष्ट 
रता पूण भी दै.्ठेसा समस्त तीनों लोकों मे.आप हीह २२ हे देवि ! 





९२८ [ माकंण्डयप्‌ राण 
आपने शत्र.ओं का विनाश करर तीनों लोकोंकीरल्ताकीरहै, युदढक्षत्र 
मे उन्हीं शत्रू ओं को निहत करके स्वगं प्रदान किया एवं उन्हीं मद-मत्त 
दंल्थों के कारण हमारा भय भी समाप्त हो गया, हे देवि ] अ।पको 
नमस्कार टै।२३॥ हे द्गें | चूल द्वारा हमारी रक्षा करे । हे अम्बिके! 
लङ्ख दरा हमारी रक्षा क्रे 1 हे देवि ! घण्टा एवं घनुष प्रत्यंच। के णब्द 
द्वारा हमारी रक्षा करे ॥२४॥ है चण्डिके } शूल धुमाकर भष हमारी 
पूवं, पदचिम, उत्तर व दक्षिणमें रक्षा करे ।२५॥) तीनों लोको म 
विचरन वाते आपके जितने सौम्य रूप एवं भयंकर रूप रै, उनके द्वारा 
हमारी ब मत्य॑लोक् की रक्षा कीजिए ॥२६॥ हे अम्बिका देवि ! भपतते 
कर-कमलों मे सुशोभित ख्ख, शूल, गदा भादि अस्त्रं द्वारा चारो भोर 
हमारी रक्षा करे ।२७। चऋषि ने कहा सुरगणो ने इस प्रकार उन 
देवौ का गुणगान किया गौर नन्दन कानत मे उत्पन्न हए पुष्प, दिभ्य ग॑घ 
ओर रादि के हारा भवित पूवं उन जगञ्जतनी कौ पूजा की 1२८। 

भक्त्यासमस्तैस्विदशैदिव्यध ेःसुधूपिता । 
प्राहप्रसादसुमुखासमस्तान््रणतान्युरात्‌ ॥२६ 
त्रियतांत्रिदशाःसर्वेघदस्मत्तोभिवांछितम्‌ । 
ददाम्यहमतिप्रीत्यास्तावरेक्षिःसुपूजिता ॥३० 
कत्त व्यमपरंयच्चदुष्क रंतन्नवि दहे । 
इत्याकण्ये> चो ३ब्वाःप्रतयु चुस्तेदिवौकसः ।३१ 
भगवत्याकृतसर्वनकिचिदवशिष्यते । 
यदयनिहतःशत्ररस्माकंमहिषासुरः ॥।३२ 
यविच।पिवरोदं यस्थत्वयास्माकंमहेड्वरि । 
संस्मृतासंस्मृतात्वं नोहिसीथा-परमापद- ॥२३ 
`यङ्चमत्यंस्तवरेभिस्ता स्तोष्यत्यमलानने + 
तस्थवित्तदविभवेर्धनदारादिसंपदाम्‌ । 
बुद्धयेस्त्प्रपत्तत्व मबेथाःमेवंदांविके ॥1३४ 
इतिप्रसादिताद वेज मतोर्थेत्तथार्मनः ॥ 

` तथैत्युक्तवाभद्गकालीब्भूवातदितानुपः ३५ 


ऊ 


॥- देवीस्तव |] [ १६६ 


इत्येतत्कथितंभपस भ्‌ तासाययापुरा । 
देवीदेवशरीरेभ्योजगत्रयहितंषिणी ॥३६ 
पुनश्चगौ रीदेहादसासमुद्‌ म.तायथाभवत्‌ । 
वधायदुष्टदैत्यानांतथाशु भनिशर भयोः ॥३७ 
रक्षणायचलोकानादेवानापूपकारिणी । 
तच्छं णुष्वमयाख्यातयथावत्कथयामिते ॥३८ 


उस समय वर प्रदान करने की इच्छासे उसका मूख मण्डल 
अव्यन्त शोभायमान होगया ओर उन्होने समी विनीत देवताभों के भर्ति 
कहा ॥२६॥ देवी ने कहा-- है त्रिदशगण [ अपना इच्छित बर मुभे 
मागो, तुम्हारे स्तवन से मै परम सन्तुष्ट हुई ह, इसलिये प्रीति सहित वर 
शरदान करू गी ॥३०॥। इस महिषासुर का वव करने के पडचात्‌ क्या 
करना है, यहम नहीं जानती, अव तुम्हं जो कुछ दुःसाध्य हो, वही मे 
बताओ, देवी के एसे वचन सुनकर देवगण बोले | ३१॥ देवताओं ने 
कहा--हे भगवगी ! आपने हमारे हिताथं इत प्रबल शत्‌, महिषासुर को 
मार डाला, इससे हम।रा सम्पणं काये सिद्ध होगया है, अव कु कायं 
शेष नहीं रहा ॥३२॥ फिर भी यदि भाप वर देने कौ इच्छा ही करती 
हो तो हमे यही वर दीजिये करि जब कभी हुम आपका स्मरण कर, तभी 
अप हमारे सङ्कुटको दूर करः ।।३३॥। जो मनुष्य हमारे इस स्तोत्र 
दारा भापकी स्तुति कर, उनकी आप प्रसन्न होकर ज्ञानाधिक्य, एेश्वयं 
युक्त धन, पत्नी आदि वृद्धि करना, क्योकि भाप सव कुछ देनेमें 
समथं हैँ ॥३४।। ऋषि ने कहा-हे राजन्‌ ! देवताओं द्वारा विश्व कै 
हिताथं प्रसन्न की हई भद्रकाली एेषा ही होगा' कहकर अन्तर्धान 
होगे ।३५॥। देवताओं के देह से जिस प्रकार विश्व का हित करने 
वाली वह्‌ देवी पूर्वकाल में अ।विभूत हुई, वह तुमसे वणेन किया ॥३६॥ 
अब जिस प्रकार भगवती गौरीके शरीर से उत्पन्न होकर शुम्भ भौर 
अन्य असुरो का नाश ॥३७॥ लोकरक्षाथं ओर देवोपकाराथं जिया, उसे 
यथावत्‌ तुम्हारे प्रति कहता हँ, श्रवण करो ॥३८॥ 


१७० 


] । | 


-माकंण्डेय पुराण 


७७-देवीसेशभुके दूत का कथन 


पुराशु मनिशु भाभ्यामस्‌ राभ्यांशचीपते । 
त्र लोक्य यज्ञभागाश्च्दुतामदवलाश्रयात्‌ ॥१ 
तावेवसूयं तातद्रदधिकारंतथैन्दवम्‌ 1 
कौबेरमथयाम्य चचक्रातेवरुणस्यच ॥२ 


 यावेवपवनद्धिचचक्रतुर्वोह्लिकर्मंच । 


अन्येषां चाधिक। रान्सःस्वयमेवाधितिष्ठति 1 
ततोदेवाविनिधूं ताश्रष्टराज्याःपराजिताः ॥३ 
त्टताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सवं निराकृताः । 


, , महासुरभ्यांतादेवींस स्मरंत्यपराजिताम्‌ ॥ १४ 


तयास्माकं वरादुत्तोयथापत्सुस्मृताखिलाः । 
भवतानाशयिष्यामिततक्षणात्परमापदः ॥५ 
इतिकृत्वामतिदेवाहिमव तंनगेइवरम्‌ । 


: जग्मृस्तत्रततोदवीविष्णुमार्याप्रतुष्टवुः ॥६ 





तषि ने केहा-पुराकालकी बात है, शुभनिशुभ नामक दो 
असुरों ने अपने भह बल से शचिपति देवेन्द्र के त्रैलोक्य का राज्य ओर 
सम्बूणं यज्ञ भागको छीन लिया ।|१।। उन शु भ, निशु भ ने चन्दर, सूयं 
कुबेर, वरण कै भधिक्वार को अपने हाथ में लिया भौर पवन तथा अग्नि 
का कायं भी स्वयं करने लगे तथा सभी देवताओं के पदों पर उन्होने 
अधिकार कर लिया ॥२॥ फिर उन दोनों घोर असुरो के द्वारा अधिकार 
से अष्ट ओर तिरस्कार को प्राप्त हुए, राज्यसे हीन एवं पराजित ॥३॥ 
देवगण उन अपराजिता भगवती का स्मरण करने लगे ।।४॥' देवी ने उन्हे 
विपदुकाल में स्मरण करते ही विपत्ति नष्ट करने का वर दिया था, अव 
घोर विपत्ति आ गई, इसलिये उन्दी की शरण मे जाना उचित है ॥५॥ 
इस प्रकार विचार करके देवतागण पवेत श्र हिमालय में जाकर विष्णु 
कौ उन माया का स्तव करने लगे ॥६॥ 


देवीसेशभुके दूत का कथन |] [ ६७१ 


नमोदेव्ये महादेव्यं शिवाय सततंनमः । 

नमःकृत्य भद्रायं नियताश्रणताःस्मताम्‌ ॥७ 

रौद्रायंनमोनित्यायं गौय्यं धातय नमोनमः। 

नमोजगसप्रतिष्ठायदेव्यं कृत्यं नमोनमः ॥८ 

ज्योत्स्नायौ च द्ररूपिण्यं स्‌.खायं सततंनमः। 

कल्याण्यं प्रणतामृध्यं सिद्धय कम्य नमोनमः ॥& 

नऋ त्यं भूभृतां लक्ष्यं शर्वाण्यं तेनमोनमः ॥१० 

दरगयं दुगेपारा्य साराय स्वंकारिणि । 

ख्यात्यं तथैवक्ृष्णायं रु म्रायं सततंन मः ॥११ 

अतिसौम्यतिरौद्रायनमस्तस्यं नमोनमः । 

न पोजगत्प्रतिष्ठायं देव्य कृत्य नमोनमः ॥१२ 

यादेवीसर्वभूतेषुविष्णुमायेतिशब्दिता । 

नमस्तस्य नमस्तस्यं नमस्तस््ं नमोनमः ॥१३ 

यादेवीसवं म्‌ तेषुबुद्धिरूपेणस स्थिता । 

नमस्तस्ये नमस्तस्यौ नमस्तस्यं नमोनमः १४ 

देवताभं ने कहा- देवी को नमस्कार है, महादेवी, शिवा, श्रकृति 
भौर भद्रा को बारम्बार नमस्कार है, हम विनीत होकर उन भगवती को 
बारम्बार नमस्कार करते ह ।॥७॥ रौद्रा, निता, गौरी, घात्री, जगतु ने 
५तिष्ठा ओर कृत्या को हमारा बारम्बार नमस्कारै ॥८॥ हम उन 
प्रकाश स्व्ररूपा, चन्द्ररूपा तथा परमानन्द स्वरूपिणी देवी को नम्कार 
करते है, उन कल्याणि, बुद्धि रूपिणी एवं साक्षत्‌ सिद्धि को नमस्कार 
करते हैं ।॥६॥ ने ऋति स्वरूप ओर राजाओं की गृह लक्ष्मी स्वरूपा देवी 
को नमस्कार है, सर्वाणि, दुर्गा, दुगंपारा, सारा, सर्वकारिणी, रुपाति, 
कृष्णा भौर घ्र स्रा स्वरूपिणी भगवती को हम नमस्कार करते ह ॥१०॥ 
जो अति सौम्य तथा भत्यन्त रौद्र है, उनको हम विनय पुवंक नमस्कार 
करते ह, जग-भतिष्ठा रूपिणी एवं कृति स्वरूपा देवी को नमस्कार करते 
है ॥।११॥ जो सव प्राणियों मे विष्णुमाया नाम से प्रसिद्ध है उनक्तो बार 
म्बार नमस्कार है ।॥१२॥ सब प्राणियों मे चेतना रूप वाली देवी को 
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हम नमस्कार करते हैँ 1१३ सव प्राणियों मे बुद्धि रूप से स्थित रहुने 
वाली भगवती को ब्रारम्बार नमस्कार है ।॥१४॥ 

यादेवीसवेभूतेषुनिद्रारूपेणसंस्थिता । 

नमस्तस्यैनमस्तस्यैनमस्तयेनमोनमः १५ 

यादेवीसवेभूतेषुक्ुधाखूपेणसंस्थिता । 

नमस्तस्यैनमस्तस्यैनमस्तययं नमोनमः ॥ १६ 

यादेवीसवंभूतेषुच्छायारूपेणसंस्थिता । 

नमस्तस्यं ।मस्तस्यं नमस्तस्यं नमोनमः ॥ १७ 

यादेवीसवभूतेषुशाक्तिरूपेणस स्थिता । 

नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमोनमः ॥१८ 

यादेवौसवैभूतेषुतृष्णारूपेणस स्थिता । 

नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमोनमः ॥ १९ 

यादेवीसवभूतेषु्षां तिरूपेणएःस स्थिता । 

नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमोनमः ॥२० 

यादेवोसर्वंभूतेषुजातिरूपेणस स्थिता । 

तमस्तस्यं नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमोनमः ॥२१ 

सब प्राणियों में निद्राह्पसे स्थित देवी को.वारम्बार नमस्कार है 
॥४१५॥ सब जीवों में क्षुधा रूप से स्थित रहने वाली देवी को बारम्बार 
नमस्कार है ॥१६॥ जो देवी सव भूतो मे लाया रूप से भवस्थित रहती 
है, उनको नमस्कार, नमस्कार है ।१७॥ सब प्राणियों मे शक्ति रूप से 
विराजमान देवी को अनेक बार नभस्क।र ॥ १5५६ सब प्रारियों में तष्णा 
ल्पे प्रतिष्ठित भगवती को बारम्बार नमस्कार ।१६॥ सव्र प्राणियों 
मे क्षान्ति सूपरसे अवस्थित देवौ को नमस्कार । ।२०॥ सब जीवों मे 
जाति रूप से निवास करने वाली देवी को नमस्क।र । ॥२१॥ 

यादेवीसवभूतेषुलज्जास्पेणस स्थिता । 

नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमोनमः ।२२ 

यादेवीसवभूतेषुशतिरूपेणस स्थिता । 

नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमस्तस्य नमोन भः ।२३ 
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यादेवी मवं भूतेषुश्रद्धारूपेणस स्थिता । 

नमस्तस्य नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमोनमः ॥२४ 

यदेवीसवं भूतेषुकान्तिरूपेणस स्थिता । 

नमस्तस्यं नस्तस्य नमस्तस्यं नमोनमः ॥२५ 

यादेवीसव मूते षुलक्ष्मीरूपेणस स्थिता । 

नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमोनमः ॥२६ 

यादेवीसवेभूतेषुधतिरूपेणस स्थिता । 

नमस्तस्यं नमस्तस्यौ नमस्तस्यं नमोनमः ॥२७ 

यादेवीसर्वभूतेषवृत्तिरूपेणस स्थिता । 

नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमोनमः ॥२० 

जो सव प्राणियों मे लज्जा रूप से रहती हैँ, उन देवी को बारम्बार 
नमस्कार ॥२२।। सब प्ररियों मे शान्तिरूप से अवस्थानं करने 
वाली देवी को नमस्कार ।'२३।। सव जीवों मे श्रद्धारूप से स्थित भगवती 
को नमस्कार ॥-४।। सत्र प्राणियों मे कांतिलू्प मे विराजमान देवी को 
नमस्कार ॥२५।। मब जीवों म धृति रूप से अवस्थान करने वाली महा- 
माया को नमस्कार ।२७॥ सव प्राणि्ों में वृत्ति रूप से अवस्थित देवी 
को नमस्कार ॥२८]1 


यादेवीसवभूतेषुस्मृतिरूपेणस स्थिता । 
नमस्तस्यौ न मस्तस्यं नमस्तस्यं नमोनमः ॥२६ 
यादेवीसवेमूतेषुदयारूपेणस स्थिता । 
नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमोनमः ॥३० 
यादेवीस्वभूतपुतुष्टिरूपेणस स्थिता । 
नमस्तस्यौ नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमोनमः ।।३१ 
य।देवीसरव॑भूतेषुपुष्टिरूपेणसस्थिता । 
नस्तस्य नमस्तस्यं नमस्तस्थ नमोनमः ॥३२ 
यादेवीसर्वेभूतेषुमाव्रृरूपणसंस्थिता । 
नमस्तस्यं नमस्तध्यं नमस्तस्यं नमोनमः ॥३३ 


१७९ | [ समाकण्डेय पुराण 


यदिवीसवैभूतेभरतिखूपेणसंस्थित। ] 

नमस्तस्यं नमस्तस्यं नस्तस्यं नमोनमः ॥ ३४ 

सब प्राणियों मेँ स्मृति रूप से . अवस्थित देवी को नमसकार ॥२६।॥ 
सव प्राणियों मे दयाखूपसे अधिष्ठित देवी को नमस्कार ॥३०॥। सव 
प्राणियों मे नीति रूप से स्थित देवी को नमस्कार ।।९ १1 सब जीवो पे 
तुष्टि रूप से ध्थित भगवती को नमस्कार ॥३२॥ सब जीवों मे पुष्टि सप 
से निवास करने वाली देवी को नमस्कार ।३३।। सब प्राणियों पे मात 
रूप से स्थित देवी को नमस्कार ॥।२४। स्न प्राणि्ों मे भ्रन्तिखूपसे 
अवस्थित देवी को नमस्कार ॥२५॥ ४ 

इन्द्रियाणामघिष्ठात्रीभृतानखिलेषुया । 

भूतेषुसततंग्य प्यं तस्य देव्यं नमोनमः ॥३६ 

चितिूपेणयाक्रत्स्नमेतान्याप्यस्थिताज गत्‌ ! 

नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमोनमः ॥।३७ 

समृतासुरंपूरवमभीष्टसंशयात्तथासुरेन्ं णदिनेशसेविता 
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यारसाप्रतं चोद तदेत्यतापितैरस्माभिरी गाच्चसुरेनं मस्यते । 

याचस्मृताततक्षणमेवह तिनःसर्वापदोभक्तिविनभ्रमूतिमिः ॥३९ 

एवंस्तवाभियुक्तानदिवानेतत्रपावेती । 

स्तातुमभ्याययौतोयेजाह्लव्यानुपनं दन. ॥४० 

सातरवीत्तानमुरान्स्‌ म्र. भ'वद्विभः्तयतेत्रका । 

शरीरकोशतश्चास्याःसमुद्‌ म, तत्रव च्छिवा ।।४१ 

स्तोत्र ममेतत्करियतेश्‌ भदत्यनि राक़ृतं । 

वैःसमसतैःसमरेनिश्‌.भेनपराजितैः ॥४२ 

< 


सब इन्द्रियों भौर जीवों कौ अधिष्ठात्री गौर सब प्राग्ियो मे ग्या 
रूप से विद्यमान देवी को नमस्कारं ॥३६॥ चैतन्य खूप से सम्पूणं विश्व 
मे व्याप्त रह कर अधिष्ठान करने वाली भगवती को बारम्बार नमस्कार 
है ॥३७॥ पराकराल म पने इच्छित को भ्राप्त करके हमने जिन देवी 
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कीस्तुत्ति कीभौर जो मंगलो के करने वाली है, उन्हीं भगवती को, 
प्रचण्ड असुरों से पीडति हुए हम नमस्कार करते है, भक्ति से मुक्ते हुए 
देह वाले हम जव आपका स्मरण करते हं तब जो तुरन्त ही हमारी विपत्ति 
को दूर करती दह, वहं देवी हमारी विपत्ति को नष्ट करके सव प्रकार से 
हमारा मंगल करे ।३८-२६॥ ऋषि ने कहा-हे नृपपुत्र ! देवगण इस 
प्रकार सेस्तुतिकरदहीरहैयेः तभी भगवती पावती गंगा स्नान कोजाने 
के लिये उनके सम्मुख हुई ॥४०॥। शोभित भ्रक्रटि वाली वह्‌ पावतीजी 
देवताओं से पूछने लगीं -हे देवगण ! तुम क्रिसकी स्तुति कर रहै हो, 
इतनी वार्ता के साथ ही पावंतीजी के देह कोश से भगवती शिवा 
उत्पन्न होकर बोलीं ।|४१॥ युद्धम निशुभ द्वारा पराजित भौरशुभ 
द्वारा निष्कासित यह देवगण मेरी स्तुति कर रहे है ॥।४२॥ 

शरीरकोशादयत्तस्याःपावेत्यानिःसृतांविका । 

कौशिकी तिसमस्तेषुततोलोकेषुगीयते ॥४३ 

तस्थांविनि्ग॑ता्यांतकृष्णाभूत्सापिपावेती । 
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ततोविकांपररूपंविभ्राणांसुमनोहरम्‌ । 

ददं ब डोम उर्चभृत्यौशु भनिशु मयोः ४५ 

ताभ्यांगु भायचाख्याताअतीवसूमनोहरा । 

काप्यास्तेस्त्रीमहाराभासयंतीहिमा चलम्‌ ॥४६. 

नैवत।हक्व्क विद्र. पंहष्टकेनचिदुत्तमम्‌ । 

ज्ञायतांकाप्यसौदेवीगृद्यतां चासुरेश्वर ॥४७ 

स्व्रोरतनमतिचार्वगीद्योतयंतीदिशास्त्विषा । 

सातुतिष्ठतिदतयन््रताभवन््रष्टुहं ति ॥४८ 

यानिरत्नानिमणयोगजास्वादीनिवंप्रभो 1 

तौ लोक्येतुशमस्तानिसप्रतंतानितिगृहे ॥४६ 

पाव॑तीजी के देहकोश से उत्पन्न होने के कारण वहं शिवा 
व्कौक्िकी' नाम से प्रसिद्ध हृईः ॥४२॥ जब पावती जौ के दहसे वह 
कौरिक्री देवी निकल गई तत्र उन्हीने कृष्ण वणं धारण करके कालिका 
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नामस प्रसिद्ध होकर हिमाचल मे निवास किया ॥४४॥ तदुपर।न्त 
अम्बिका ने अत्यन्त मनोहर रूप धारा विया ओरद्युभ निशुभ असुरो 
के भृत्य चण्ड-मुण्ड ने उस स्वरूप को देखा ॥४१। तव चण्ड-मुण्ड शुम्भा- 
सुर के पास गये ओर उनसे बोले-हे महाराज | एक अत्यन्त ल्पवती 
स्री हिमाचल को सुशोभित करती इई वहाँ रह रही है ॥४६। एेस। श्रष्ट 
स्वरूप किसी ने भी न देखा होगा, इसलिये यह सरी कौन है, इसका पता 
करके, उसे ग्रहण कर लीजिये ।॥॥४७।। वह्‌ सुन्दरांगी लियो मे रत्नरूप 
है, हि असुरेन्द्र ! वह सखी अपने शरोर की कान्ति से सव दिशाओं को 
प्रकाशित कर रही रहि, भापको उमे मवण्य देखना च्धिये ।४८॥। है 
प्रभो ! तीनों लोकों मे हाथी, घोड़े, रत्नादिक जो स्वंश्रष्ठ धरन है, वह 
सभी अपके घर में सुशोभित है ।४६।। 


एेरावतःपमःनीतोगज ःत्नपुरंद रात्‌ । 

पाररिजातरुङ्चायंतथेवोच्चेःश्रवाहयः ॥५० 

विमानंहेसस युक्तमेतत्तिष्टतितेगणे । 

 रतनभतमिहानीतंयदासीद घसोदुभुतम्‌ ।,५१ 

निधिरेषमहापद्मःसमानीतोधनेश्वरात्‌ । 

किजल्किनीददोचाब्धिर्मालामम्लानपंकजाम्‌ ॥५२ 

छत्र तेवारुणंगेहेकंचनसरावितिष्टति । 

तथायस्यंदनवरोयः पुरःसीत्प्रजापतेः ॥५३ 

मृत्योरुतकरान्तिदानामशक्तिरीशत्वयात्हता । 

पश.सलिलराजस्यभ्रातुस्तवप ग्रहे ॥५४ 

निश भस्यान्धिजातास्चसमस्तारत्नजातयः । 

वद्भिश्च पिददौतुभ्यमग्निःगौचेचवाससा ॥।५५ 

एव्‌ दत्यद्ररत्ननिमस्तान्यात्हतानिते । 

स्त्ीरत्नमेषाकल्याणीत्वायाकस्माल्नगृ ह्यते ॥१५६ 

यजरल्न रावत, सुरम्य पारिजातवृक्ष, भौर उच्चेश्रवाजश्व, इन्द्र 
के यहा से लिया गया ॥५०॥ विषाता का हसयुक्त रत्न रूप विमान भी 


|| 
| 
| 
| 
| 
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हां लाकर आपके आंगन ने स्थित किया गया ।॥५१।॥॥ महापद्म नाम 
की यह निधि कुवेर से ओर किल जल्किनि नामक कभी भी न मुरञ्ानि 
वाली पद्ममाला भी समुद्रसे भ्रात की गई ।५२। वरुण क काचनस्वरावि 
छत्र ओर प्रजापति का यह श्रेष्ठ र्थ भी यहां विद्यमान है ॥५३।॥ यम 
की मरणदायथिनी शक्ति भी आपने छीन ली जौर भापके भाई निशुम 
के यहां वरुण के पास ॥\*५४।। ओर समुद्र से प्राप्त हए सव स्त विद्यमान 
है, अग्नि ने उनक्रो पवित्र करे वस्त एनं उत्तरीय दिपा है ।।५५॥ हे 
असुरेन्द्र ! इस ध्रकार यह सभी रत्न आपने ग्रहण किये हतो इस स्त्री 
रत्न को ही ग्रहण क्यों नहीं करते ? ॥५६॥) 
निशम्येतिवचःशु भःसतदाचण्डमुण्डयोः । 
्रोषयामाससुग्रीवंदूतंदेव्यामहाुर. ॥५७ 
इतिचेतिचववतव्यासागत्वावचनान्मन । 
यथाचभ्येतिस्रीत्यातथाकाय त्वयाल ।१५८ 
सतत्रगत्वायत्रास्तेशं लोद्देशेतिशोभने । 
ताचदेवीततः्राहरलक्ष्ण मवुरथागिरा ॥१५६ 
देविदैत्येदवरःशु भस्त्र लोक्येपरभेशवरः । 
तोह भर षितस्तेनलवत्वकाशमि गितः ।६० 
अव्याहताज्ञसर्वास॒यःसदादेवयौनिष्‌, ॥ 
निजिताखिलदत्यारिःसयदाहशुष्वतव ॥६१ 
ममन्रंलोक्यमखिलंममदेवाशानुग । 
यज्ञभागानह सर्वानुषा्नामिषूथनदृ वन ॥६२ 
>लोक्येवररलनानिपमवश्यन्यशेषतः । 
तथैवगजरलनंचहतदेवेन्रवाहनम ~ ।६३ 
ऋषि ने कहा -चण्डमुण्ड के यह वचन सुनकर महादेत्य शुभने 
` लपने सुप्रीव नामक दूत को देवी के पात भेजा ।॥५७।। शुम्भ बोला-- 
जिससे ब ह भत्यन्त प्रसन्न होकर शीघ्र 


तुम वहां जाकर एसी बात करता 
ही यहां आकर उपस्थित हो जा< ॥\५८।। जिस अत्यन्त स्‌शोमित पर्बत- 
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प्रान्त मे पार्बाती जी निवास कर रहीं थीं, उस स्थानम पहुंच कर वह 
दूत उनसे बोला ॥।५६॥ दूत ने कहा--हे देवि .! द्येन शुभ तीनों 
लोकों के ईष्वर हँ, उन्होने मुभे अपने दूत रूप से तुम्हारे पास भेजा है, 
इसीलिये म यहाँ भाया हूं ||६०॥ उनकी आज्ञा सव देवताभों को अटल 
रूप से मान्य है, क्योकि उन्होने देवताओं को परास्त कर दिया है, अव 
उन्होने जो कहा है, उसे सूञ्ञ से श्रवण करो ॥६१।॥ उन्होने कहा है - 
तीनों लोक मेरे है, सभी देवता मेरे वश में भौर मेरे अनुगत है, समस्त 
के यज्ञ भागकोभी्मैही भोगता हूं ॥६२।। तीनों लोकों के सम्पूण 
रत्न मेरे वशीभूत है, समीश्रष्ठ हाथी तथा गनरल परावत भीर्मैनेले 
जिया है ॥६२॥ 

क्षोरोदमथनोद्‌ भूतमरवरत्नंममामरैः । 

उच्च :श्रवससंज् तुप्रणिपत्यसमपितम ॥६४ 

यानिचान्यानिदेवेष्‌ गन्धव षू रगेष्‌ च. 1 

रत्नभूतानिभूतानिमनिमय्येव शोभने ।।६५ 

स्त्री रत्नभूरतात्वदिविलोकरेमन्या महेवयम । 

सात्वमस्मानुपागच्छयतो रत्नभूजोवयम. ॥६६ 

मांवाममानुजवापिनिञु भमुरुविक्रमम. । 

भजत्वंच चलापांगिरत्नभूतासिवैयतः ६७ 

परमेरवय मतुल प्राप्स्यसमत्परिग्रहात्‌ । 

एतदबुदधचासमालोच्यमत्परिग्रहतां ब्रज ॥ ६८ 

समुद्र मंथन पे निकला हु उच्चेश्चवा घोड़ा भी देवताओं ने 

विनय पूर्गकर मुके भेँट किया ॥६४॥ देवतां, गन्धर्वो मौर नागों के 
सभी रत्न इस समय मेरे ही हैँ ॥६५।। हे देवी ! लोक मे तुम्हे हम खी 
रत्न मानते है, हम सभी रत्नों के भोगने वाले होने सो, तुम रत्न स्वरूपा 
करो हमारे घर भना चाहिये ॥।६६॥। ह चञ्चलकटक्ष वाली ! तुम मूक 
या मेरे अत्यन्त पराक्रमी भ्राता निद्युम्भे को स्वीकार करो, क्योकि तुम 
रत्न स्वरूप हो ।६७।मेरी कामना करने से अतुलनीय परमेश्वर्यो कौ प्राप्ति 
होगी, इस बात को बुद्धि से विचार करमेरा ही चिन्तन करो ॥६८॥ 


देवी से शम्भु के दूत का कथन ] | १७६ 


इत्युक्तासातदादेवीगं भीरा तःस्मिताजगौ । 

दु्गाभगवतीमद्राययेदंधायतेजगत्‌ ।\६९ 

सत्यमुक्त त्वयानात्रमिथ्याकिचित्वयोदितम्‌ । 

वं लोक्याधिपतिःशुभोनिशु भद्नापिता्णः ॥७० 

कित्वत्रयत्प्रतिज्ञातंमिथ्यातच्करियतेकथम्‌ । 

श्र यतामल्पवुद्धित्वास््तिज्ञायकृतापुरा ५ १ 

योभांजयतिसग्रामेयोमेदर्य्यपोहति । 

योमेप्रतिबलोलोकेसमेमरत्ताविष्यति ॥७२ 

तदागच्छतुशु भोतनिशु मोवामहाखुरः । । 

माजित्वाक्रिचिरेणात्रपाणिगृह्धयतुमेलघु ७२ 

अवलिप्तासिमैवंष्वंदेविन्र हिममाग्रतः ' 

त्रौलोकयेकःुमांस्तिष्येदग्ु'भनिग भयोः ॥ ७१४ 

तऋषि ने कहा--दूत की वात सुनकर विष्व को धारणं करने 
वाली भगवती दुर्गाने गम्भीर भाव पूर्गक कु हस कर कठा॥ ६६॥। 
देती बोली -दे दूत ! तुम्हारा कथन यथां है शुम्भ तीनों लोकों के 
स्वामी दै ओर निशुम्भ भी उन्हीं के तुल्य टै ।॥७०॥ किन्तु मैने एक 
प्रतिज्ञा कौ हई है, उसे किस प्रकार तोड़ दू ? भल्प वुद्धि के वशमें 
होकर जो प्रतिज्ञा मैने की ह, उसे श्रवण क>) ॥७१॥ जो पुरुष युद्ध मे 
मु परास्त करेगा, जो मेरा दपं खण्डित करेगा ओर जो येरे समान 
वलवान्‌ होगा, वही पुरुष मेरा पत्ति होगा ।॥॥७२॥ अब वहं शुम्भ या 
निञुम्भ यहां आकर उनमे जो समथ हो, त्त मुर परास्त करकं ग्रहण 
करलं, विलम्ब न करें ।*७३।। दूत ने कहा--हे देवि ! तुम्दे अयन्त 
गर्मी है, मुङ्षसे एसा न कहो, शुम्भ निशुम्भ का सामना तीनों लोकों मे 
कौन कर सकता दै ॥७४॥ । 

अस्थेषामपिदं यानां सवदेवानवं युचि 1 

तिष्ठन्तिसंमुखादेविकिपुलःस्ती त्वमेकिका ॥७५ 

इनद्रा्याःसकलादिवास्तस्थुयंषानसगूगे ॥ 
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शु भादीनांकथंते्षस्त्रीप्रयास्यसिस म्‌ ठम. ॥७६ 

सात्व गन्छमयं वोक्तास्व शुम्भनिशुम्भयोः । 

केशाकषं णनिद्धूतगौरवामा गमिष्यसि ॥७७ 

एवसेतद्रलीशुम्भोनिशुम्मश्चातिवीयवानु 1 

क्रिकरोमिप्रतिज्ञामेयदनालोचितापुरा ॥७५ 

सत्व गच्छंमयं वक्त यदेतत्सवमाहृतः । 

तदाचक्ष्वामुरेन्द्रायसचयुक्त कं रोतुतत्‌ ॥७६ 

शुभ-निशुभकातो कहना हौ क्या है, उनके अनुचर देत्यों कं 
सामने हौ सब देवता मिलकर भौ नहीं ठहर सक्ते तो तुम स्त्री होकर 
उनसे किस प्रकार संग्राम करोगी ? ।॥७६। इसलिये तुम मेरी वात मान 
कर शु म-निशुम्भ कं पास चलो, अन्यथा ही तुम्हारे कंश पकड कर 
घसीट ले चलूःगा, जिससे तुम्हारा सब गवे चूणं हो जायगा ॥७७॥ 
देवी ने कहा-हे दूत ! शु म-निशुम्भ दोनो ही निःसदेह एसे महा बलवान्‌ 
है, परन्तु क्या करू, पहिले इस बात को न जानकर अल्प बुद्धि से एेसी 
प्रतिज्ञा कर बेटी ॥७८॥। इसलिये तुम वहां जाकर मैने जो कहा है, वह 


आदर पूवक उनसे कहो, इसके पश्चातु शह जो कुछ उचित समे, 
वह करेगे ॥७६॥ 


७८--धूखलोचन वध 
इत्याकण्य वचोदेव्याःसदूतोमष पूरितः । 
सामचष्टेसमागम्यदेत्यराजायविस्तरात्‌ ॥१ 
तस्यदूतस्यद्राक्धमाकरण्यास्‌ र राटततः । 
सक्रोधःःप्राहदेत्यानामधिपंधूस्रलोचनम. ॥२ 
हेधूख्रलोचनाशुत्व स्वसैन्यपरिवारितः । 
तामानयबलादूदुष्टाकिंशाकषेणविव्ह लाम : ॥३ 
तत्परित्राणादःकरचिद्य दवोत्तिष्ठतेपरः। 
संहतश्योमरोवापियक्षोगन्धवएववा ॥४ 
तेनाज्ञप्तस्ततःशीघ्र सद त्योधू म्रलोचनः । 


धूश्रलोचन वध | [ १८१ 


वृतषःटयासहस्राणामस्‌ राणा. तंतयौ ॥ 


सष्ठ बाताततोदेवीतुद्िनाचलसंस्थितामु । 
जगादोच्चं :प्रयाहीतिमूल शुम्भनिशुम्भयोः ॥६ 
नचेलीत्याद्यभवतीमद्‌भर्तारमुपैष्यसि । 
ततोबलान्नयाम्येषकेशाकपषं णविह्वलाम्‌ ॥७ 


ऋषिने का~ देवी के यह्‌ वचन स्‌नकर दूत अत्यन्त 
क्रोचित हुआ ओर उसने दैत्येश्वर के पास जाकर सव वृत्तान्त उम्हे 
स्‌नाया १1 दूत की बात स्‌नक्रर दैत्यराज शुभने क्रोध पर्न देस 
कं अयिपति धृम्रलोचन से कटा ।२९॥ हे धूमरलोघन ! तुम सेना सहित 
वहां जाकर उस दृष्टा के कण पकड कर यहां चसीट लाभो ।\३।। यदि 
कोई उमकी रक्षा मे तत्पर हो, तो बह देवता, यक्ष, गन्धी कोई भी हो 
उसे मार डालो 1४1 ऋ ने कहा--शुभ कौ आज्ञा सुनकर धू ख्रलोचन 
साठ हज।र देत्यों को साय लेकर शीघ्र ही वहां परवा ।*। ओर हिमा- 
नल सें वी हुई देवी से जस घूस्रलोचन ने उच्च स्वरसे कहा-- शुभ 
तिञुभ दते चास चलो ।।६॥ यदि तुम स्वेच्छा सो उतके पासन चलोगी 


> 


त्तो तुम्हारे कश पकड कर बलपृवंक वहां ले चलू गा ।७। 


ल ल्यश्वरेणप्रहितोबलवान्बलस व्‌-तः । 
बलास्लथसिमामेवंततःकितेक रोम्थहम  ॥८ 
इतयवतःसोम्पधावत्तामसुरोधमलीनन । 
-वारेणौवतंभस्मसाचका राबिकातितः ॥& 
अथक दंमहासन्यमसुरा णाता वका ॥ 
नप यदैसतीकणस्तथाशनितपरषवरथ : 11१० 
ततोधुतसटःकोपा्छत्वानाद सभर । 
 पपातास्‌.रसेन।यां सहोदेव्यास्तुवाहनः ॥११ 
कोरिवितकखहारेणद त्यानास्येन चा । 
आक्रम्यचरणेमान्यान्तिजघानमहास ॥९२ 
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केषांचित्पाटयामासनखैःकोष्ठानिकेसरी । 
तथातलप्रहारेणशिरांसिकृतवान्पुथक्‌ ॥१३ 
विच्छिन्नाबाहुरिरसःकृतास्तेनतथापरे । 
पपौचरूधिरंकोष्ठादन्येषांधुतके सरः ॥१४ 


देवी ने कहा-तुम्दे दत्यो के अधिप्तिञुभने यहां भेजा है, 
तुम स्वयं बलशाली भर सोना के सहित यहां आये हो, यदि तुम बल 
पूर्वक ले जाना चाहोगे तो भौम तुम्हारो क्या कर सवूगी ? ऋषिने 
कहा-- देवी कौ बात सुनते ही धू म्रलोचन उनकी भोर दौड़ा.परन्तु देवी 
कै हकार से ही मस्म होभया | ८-६}। तव उसको सेनाने क्रोध करके 
देवी के ऊपर तीक्ष्ण बाण, परशु ओर शक्ति की वर्षा की ॥१०।। यहं 
देखकर देवी के वाहन प्रिह ने क्रोध से कंपायमान होकर भयङ्कर गजेन 
किया ओर भसुर-सोना। पर टुट॒षपड़ा ।११॥ उपने क्रिसी कोपजे सं 
किसी को होठ से आक्रमण पूवक मारा।१२॥। क्रिसौ का हृदय नख से 
चीर दिया,किसी क! मस्तक हयेली के प्रहारसे,शरीर से अलग किया 1१३ 
अनेक असुरो के बाहु ओर मस्तक छिन्न मन्न कर डले बौर बहतो का 
रक्त-पान कर लिया ॥१४॥ 


क्षणेनतदबल सव क्षयंनातंमहात्मना । 
तेनकेसारिणादेग्यावाहनेनातिकोपिना ॥१५ 
श्र त्वातमस्‌.र देव्यानिहतधू भ्रलोचनम. । 
बल चक्षयितंङकृत्स्नंदेवीकेसरिणाततः ।१६ 
चुकोपद व्याधिपतिःशुम्भःप्स्फरिताधरः । 
अज्ापयामासचतौचण्डमृण्डौ महास रो ॥१७ 
हेचण्डहेमुण्डबलं बेहुभिःपरिवारितौ । 
गच्छत्ंतत्रगत्वाचसासमानीयतांलघु ॥१८ 
केशेदवाङृष्यबद्धावायदिवःस शयोयुधि । 
तदारषायुधैः सवं रसुरविनिहन्यताम_ ॥१६ 


चण्डम्‌ ण्ड वध | [ १८३ 
तस्यःहतारयादुष्टारयासिहेचवि निपातिते । 
शीघ्रमागम्यताबद्धागहीत्वातामथाम्विकाम. ।२० 
क्षण भरम ही उस सिहने असुरो कौ उस चिशाल घेता को नष्ट 

करर डाला ॥१५॥ धूम्रलोचन का देवी केद्वारा ओर सम्पूणं सेनाका 

उनके वाहन तिह हारा जाना सुनकर ॥१६॥ देत्येश्वर शु भ अत्यन्त 
क्रोध मे भर गया, उसके हठ फडकने लगे ओर उसने चण्ड-मुण्ड को इस 
प्रकार आज्ञा दी ।१७] हे चण्ड | हे मुण्ड ! तुम वहुत-सी सेना लेकर 
वा जाओ उस स्त्री को तुरन्त पकड़ लाओ ॥१८॥ उकं कंश पकड़ 
कर खींच लाओ याउ वाव करले आओ, यदि दसा न कर सको तो 
पूणे बल लगाकर उमका वध कर देना ॥१६॥ उसको ओौर उसकं सिह 
को मार कर उसी दशा मे यहां ले आओ ॥२०॥ 


७९ --चण्डमुषण्ड वध 


आ्ञप्तास्तेततोदं त्य।स्चं डमुण्डपुरोगमाः । 
चतुर गवलोपेताययुरभ्युदयतायुधाः ॥१ 
दहशुस्तेततोदेवी मौषडासाव्यव स्थिताम्‌ । 
{सिहस्ोपरिशं लदश. गेमहति कांचने ॥२ 
तेद्ष्ट्वातांखमादातुमुदयमंचक्र.रुयत।- । 
आक्ृष्टचापसिधरास्तथान्येतत्समीपगाः ।\२ 
ततःकोपंचका रोच्चैरंविकातानरीनप्रति । 
कोपेनचास्थावदन मषीवणं मभूत्तदा ॥* 
भृकृटीकृटिलात्तस्याललाटफलकाद् तम 1 
जलीकरालवदनाविनिष्करतासिपाशिनी ॥५ 
विचित्रखटुर्वागघरानरमालावि भूषणा ] 
दीपिच्परीधानागुष्कभांसातिभंरवा 11६ 
अत्िविस्तारवदनाजि्वाललनभोषणा । 
निमग्ना रक्तनयनानादापूरितदिड्म खा ॥७ 


~ ~~~ 





























१८४ [ मकंण्डेय पराण 
सावेगेनाभिपतिताघातय तीमहासुरान्‌ । 
सेन्येतत्रस्‌ रारीणामभक्षयततदुबलम. ॥= 
पाष्णिग्राहीकुशग्राहयोधघंटासमन्वितान्‌ ॥ 
समादाय कहस्तेन मृखेचिक्षं पवारणा्‌ ॥६€ 
तथैवंयोधतुखरथ सारथिनासह । 
निःक्षप्यवकतर दशनेश्चवंयंत्यतिभे रवम. ॥१० 
एकजग्राहकेरोष्‌ ग्रीवायामथचापरम. । 
पदिनाक्रम्यचेवान्यम्‌.रसन्यमपोथयत्‌ ॥११ 
तैम.वतानिचशस्त्राशिमहास््राणितथात्‌-रः ] 
म्‌ चेनजग्राहरुषादशनं्मथितान्यपि ।१२ 
बलिनांतदूबल सवं मसुराछादुरात्मनाम. । 
ममर्दाभक्षयच्चान्यानन्यां श्चाताडयत्तथा ॥१२ 
असिनानिहताःकेचित्कैचित्छट वांगताडिताः । 
जग्म्‌ विनाशम्‌ राद ताग्राभिहतारणं ॥।१४ 


ऋषि ने कहा --शुभमकी एेसी आ्ञ। प्रात होते ही चण्डमुण्ड 
अपने साथ चतुरंगिणी सशस्त्र सेना लेकर वहां गये ओर उन्होने देख। 
क्रि हिमालय के स्वणिम शिखर पर षिहारूढ्‌ देवौ मन्द-मन्द मुमकरा 
रही है ।॥१-२॥ वह भसुर ओर उनके साथी देवी को इम प्रक।र स्थित 
देख.घनुष सच कर ओर तलवार उठाकर उनको पकरडने का प्रयत्न करने 
लगे ॥३॥ तब देवी ने उन सबके प्रति अत्यन्त क्रोष क्रिया, इस कारण 
देवी का मूख ष्ण व्ण काहो गया 1४॥ फिर देवी ने जैसे ही भृकुटी 
चढाई,नैपे ही उनके ललाट सं लद्खपाश धारिणौ करालं वदना भयङद्कुर 
काली उत्पन्न हई ।।५॥ बह विचित्र खटु्वांग युत्त, मुण्डमाल से सुशो- 
भित, बाघम्बर धारण क्रिये. अत्यन्त शुष्क मासि वाली जिह्वा को लष 
लपाती हुई, भीतर की मोर घु हृए नेत्र वाली उत्पन्न होती अपने 
घोर शब्द से दिशाओं को परिपधूणं करने लगी ॥६-७॥ 





चण्डमुण्ड वध ॥ [ १८५ 


तदुपरान्त बह देवी दैत्य-सेना के उपर वेग सहितटूट पड़ी भौर सव 
अप्‌ रोको नष्ट करती हुई उनके भक्षण मे तत्पर हुई ॥८॥ तथा पाइवं 
रक्षक, अंकुश हाथ मे लिये हुए योदा ओर घटाओं के सहित ही हाथियों 
को .पकड-पकड्‌ कर मूख मे डालने लगी ।1&॥। तथा अश्व, रथ भौर 
सारथी, सहित सबको मुषमे डालकर भय कर रूपसो चबाने लगी 
॥१०॥ उस काली ने किसी के केश पकड, किसी का कठ दबाया ओर 
किसी की छाती पर चकर पर कीठोकर सो.उसे मार डाला ॥११॥ 
उन असुरो के शस्तरास्वों को.भौ क्रोधपूवं क मुलमे लेकर दतो से चवाने 
लगी ॥।१२॥ वह काली उन महाबली एव विशाल शरीर वाले भस.रों 
क दल को मसलते-मसलते किसी को भक्षण. कर रही थी ओौरकिसीको 
मार कर भगाती थी ।॥१३॥ कोई अस्‌र खङ्ख के प्रहार सो, कोई खट्‌- 
वाग के द्वारा ताडित होनेसो ओर कोड दांतों के अग्रभाग द्वारा चाये 
जानि से नष्ठ हो गये ॥१४॥ 
त्रणेनतन्महासैन्यमसुराणांनिपातितम्‌ । 
दृष्ट्वाचडोभिदुदरावरताकालीमतिभीषणामू ॥१५ 
शरवषेमहाभीमेर्मीमाक्षीतां महासुर । 
छादयामासचक्र श्चमु उक्षप्तेःसहख शः ॥१६ 
तानिचक्राण्यनेकानिविशमानानितन्म्‌ लम्‌ । 
बभूर्येथाकंविवानिस्‌ वहूनिष॒नोदरमं ॥१७ 
ततोजहासातिरूषाीमंमेरवनादिनी । 
कालीकरालवक्तरांतदुर्दशेदशनोज्ज्दला ॥ १० 
उत्थायचमहारसिहंदेवीचंडमधावत । 
गीत्वाचस्यत्शेषुशिरस्तेनासिनाच्छिनत्‌ ॥१६ 
दखिनेशिरसिथं तय ्रश्वक्र नादसुभेरवम्‌ ॥९१ 
उस भसूर-संन्यं के इस प्रकार क्षणमर से नष्ट हो जाने सो करोवित 
हुभा च ड अत्यन्त वेग पूवं क काली की ओर दौड़ा ॥१५॥ भौर उसने 
उन भीमाक्षी देवी पर भीषण बाण-वर्षा की तथा सहसो चक्रों को घुमा 
कर उन्हे आच्छादित कर दिया ।१६॥ ¶ह सभीचक्रं देनी के गुले 


त ~~ 
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घुसेने लगे ओर मेघमन्डल में प्रविष्ट अनेक सूयं मण्डलो के समान सुशोभित 
हए ।१७। फिर घोर निनाद करती हुई काली ने भीषण अदटृहुस किया, 
उस समय वह॒ अपनी दुदंशं दन्त-प्रभा से दमक्ने लगीं ।॥ १८।। तदनन्तर 
वहं देवी अपने महा वाहन सिह पर खडी होकर चण्ड की ओरवेगसे 
दौडी ओर असके बाल पकड कर अपने खङ्ध से उसका शिर काट डाला 
। १६॥ शीश कटते समय चडास्‌र ने घोर गजना कौ, जिससे तीन 
लोक त्रसित हो गये ॥२०॥ 


अथमण्डोभ्यधावत्तांद्ष्टवाच ड निपातितम्‌ । 
तमप्यपातयदुभमौखट्वांगामिहतं षा २१ 
हतशेष ततःसन्य दृष्ट्वाच ड. निपातितम्‌ 1 

मुं ड चस्‌ महावीर्यदिशोभेजेभयातुरम्‌ ।।२२ 
शिरश्चण्डस्यकालीसाग हीत्वा मौडमेवच । 
प्राहप्रचण्डाटुहासमिश्रमभ्येत्यचिण्डकाम. ॥२३ 
मयातवात्रोपहूतौचण्डमु डौमहापश्‌ । 

युद्धयज्ञे स्वयंशुम्भं नि शुम्भंचहनिष्यसि ॥२४ 
तवानीतौततोदष्ट्‌ वाचण्डम.ण्डौमहास्‌ रौ । 
उवाचकालीकल्याणी ललितंचिण्डकाव चः ।।२५ 
यस्माच्च ड चम्‌ ण्ड चगृहीत्वात्वम पागता । 
चाम्‌ण्ड तित्ततोलोकेख्यातादेवीभविष्यसि ॥२९६ 


चडको मरा हुभा देखकर मुण्ड काली की ओर दौड़ा, तव देवी 

ने उसे भी खट्वांग से काट कर गिरा दिया ॥२९१॥॥ फिर बची हुई 
सेना भी चण्ड-मुण्ड का वव देखकर भयातुर हुई इधर-उघर भाग चली 
॥ २०॥ फिर वह कराली चण्ड-मुण्ड के कटे हए मस्तक उठाकर च डिका 

: कै प्रास गई ओर भचण्ड.अदटुहास पूव क बोली ॥२३। महा पशु चण्ड- 
मुण्ड नामक दो अस्‌ रों को मार कर यह उपहार प्रस्तुत है, अब शुम्भ- 
निशुम्भ का वध आप स्वय ही करना ।२४। ऋषि ने कहा--उन चण्ड- 
{मण्ड नामक असरों को उस दशा में वहां देखक्रर चंडिका देवी ने काली 


=---) 


रक्त बीज वध | [ €= 
६८७ 
चे कहा --।२५॥ देवी बोली--तुम चण्ड-मुण्ड को लेकर यहो आई हो, 
इसलिये लोक मे तुम्हारा "चामुण्डा" नाम प्रसिद्ध होगा ॥२६॥ 
८०--रक्त बीज वध 
च ड चनिहतेदैत्येम उचविनिपातिते । 
वहुलेषुचसैन्येषुक्ष यितेष्वस्‌ रेरवरः ।।१ 
ततःकोपपराधीनचेताःशुम्भःप्रतापवान्‌ । 
उद्योगंस्वसेन्यानारदेव्यानामादिदेशह ।।२ 
अद्यसर्ववलेर्देत्याःषडशी तिरुदायुधाः । 
कंवूनां चतुरार्शीरया्तुस्वबलंवृ ताः ॥३ 
कोटिवीर्याणिपंचाश्दस्‌ राणांकुलानिवं । 
शतंकुलानिधू म्राणांनिगंच्छंतुममाज्ञया ॥४ 
कालकादौहं दामौर्माःकालकेयास्तथासुराः । 
यद्धायसज्जानिर्यान्तुआ्ञयात्वरितामम ॥५५ 
इत्याज्ञाप्यास्‌ रपतिःशुम्भोभेरवशासनः । 
निरजगाममहासेन्यसहसरं हुभिवृं तः ॥६ 
आयातंच डकादृष्ट बातत्सं न्यमतिभौषणम्‌ । 
उथास्वनैःूरयामासधरणीगगनातिरम्‌ ॥७ | 
ऋषि ने कहा--चण्ड-मुण्ड के साथ ही समस्तसेना के नष्ट होने के 
कारण असुरेडवर ॥१॥। परतापी शुम्भ ने त्यन्त क्रोधपूरवंक सम्पूणं असुर 
सेना को एक सथ वहां जाकर यद्ध करने की आज्ञा दी ॥२॥ सम्पूणं 
एक साथ ही लेकर उदायुध नामक यासी भौर कम्बु नामक्‌ चौरासी 
दैत्य वहां जाय ॥२॥ कोटिवीयः नामक पचास कुल के धू्रवश नामक 
एक सौ कुल कं अस्‌.र मेरी भ्ञा चे निकले ॥४॥ काला, दौहृद मौय 
ओर कालकेय वश के अस्‌र भौ शीघ्र सज कप संग्राम मे परे ।॥५॥ 
बस्‌ रेश्वर शुम इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्रो रौ संख्या मे महासेना 
को लेकर स्वयं भी संग्राम के लिए चला ॥)६॥। उस त्यन्त भय कर 
सं न्य-समूह को आता देखकर च'डिकाने प्रत्यःचा की घोर टकार से 
पृथिवी-आकाश्च को भर दिया ॥७। ॥ ५4. 


~ ~~~ 
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सचसिहोमहानादमतीबकृतवान्नृप । 
घ टास्वनेनतन्नादमंबिकाचाप्यबृहयत्‌ ॥ ८ 
धनुर्ज्यासिहव टानांनादापूरितदिङ मुखाः । 
निनादं मीषिखैःकाली जिग्ये विस्तारितानना ॥& 
तस्निनादम्‌ पश्र त्यदं त्यसैन्यंङ्चतुदिशम  । 
देवीसिहस्तथाकालीशरौध :परिवारिताः ॥१० 
एतस्मिन्त तरेभूपविनाशायस्‌ रद्विषाम _ 
भवायामरसिहानामतिवीरयबलान्विताः ॥ ११ 
ब्रह्मं शगुहविष्णानांतथेदरस्यचशक्तयः । 
शरीरेभ्योविरनिष्करम्यतद्र पैश्चंडिकौँययुः ।। १२ 
यस्यदेवस्ययद्र पंयथाभृषणावाहनम्‌ । 
तद्रदेवहितच्छवितरस्‌ रान्योद्ध माययौ ।।१३ 
ह सयुक्तविमानस्थासाक्षसूत्रकमंडल्‌ 
आयाताब्रह्मणःशक्तित्र ह्याणीसाभिधीयतते ॥ १४ 
हे राजन्‌ ! फिर देवी के वाहन विह ने घोर गज॑न किया बौर देवी 
ने मपने घन्टा के शब्द सो उस नाद को द्विगुण कर दिया |८॥। प्रत्यंचा 
कोटकार से भौर सिह तथा घन्टा ॐ नाद से दिशाए परिपृणं हो गई 
मौर तब कालौ ने भी घोर नाद पूवकं जय-जयकार किया |1६॥ उस 
नाद को सुनकर दत्य-सेना ने चण्डिका, काली ओौर सिह कोचारोस 
करोधपूवं क घेर लिया ॥१०॥ ह राजन ] तभी असुरों के नाश भौर 
देवताओं के हित के लिये अत्यन्त बल, पराक्रम से यक्त ॥॥११॥ ब्रह्मा 
शिव, विष्णु, का्िकेय ओर इन्र की शबितयां उनके देह से प्रकट हो 
होकर उन्हीं देवताभों का रूप ग्रहण कर चण्डक। के निकट अआ&।।१२॥ 
जिस देवता काजो स्वरूप ओर वाहन धा, वसे ही रूप ओर बाहून 
भादि से सज्जित इड शक्तिर्या असुरो से संग्राम करने को उद्यत हृद 
. ॥ १२॥ ब्रह्माजी की शक्ति हाथ में अक्ष माला मौर कमण्डलु घारण किये 
हस युक्त विमान पर आरूढ होकर वर्ह आइ, उप्त शक्तिका नाम 
ब्रह्माणी हुआ ॥१४॥ 
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माहेद्वरीवुषारूढाविश्‌लव राधरिणी । 
महाहिवलयाप्राप्ताचन््रलेखाविभ्‌.षणा ॥१५ 
कौमारीरक्तिषटस्याचमयूरवरवाहना । 
योद्धुमभ्याययौ्दत्यानंविकागुहरूपिणी ॥१६ 
तथैववैष्णवीशकितर्गरुडोपरिसंस्थिता । 
शंवचक्रगदाशाद्ध खद्धहस्ताभ्युपाययौ ।।१५ 
जज्ञ वा राहमतुल रूपंयावि भ्रतीहरः । 
लवितःमाप्याययौतत्रवाराहींविश्रतीतनुप. ॥१९ 
नारासिहीन्‌सिहस्यविश्रतीसटशवपुः । 
प्राप्तातत्र॑सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसहितः ॥१९ 
वजहस्तात्वे्रीगज राजोपरिस्थिता । 
सहस्रनयनाप्राप्तायथाशक्रस्तथंवसा ।॥२० 
ततःपरिव तस्ताभिरीशानोदेवशवितिमिः । 
हन्यताम्‌ राःबीघ्र ममश्रीतयाहच डकाम्‌ (॥२१ 


शिवजी की शक्त त्रिशूल को धारण कयि, चन्द्ररेवा से सुशोभित, 
नामों के आश्रुषण धारण करके भौर रल पर चदुकर आई, वह माह- 
वरी नाम से प्रसिद्ध हुई ।।१५। कौमारो शक्ति हाथ मेँ शक्ति वारण 
किये, सुन्दर मोर पर चद कर आई ॥ १६॥ विष्णु की शक्ति वैष्णवी 
श ख, चक्र, गदा, शाद्धधनु मौर लङ्ग वारण करके शुद्ध के लिये आई 
॥१७॥ यज्ञ वराह रूपघारी भगवान्‌ विष्णु की शवित मी वराहरूप मे 
हां आई ॥१८॥ नारिही शक्ति नरषिह ख्पमें वहां आई, उनके 
सटाक्षेप से नक्षत्रों की पक्ति चलायमान हो गई ।१६॥ चर की श्वि 
हाय में बर धारण कर, हौ षर चद ईड क्षेत्र मे आई, उसका 
नाम दे्द्रीशवित हु ॥२०॥ फिर ॐत सन देव-शवितयो के सहित 
चण्डिका से भगवान्‌ शकर ने कहा-- मेरी चप्रसन्तता के लिये. इन सव 


असुरोंका शीघ्री वध कर डालो ॥ ११॥ 
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ततोदे वीशरीरात्त्‌ विनिष्करतातिभीषणा । 
चःडिकाशविततरत्युग्रारिवाशतनिनादिनी ।२२ 
साच।हधू्रजटिलमीशानमपराजिता । 
दूतत्व गच्छमगवन्पादर्वशुम्भनिशु भयोः (॥२३ 
र हिशुम्म निशुम्भ चदानवावतिगवितौ । 
येचान्येदानवास्तत्रयुद्धायसमुपस्थिताः ॥२४ 
त्रौ लोक्यमिन्द्रोलभतदिवाःसतुहविमुं जः । 
ययंप्रयातपाताल'यदिजीवितुमिच्छयः ॥२५ 
बलावलेपादथचेद्‌भवंतो यृद्धकक्षिणः। 
तदागच्छततृप्यंच्छिवाः पिशितेनवः ॥२६ 
यतोनियुक्तोदूत्येनतयदेव्याशिवःस्वयम्‌ । 
शिवदूतीतिलोकेप्मस्ततः साख्यातिमागता ॥।२७ 
फिर देवी के देह से अत्यन्त भयंकर सो शिवाओं के सम्मलित नाद 
करने के समान भीषण नाद करती हुई चण्डिका शवित प्रकट हुई ।२॥ 
तब उन अपराजिता चण्डिका देवी ने भगवान्‌ शकर से कटा दे 
भगवन्‌ | भाप शुभ निशुमके पास जाकर दौत्य कमं कीजिये ॥२३।। 
वहां प्ुचकर शु भ निशु म सहित सव युद्धाभिलाषी देत्यो से कटिये।२६। 
हे दैत्यो ! इन्दर तीनों लोकों को पावें, देवता पुनः यज्ञ॒ भाग को भोगने 
वाले हों ओर तुम यदि जीवन कौ इच्छा करते होतो पाताल लोक मे 
जा कर रहो ।॥॥२५॥। अथवा बल से गवित हुए तुम यदि युद्ध करना 
चाहते हो तो आभो.मेरी शिवाए तुम्हारे रक्त पान से तृप्त होंगौ ।२६। 
देवी ने शिवजी को दौत्य कमं मे स्वयं नियुक्त किया, इसलिए उन्हे 
“िवदूता' कहा गया ।२७॥ । 
तेपिश्र त्वावचोदेव्याः शवविस्यातं महास्‌.राः । 
अमर्षापूरिताजग्मुयं त्रकात्यायनीस्थिता ॥ २ 
 ततःप्रथममेवाग्रं शरं श्वशक्त्युष्टिमिः । 
ववषं रूद्धतामषस्तिदिवीममरारयः॥ ९४ 
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साचतत््रहितान्वाणाञ्छलशक्तिपरदवधान. । 
चिच्छेदलीलयाघ्मात धनुं कत मेहेषुभिः ।\३० 

तस्थाग्रतस्तथाकालीशुलपाक्विदारितान्‌ । 

खट्‌ वांगपोधिर्तशचारीन्कुवंतोव्यच रत्तदा ।।३१ 

कमंडलुजलक्षे पहतवीर्यान्हतौजसः । 

्रह्माणीवाकरोच्न्र ्येनयेनस्मधावति ३२ 

माहेश्व रीत्रिशुलेनतथाचक्र णनेष्णवी । 

दं त्याज्जघानकौमारीतथाश्क्त्यातिकोपना ।\३३ 

ए्रीकुलिशपातेनशतशौदं त्यदानवाः । 

पेतुविदारिता पृथ्व्या रुधि रौवप्रवपि एः ।1३४ 

तु उ्रहारविध्वस्तादष्टराग्र्षतवक्तसः । 

वाराहमूर्यान्यपतंश्चक्त एच विदारिताः ॥३५ 

शिवजी के हारा सन्देश प्राप्त करके वह घोर असुर क्रोध पूवेक उन 
देवी कात्यायनी के समीप पहुचे ।२८। फिर वै उन देवी के समक्ष बाण, 
दित अर ऋषि आदि की भयंकर वर्षा करने लगे ॥२६॥ असुरो द्वारा 
चलाये गये सभो शस्त्रास्त्र को चण्डिका देवी ने अपने बडे-बडे बाणो से 
लोला पूर्ैक काट डाला ।३०॥। तभी उन चण्डिका देवी के सामने काली 
देवी किसी असुर को शूल से व्रिदी्णं करती भौर खटर्वाग से मारती हुई 
घूम रही थी ।३१। जिस-जिष ओर शत्रगण दौड़ रहे ये,उसी-उघी भोर 
जाकर ब्रह्माणी शक्ति उन पर जल चिडक कर उन्हे वीये भौर तेजसे 
हीन करने लगी ॥२३२॥ माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्रसे ओर 
कौमारी शवित ॐ द्वार ही बहुत रे दैत्यो को मार रहीं थीं ।३३। रेची 
शवित के वज्रप्रहार से ताडित हए सैकड़ों दत्य रक्त वमन करते-करते 
धराशायी होने लगे २४1) वाराह-रत्रित के मुख प्रहार ओौर दष्टा के 
अग्रभाग से ताडित अमुरगण हदय विदीण होने के कारण पृथिवी 
पर गिरने लगे ॥३५॥। ` ९ 

नसौिदारितारचान्यान्भक्षयं तीमहास्‌-रान्‌ । 

नारसिहीचचाराजौनादापूणेदिगंतरा 1*३६ 
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च डादरहासैरसुराःशवदूत्यभिदूषिताः । 
पेतुःपृथिल्यांपतितास्तांश्चखादाथसातदा+।।२७ 
ह॑तमातृगणंकर्‌ ढंमह्‌ यंतंमहासुराचु । 
दृषटरा्युार्योविविघं नशुददेवारिसौनिकाः ।। ३८ 
पलायनपरान्द ष्ट्वादं त्यान्मातृग णाद्तिान्‌ 1 
योदध मभ्याययौक् दो रक्तबीजो महासुरः ॥३९ 
रक्तरविदुयेदाभ्‌ मौपत्यस्यश री रतः । 
समुत्पततिमेदिन्यास्तत्प्रमाणोमहास्‌ रः ।४० 
ययुधेसगदापाणिखद्रशक्त्यामहास्‌.रः 1 
ततरनैन्रीस्ववजर णरक्तबीजमताडयत्‌ ॥४१ 
कुलिरेनाहतस्याशुबहुखलावशोखि तम्‌ । 
समृक्तस्थुस्ततोयोधास्तद्र पास्तत्पराक्रमाः ॥४२ 
याबतःपतितास्तस्यशरीराद्रक्तविदवः 1 

, तावंतःपुरुषाजातास्तद्रीयंबलविक्रमाः ॥४३ 


नौ रही शविति अपने गजेन से दिशागों गौर आकाश कोःपरिपूणं 
करक दैत्यों को नल से विदारणं कर भक्षण करते करते,इस प्रकार वह 
युद्ध भूमि में घूम रही थी ।३६। शिवदूती के प्रचण्ड अदटहास से अभिभूत 
होकर राक्षसगणा धराशायी होने लगे ओर फिर उन गिरे हए असुरो का 
वह्‌ शिवदूती भी भक्षण करने लगी ॥३७।। इस प्रकार उन्दे' क्रोध पूर्वक 
मदेन करते देख कर देत्य-सेना भाग पडी ॥३८॥ उनको भागता इञा 
देख कर रक्त-वीज नामक दैत्य क्रोचपू्वक युद्ध के लिये अया ॥३६॥ 
जैसे ही उस असुर के शरीर सै रक्त की एक बरद पुथिवी पर टपकतौ 
बसे ही उसी के समान एक दैत्ये उत्पन्न हो जाता ॥।४०।। गदा ग्रहण 
पुवं क वहं अपुर णेन्द्री शक्ति के साथ युद्ध.करने लगा तब देनद्री शक्ति ने 
उस पर वच्र-प्रहार किया ॥३१॥ वज्र-प्रहार के कारण रक्तबीजं के देह 
से टपकरे हृएु रक्त से उसी के समान खूप मौर पराक्रम वाले अनेक वीर 
उत्पन्न हो गये ।४२॥ रक्त को जितनी बरु दं टपकीं .उतने शी योद्धा 


ह 1 
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उत्पन्न हुए, वे सव योद्धा बल, वीये, पराक्रमादि मे रक्तबीज केही 
समान थे ॥४२॥ 


तेचापियुयुधुस्तत्नपुरुषारक्तसम्भवाः । 
समंमातुभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम्‌ ॥४४ 
पुनरचवजरपातेनक्षतमस्यशिरोयदा । 
ववाहरक्तंपुरुषास्ततोजाताः सहस्रशः ॥४५ 
वेष्णवीसमरेचेनंचक्र णाभिजघानह । 
गदयाताडयामासेनद्रोतमसुरे्चरम्‌ ॥1 ४६ 
वेष्णवीचक्रभिन्तस्यरुधिरल्रावसम्भवेः । 
सहखरशोजगद्ग्याप्त तस््रमाणैमंहासुरंः ॥*७ 
शक्त्याजघानकौमारीवाराही चतथासिना । 
माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम्‌ ॥४८ 
सचापिगदयादेत्यःसर्वाएवाहनपृथक्‌ । 
मातुःकोपसमाविष्टोरक्तबीजो महासुरम्‌ ॥ ४५६ 


रक्तकी वरदं से उत्पन्न हृए यौद्धागणे उन मातृगणो के साथ अत्यन्त 

तीक्ष्ण शस्त्रो द्वारा घोर संग्राम करने लगे ॥४४।। जब णिन्द्री राव्ति ने 
उसके मस्तक को पुनर्वा छिन्न किया, तब क्षत स्थान से प्रवाहित हुए 
रक्त से सहस्रो अपुर उत्पन्न हो गये ॥४५।। वैष्णवी शक्ति ने उसे चक्र 
से तथा णेन्द्र शक्ति ने व्र से मारा ॥४६॥ वष्णवी शक्ति के चक्रसे 
कट कर उसदत्य केदेहसे जो रक्त अरवाहित हुमा, उससे उसी के 
समान उत्पन्न हुए सहस्रो विकराल असुरो से यह ससार व्याप्त हो गया 
॥४७।॥ तन उस रक्तबीजासुर को कौमारी, अपनी शक्ति से,वाराही खङ्खः, 
-से ओर महैश्वरी त्रिशूल से मारने लगीं ।॥४८)। तब "वहं घोर राक्षस 
रक्तनीज भी सब मातृगणो पर गदा हारा ब्रहम करने लगा ॥४६॥ 


तस्याहतस्यबहधाराक्तिशूलादिभिभू वि । 
पपातयोवंरक्तोघस्तेनासञ्छतशोसुराः ॥५* 
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: तैङ्चायुरसृक्संभूतेरसुरेःसकलंजगत्‌ । 
व्याप्तमासीत्ततोदेवाभयमाजग्मुरु्तमम्‌ ॥५१ 
तान्विषण्णानूसुरानूृष्ट्ाच डिका प्राहसतत्वरा । 
उवाचकालींचामु डविस्तौर्णवदनकुरु ॥५२ 
मच्छस्त्रपातसम्भूतान्नक्तविदन्महायुराच्‌ । 
रक्तबीजात्प्रतीच्छत्ववक्तं णानेनवेगिना ॥।५३ 
भक्षयंतीचररणेतदुत्पन्नान्पहासुरान्‌ । 
एवमषयंद्यःक्षीणरक्तोगमिष्यति । 
भक्ष्यमाणास्त्वयाचोग्रानेवोत्पत्स्यंतिचापरे ॥५४ 
इत्युक्त्वातांततोदेवीशूलेनामिजघानतम्‌ । 
मुखेनकालीजगृहे रक्तवीजस्यशोणितम्‌ ॥५५ 


शक्ति, शूल आदि विभिन्न प्रकार के अस्त्रो से माहत हुए उस रक्त 
बीज के देह्‌ से पृथिवी पर पतित हए रक्तः बिन्दुओं दारा संकडों भसुरों 
की उत्पत्ति हुई ॥५०॥ उसके रक्त से उत्पन्न हुए भसुरों से सम्पूणं विङ्व 
व्याप्त होगया, इससे देवगण अत्यन्त भयभीत हुए ॥५१।। तव॒ देवताभों 
` को भयभीत देखकर चण्डिका ने काली से कहा--हे चामुण्डे ! तुम 
मपना मुख फाडो ॥५२ ओौर मेरे द्वारा शस्त्र मारने से गिरती हई 
रक्त की ब्दो यां उससे उत्मन्न होने वाले असुरो को वेग पूवक अपने 
मूख में लेती जाभो ॥५३॥ तथा उससे उत्पन्न हृए राक्षसो का भक्षण 
करती हुई युद्ध भूमि मे घूमती रहो,इस प्रकार रवत के क्षौण होने पर ही 
यह न् हो सकेगा ॥५४॥ इस प्रकार तुम उसका भक्षण प्र रम्भ करोगी 
तो उसका पूनः उत्पन्न होना रुक. जायगा, ऋषि ने कहा-काली कै प्रति 
एसा कह कर चण्डिका देवौ ने उस असुर को त्रिशूल से आहत जरिया 
ओर उससे गिरे हृ रक्त को काली ने अपने मल में ग्रहण कर 
लिया ॥५५॥ क = । 
ततोस।वाजघानाथगदयातत्रच डकाम्‌. । 
नचास्यावेदनांचक्र गदापातोल्पिकामपि ॥५६ 


रक्तबीज बघ | [१६५ 


तस्याहतस्यदेहात्त्‌ बहुमुखावशोणितम. । ४ | | 
यतस्ततःस्वकत्रं णचामृण्डासंप्रतीच्छती ॥।५७ 
मुखे्मद्गतायेस्यारक्तपातान्महासुराः । 
ताचखादाथचामुण्डापपौतस्यचशोणितम्‌ ॥५० 
देवीरलेनचक्र णवाणैरसिभिरिष्टिमिः 1 । 
जघानरक्तबीजतंच।मुण्डापीतशोणितम्‌ ॥५६ | 
सपपातमहीपृषठशस्तरसंहतितोहतः। 
नी रक्तश्चमहीपालरक्तबीजोमहासुरः ॥६० 
ततस्तेहषमतुलमवापुस्त्रिदशानुप । 
तेषांमातरृग णामत्तोननर्तासुङ.मदो ढतः ॥६१ 





फिर उस रक्तबील ने देवी पर गदा का प्रहार किया, परन्तु उससे [ 
देवी को किचित्‌ भी वेदना नहीं हुई ॥५६॥ इवर रक्तबीज के देहसे | 
गिरते हृए रक्त को चामुण्डा अपने मुल में लिये जा रही थी ॥५७॥ 
काली के मुख मे गिरे हृए रक्त से जो भसुर उलन्न हए उनका भी उसने 
भक्षण कर लिया ॥५८। जव इस प्रकार चामुण्डा ने रक्तबीज का रक्तं 
पान क्रिया तब चण्डिका ने उसे शूल, चक्र, बाण, ख्ख ओर ऋषिसे 
मारा ॥५६॥ फिर वह घोर असुर शस्त्रं द्वारा क्षत-विक्षत तथा रक्त- 
हीन होकर पृथिवी मे गिर पड़ा ॥६०॥ हे राजन्‌ | इस ॒पर देवताओं 
को महान्‌ हषं हज ओौर वे मातृगण उन असुरो का रक्त पान करके 
मदोन्मत्त हुई' नाचने लगीं ।६१। 





~~ -----~ 


€ ¶--निश्‌.म्भ वध 
विचित्रमिदमाख्यातंभगवन्भवतामम्‌ । 
देव्याद्चरितमाहात्म्यंहुक्तबीजवबधाश्चितम्‌ ॥\ 
भूयश्च च्छाम्यहभरौतु रक्तबीजनिपातिते । 
चकारशुम्भोयत्कमः निशुम्भहवातिकोपनः २॥ * 
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चकारकोव मतुलंरक्तबीजनिपातिते । 
णुम्भासुरोनिशुम्भरचहतेष्वन्यषुचाहवे ।३ 
हन्यमानंमहासेन्य विलोक्यामरष॑ृद्रहन्‌ । 
अभ्यधावन्निशुम्भोथमुख्ययासुरसेनया ॥४ 
तस्याग्रतस्तथापृष्टे पाइवैयोरचम हासुराः । 
संदष्टौष्टपुटा-कग दहतु देवीमुपाययु ।॥* 
आजगाममहावीयंःशु भोपिस्ववलं वृं तः । 

निह तु चडिकाँकोपात्छृत्वायुद्ध तुमातृभिः ॥६ 
ततोयुद्धमतीवासीह्‌ व्याः शु मनिशुम्भयोः । 
शरवषंमतीवोग्र मेषयोरिववषतोः ॥७ 


राजा ने कहा- हे भगवन्‌ आपने मुञ्च से रक्तबीज के वध के विषय 
म देवी चरित्र के अदुमूत माहात्म्य का वणेन किया ॥१॥ अत्यन्त 
क्रोधित शंभु ने रक्तबीज करे मारे जाने पर जो कायं किया, मै अब उसे 
सुनना चाहता ह ॥२॥ ऋषि बोले-युद्ध मेँ रक्तबीज के षमाप्त होने पर 
एवं विभिन्न सेनाओं क मारे जने पर दोनों राक्षसश्ुभ ओर निशुभ 
बहुत क्रोधित हुए ॥२॥ इस प्रकार उस सभी सेना को मरता देखकर 
निश भासुर अत्यन्त क्रोध सहित राक्षसो कौ मुख्य सेना को साथ लेकर 
देवी के सामने दौड़ा ॥४॥ तथा उस घोर असुर के सम्मुख, पृष्ठ भाग पे 
एवं अगल-बगल बडे-बडे राक्षस अपने भोटों को भीचते हुए क्रोध सहित 
देवी को समाप्त करने के लिये आये ॥५।। तत्पश्चत्‌ महाबलशाली 
असुर यु भ अपनी सेना को साय लेकर देवी के गणो के साथ युद्ध करते 
हए देवी को मारने के निमित्त क्रोधपूरवंक आया ।६।] तब दो मेधो के 
समान अत्यन्त प्रचण्ड वाण-वर्षा करते हुए शुभ व निशुभकादेवीके 
साथ भयंकर युद्ध होने लगा ॥७॥ 


चिच्छेदास्ताञ्डछचछरांस्ताभ्यांचंडिकास्वशरोत्करं: । 
ताडयामासचागेषुशस्त्रौधं रसुरेरवरौ ॥० 


निशुम्भ वध | [ १६७ 


निचुम्भोनिशित खड्ग चमं चादायसुप्रभम्‌ । 

अताइयन्मूरध्तिसिह देव्यावाहनमुत्तमम्‌ ॥६ 

ताडितेवाहुनेदेवीश्नुरप्र णासिमुत्तमम्‌ 1 

निशुम्भस्याशु चिच्छेदचमः चाप्यष्टवन्द्रकम्‌ ॥१० 

चिनचमं णिखङ्कचशक्तिचिक्षेपसोसुरः । 

तामप्यस्यद्विधाचक्र चक्र णाभिमुलागताम. ॥११ 

कोपाध्मातोनिशुम्भोथशलंजग्राहदानवः । 

आयातम्‌ ष्टिपातेनदेवीतच्चाप्यचूणेयत. ॥ १२ 

अथादायग दांसोपिक्षेपचंडिकाँप्रति । 

सापिदेग्यात्रिशूलेनभिन्नाभस्मत्वमागता ॥१३ 

ततःपरशुहस्तंतमार्यात दं तयप ङ्खवम. । 

आहत्यदेवीवाणौधै रपातयतभूतले ॥१४ 

चण्डिका देवी उन दोनों यक्षसों दारा चलाये गथे बाणो को अपने 
वाणोके द्वारा जल्दी से काटकर अपने शस्त्रो से दोनों विकराल असुरो 
के अगो पर वार करने लगी ।|८॥ तेज धार वाली तलवार ओर चम- 
कती ढाल निशुम्भ ने देवी के श्रंषठ वाहन पिह के मस्तकमे मारी ॥ ६11 
वाहन पर आक्रमण हुमा देखकर देवी ने क्षुरप्र नामके अस्त्र सेनिशुभ 
की तेज तलवार काटकर उस्तकी अष्टचन्द्रक ढाल भी काट डाली ॥1१०॥ 
तलवार ओर ढाल के कट जाने पर असुरनिशुभ ने देवी पर शक्ति 
छोडी लेकिन देवी ने चक्र वारा उस सम्मुल आती हुई शक्तिके भीदो 
टुकड़ कर॒ दिये ।॥११।। फिर क्रोध मे भरे हुए राक्षस ने शल लेकर 
चलाथा गौर देवी ने आक्रमण सेशूलकोभी घूस मारकर चूं कर 
डाला ॥१२॥ तब उस दानव ने घुमाकर गदा चलाई, किन्तु देवीने 
उ गदा को भी अपने त्रिशूल से खण्ड करके भस्म कर दिया ॥१२॥ 
फिर जब वह महादानव फरसा हाथ मे लेकर आयातो देवी ने उसे 
बाणी से घायल कर धरती पर गिरा दिया ॥॥१४॥ 

तस्मिन्निपतिते भ्‌ मौनिशुम्भेभीमविक्रमे । 

आत्यतीवसंक्र दन्प्रययौह तुमम्बिकाम. ॥१५ 


~ ~ -------~--~-~-~--~-~-~-~--------- 
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सरथस्थस्तदात्युच्चं गृहीतपरमायुषेः । 

मुजरष्टाभिरतुल व्याप्याशषंवभौनभः १६ 

समायांतंतमालोक्यदेवीशंखमवादयत्‌ । 

उ्याश्ब्दंचा पिधनुषश्चकाराती वदुःसहम. ॥१७ 

पुरथामासककूभोनिजघ टास्वनेनच । 

समस्तदेत्यसैन्थानांतिजोवधविधायिना ॥१८ 

ततःसिहमहानादेस्त्याजितेभसहामदः । 

पूरयामासगगनंगातथैवदिरोदश ॥१९ 

ततःकालीसमूत्पत्यगगनंक्ष्मामताडयत्‌ । 

कराभ्यांतन्तिनादेनताक्स्वनास्तेतिरोहिताः ॥२० 

` अद्दहासमशिवशिवदूती चकारह । 

तैःशब्दंरसुरास्व् सुःशुम्भःकोपपरंययो ॥२१ 

महाबली भय'कर भाई निशु भ को पृथी पर गिरता देकर राक्षस 
शु भ अस्यन्त क्रोधूत्रंक देवी को मारने माय) ।॥१५॥ तथा बहुत लम्बी 
महापराक्रमयुक्त अष्टभुजाओं सहित ओर बड़ -बड़ वस्त्र देकररथमे 
बैठकर बह .सम्पूणौ आकाश मे फला, हृभ। दीखने लगा ।॥११।॥ उसे माता 
देखकर देवी ने शंख बजाकर अत्यन्त असहीनीय शब्द धनुष की प्रत्य चा 
से, किया ।,१७॥ तथा सम्पूणं अश्रुरो कौ सेना का गतिशील विनाश 
करने वले भपने घन्टे कौ शब्दावली से समधौ दिज्ञा्ों को भर दिया 
॥१८॥। अनन्तर सिह ने मी हाथियों के महामद कोनष्ट करने वाले 
महानाद से आकाश, पृथ्वी एवं दस दिशाओं को "पूणं कर दिया ॥१९॥ 
फिर देवी काली ने आकाण मे उछल कर अपने दोनों हाथो से पृथ्वौ पर 
आघात करिया, जिसकी शत्द-ष्वनि से पहली समस्त ॒शब्द-ध्वनि मन्द हो 
गयी ॥२७॥ शिवदूती भी शत्र. राक्षसं का अमंगल करने वाली तेज 
हसी में ह सी, उसके शब्द से रक्षस लोग दुली हए ओौर शु भ अत्यन्त 
क्रोधित हुआ ॥२१॥ ` 

श म्भनागत्ययाशक्तिम्‌ ~ क्ताञ्वाल।तिभीषणा । 

आ्यातीवल्निक्रटामासानिरस्त महोल्कया ॥२३ ` 


` निशु्भ बध | [ १६६ 


किहनादेनश्‌ स्मस्यव्याप्तंलोकचयातिरम. । 
निर्घातनि स््नोघोरोजितवानवनीपते ।२४ 
गम्भमुवताञ्छरान्देवीणुम्मस्तस्र्िताज्चपन । 
चिच्छेदस्वशरैरग्रौ :शतशोथसहखरः ॥ २५ 
ततःसाचण्डिकाक्र दध शले नाभिजघानतम. 
सतदाभिहतोभूमौमूितोनिपपातहं ॥२६ 
ततोनिशु भः सप्राप्यचेतन।मात्तकाम्‌, कः । 
आजघानशरेदेवींकालीकेसरिणंतथा ॥९५ 
पुनरचृत्वाबा हना मयुतदजेङव । 
चक्रायुतेनदितिज इछादयामासचण्डिकाम _ ॥९० 
आकाश में स्थित देवगण तब जय-जय कव्द करने लगे जब अम्विक 
नेशुभसे कहा “दुरात्मन्‌ 1 ठहर, ठहर" ॥२२॥ अशुर शुभ ने अत्यन्त 
भयंकर तेज अग्नि वाली शक्ति छोडी, अग्नि के समान आती हई उस 
शित को देवी ने महोस्वानाम्नी शित से काट $ दूर फक दी ॥२२॥ 
फिर तीनों लोक शुम्भ दानवे के प्िहनाद से पूण हो गये,तव हे वनी 
पाल | आका्च से उत्पन्न विद्यत की भयानक शब्दव्वनि ने शभक 
नाद पर विजय पाली ॥२३॥ शुभ द्वारा चलाये गये सौ सहल शरो कौ 
देवी ते अपने तेज वाणो से कट डला ओर देवी हारा चलाये गय 
सेकडों सदो वाणो को शुम्भ ते भी अपने तेज वाणो से काट डाला 
॥२५।॥ तस्सश्चातु चण्डिका देवी ते क्रोष सहित शूल. दास शा 
घायल किया भौर बूल से भाहत अशुर शुभ भवेत, होकर षरती, 8 
गिर गथा ॥२३॥ इसके बाद चेतना आने पर निश्‌. भासुर धनुष के वाण 
से देवी काली मौर सिह को अहत करते लगा ॥२७॥ किर राक्षसराज 
देत्य नश्‌.भने दस हजार भुजे धारण कीं ओर उनसे चक्र व 


युद्धास्तो हारा चण्डिका देवी पर छ गथा ॥२८॥। 


ततोभगवती र दाुरगादुातिन विनी +~ 3 
जिच्येदतानिचक्राणिस्वशरः सायकाश्चतान्‌ ध 
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ततोनिशु भोवेगेनगदामादायचण्डिकाम. । 
अभ्यधावतवंहंतु दैत्यसेनासमावृतः ।।३० 
तस्यापततएवाशुगदांचिच्छेदचण्डिका । 
खङ्खं नशितधारेणसचशू लंसमाददे ॥२१ 
शूलहस्त तमायांत निशु भममरादं नम. । 
त्टदिविष्याधशलेनवेगाविद्धेनचण्डिका ॥३२ 
भिन्नस्यतस्यशूलेनत्दृदयान्तिःसृतोपरः । 
महाबलोमहावीयस्तिष्टेतिपुरुषोवदनु ॥३३ 
तस्यनिष्क्रामतोदेवीप्रहस्यस्वनवत्ततः । 
शिरदिचिच्छेदख ङ्ध नततोसावपतद्‌ भुवि ॥।३४ 
ततःसिहश्चखादीग्रदष्टराशचुण्णशि रोधरान्‌ । 
असुरास्तास्तथाकाली रिवदूतीतथापरान्‌ ।।३५ 


इससे क्रोधित हुई संकट नाशिनी देवौ दुर्गा ने उन तम्पुणणं बाणों 

ओर चक्र को काट डाला ॥२६॥ उसके पञ्चात्‌ निश्ुभ दत्यो को सेना 
सहित गदा लेकर उन देवौ को नष्ट करने कं लिए अत्यन्त तेजी स दौडा 

॥\३०॥ ठव निशु म राक्षस को उस माती हुई गदा को चण्डिका देवी 

ने अस्यन्त तेज धार वाली तलव्रारसे काट डाला फिरनिशुभने शूल 

ले सिया ॥३१॥ फिर शूल लेकर सामने भते हुए असुर निशुम कौ 

देवी ने महानु गति मे अपना त्रिशूल चलाकर हृदय कं बौच वेध दिया 

॥३८॥ तो शूल से धे असुर-हृदय से एक दूसरा महावलौ भौर महा- 

वीयेवान्‌ परुष देवी से “टहर' शब्द कहता हुआ निकला ॥1३३॥ तब 
देवी ने हसकर नाद करते हुए उस बाहर आये §ए असुरं का सिर 
तलवार से काट डाला मौर वह धरती पर शिर पड़ा ॥३४। इसके 
बाद सिह तेज दातो मे गर्दन बाकर असुर का भक्षण करने लगा तथा 
शिवदूती भौर काली भन्य दूसरे राक्षसो का भक्षण करने लगौ ॥३५॥ 


कौमारीशक्तिनिभिन्नाःकेचिन्नेुमं हासुराः ॥: 
ब्रह्माणीमंत्रपूतेनतोयेनान्येनिराृताः ॥ ३६ 


युम्म वध [ २१ 


माहेश्चरीव्रिशूलेनभिन्नाःपेतुस्तथापरे 
वाराहीतुघातेनकेचिच्च्‌ णीकृताभुवि ।३७ 
खंडग्ंडंचचक्र णवेऽणाव्यादानवाःकृताः । 
वज्रे णचद्रीहस्ताग्रविमुक्तेनतथापरे ।।३८ 
केचिद्धिनेशुरसुराःकेचिन्नष्टामहाहवात्‌ । 
भक्षिताश्चापरेकालीक्ञिवदूतीमूगाधिषैः ॥३९ 


कई विकराल राक्षस कौमारी-शक्ति के बलसे कट करमर गये 1 
ब्रह्माणी के मंतरपूत जल को चुने से ही अपने आप अनेक राक्षसं समाप्त 
हो गये ॥३६॥ माहेश्वरी के त्रिशूल कौ चोट से बहुत से अनेक दानव 
अलग-अलग होकर गिर॒ पड़े ओर कोई-कोई दानव वाराही के मुख के 
आघात से पिसकर भूमि पर शिर गये ।२३७॥ वेष्णवी ने चक्र से अन्य 
दूसरे असुरो को टुकडे-टुकडे कर डाला ओर रेन्ी दारा छोडे गये व 
से घायल होकर ॥३८॥ उन दानवो मे कोई समात हए ओर कोई-कोई 
महायुद्ध से भाग गये । तथा जो बचे, उनका काली, शिवदूती ओर सिह 
ने भक्षण कर लिया ॥२६॥ 


८२--श्‌.म्भ वध 


निशुस्भनिहतंदष्राभ्रातरप्राणसंमितम । 
हन्यमानं बलंचैवणुम्मः कर दौन्रवीढचः ॥ १ 
बलावलेपाददुष्टत्वं मादुग गवं मावह । 
अन्यासाबलमाधरित्ययुध्यसेयाति भानिनी ।॥२ 
एकवाहंजगत्यत्र द्रितीयाकाममाप य । 
परयैतादुष्टमय्येवविशंत्योमद्धिभूतयः ॥२ 
ततःसमस्तास्तादेव्याब्रह्या णीप्रसुखालयम्‌ । 
तस्यदिव्यास्तनौजग्पुरेकवासीत्तदांविका ।\* 
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अहविभूत्यावरहभरिहरूपेदेयास्थिता । 
तत्संत्दतंमयेकेवतिष्टाम्याजौस्थिरोभव ॥५ 
तत्रवृततयुद्ध दन्योःशुम्भस्यचोभयोः 1 
पदयतांसवदेवानामसुर।णां चदारुणम्‌ ।६ 
शरवे ;रतेःशस्त्र स्तथाचास्ने :धुदारुणेः । 
ततोयुं ढममूद्ध.यःसर्वलोकमयंकरम्‌ ॥७ 


ऋषि बोले- शुभ ने प्राणों के समान भाई निशुभ ओर सेनाको 
मरा देखकर क्रोधपूवंक कहा ॥{॥ हे दष्टे दुगे ! तू बल का अभिमान 
न कर, तु दूसरों के बल पर आधित होकर मानवो के समान युद्ध करती 
है ।॥२॥ देवी ने कहा-अरे दुष्ट ! इस समर मे केवल एक भै ही ह, मेरे 
अलावा दूसरा कौन है ? देख, यह मेरी सब विभूति मञ्च मे ही विद्यमान 
है ॥३॥ ऋषि ने कहा इसके पश्चातु ब्रह्माणी आदि समस्त शक्तियां 
देवी की देह मे विलीन हो गई ओर तव अकेली अम्बिका ही सम्मुख रह 
गई ।॥४॥ फिर देवी बोली--अरे शु म ! इस स्थान पर मै अपनी विभूति 
दवारा अनेक रूप मे विद्यमान थी, अव उन सभी रूपों कों नष्ट.करके मेँ 
युद्धक्षेव्रमे अकेली ही रही हत्‌ स्थिर हो ॥५॥ ऋषिने कहा-- 
“तदनन्तर यह्‌ सब देखते हुए देवता भौर दानवो के स।मने असुर शुभ 
ओौर देवी दानवों का भयंकर युद्ध होने लगा ॥६॥ फिर देवी भौर 
शु भासुर में परस्पर बाण वर्षा, शोणित व दारुण अस्तं के प्रहार दवारा 
एसा युद्ध हुमा, जो सम्पूणं लोगो मे भय उत्पन्न करने वाला था ॥७॥ 


दिव्यान्यस्त्राणिशतशोमुमुचेयान्यथांबिका, । 
बभंजतानिदेत्यद्रस्ततत्परती घातकतु भिः ॥८ . 
मुक्तानितेनचास्त्राणिदिव्यानिपरमेरवरी । 
बभञ्जलीलयंवोग्रहु कारोच्चारणादिभिः ॥€ 
ततःशरशतंद॑वीमाच्छादयतोसुरः । 
साचतत्कुपितादेवीधनुश्चिच्छेदचेषुभिः ॥ १० 


शुम्भ वघ ] म | २०३ 
च्िन्नेधनुषिदेतयेद्स्तथाशक्तिमथाददे । 

चिच्छेददेवीचक्र णता मप्यस्यकरेस्थिताम्‌ । ११ 
ततःखङ्घमुपादायशतचन्द्रचभानुमत्‌ । 

अभ्यधावरततांहृतु देत्यानामधिपेरवरः ।१२ 
तस्यापततएवाशुखं द्धचिच्छेदचंडिका । 

धनुभुं क्तेःशितैर्बाणैश्चमचाकक रामलम्‌ ॥१३ 
अश्वांश्चपातयामासरथंस्तारथिनासह्‌ 1 
हताश्चःसतदादेत्यरिछन्नधन्वाविसारथिः। 
जग्राहमुद्गरघोरमविकानिधनोद्यतः ॥१४ 


अम्बिका द्वारा छोडे गये शत-शत दिव्य अस्त्रो को उस दैत्यराज 
` शषुभासुर ने उनको काटने वाले अस्वो से सभी अस्त्रं को काट डाला 
॥८॥ भौर शु भासुर द्वारा छोड गये समी दिव्यास्त्र को देवी चण्डिका ने 
अपनी लीलासे व हकार द्वारा तोड़ डाला ॥६॥ फिर उस भयंकर 
ने सैकड़ों बाणो की वर्षा द्वारा देवी को आच्छादित कर दिया । तव 
देवी ने भी क्रोध से वाणो द्वारा उसका धनुष काट डाला ॥१०॥ धनुष 
कट जाने पर शु भ राक्षस ने शक्तिले ली, किन्तु देवी ने उस शक्ति को 
भी चक्र से उसके हाथों ही मे काट डाला ॥११॥ तव वह दैत्यराज ने 
दीप्तियुक्तं विशिष्ट चन्द्र ढाल ओर तलवार लेकर देवी पर आक्रमण बाला 
हुया ॥१२।॥ तव देवी ने शुम कौ तलवार एवं सूयं कौ, किरणो के 
समान उज्ज्वल ढाल को धनुष से तीक्ष्ण बाण छोडकर काट डाला ॥१३॥ 
जव उस राक्षस-राज के रथ के घोडे निर्जीव हो गये, धनुष खण्डितः हो 
गया, तव वहु भयंकर मुद्गर लकर अम्बिका को मारने के लिये तयार 


हुआ ॥१४॥ 
चिच्येदापततस्तस्यमुद्गरंनिशितंःशरेः । 
तथापिसोभ्यधावत्तामुष्टि्ु्यम्यवेगवाच्‌ ॥१५. 
समृष्टिपातयामासहदयेदैत्यपुद्खवः। ‰ . 
देव्यास्तचासिसादेवीतलेनोरस्यताडयत्‌ ॥१६ 
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तलग्रहा रामिहतोनिपपातमहीतले । 
सदैत्यराजःसहसापुनरेवतथोत्थितः ॥१७ 
उत्पत्यचप्रगृह्यौच्चंद वींगगनमास्थितः । 
तत्रापिसानि राधा रायुयुधेतेनचंडिका ॥१५ 
नियुद्ध वेतदाद त्यश्चण्डिकाचपरस्परम्‌ । 
चक्रतुःप्रथमंसिद्धमुनिविस्मयकारकम्‌ ।॥ १९ 
ततोनियुद्धसुचिरंकृत्वातिनांविकासह्‌ । 
उत्पात्यभ्रामयामासचिक्षेपधरणीतले ॥२० 
सक्षिप्तोधरणीप्राप्यम्‌ टम्‌. म्यवे गितः 1 
अभ्यधावतदुष्टात्माचंडिकानिधनेच्छया ॥२१ 


तब सामने आये दानव का मुद्गर देवी ने तीक्ष्ण वाणो से नष्ट कर 
दिया, किन्तु फिर भी वह महादानव मुष्टिका तानकर तेज गति से देवी 
पर दौड़ा ॥१५।॥। महादानव ने वह्‌ मुष्टिका प्रहार देवी के हृदय पर 
किया । तब देवी ने भी थप्पङ्‌ द्वारा उसके सीने पर भाघात किया ।१६। 
थत्पड के आधात से पीडित देत्यराज पृथ्थी पर गिरा ओर तुरन्त ही 
मुनः उठा ॥१७॥ इसके परश्चातु उछल कर देवी को लेकर शु भ आकाश 
सें पहच गया ओर देवी भी आकाश मे निरालम्ब होकर केवल भुजाओं 
से युद्ध करने लगी ॥१८॥ आकाशम शुभ व चण्डिका देवी अद्धितीय 
जरं मुनियो को अचम्भे मे डालने वाला युद्ध करने लगे ॥१४॥ उस 
दानव के साथ विना अस्त्र केवल भुजाओं से युद्ध करके उसे उद्धाल कर 
ऊपर चुमाया भौर फिर धरती पर पटक दिया ॥२०॥ धरती पर गिर- 


कर वह दुष्टात्मा दानव मुष्ठिका उठाकर चंडिका को मारने की इच्छा-से 
आक्रामक हुमा ॥२१॥ 


तमार्यातंततोदेवीसवंदं व्यजनेश्वरम्‌ 1 
जगत्यांपातयामासमित्वाूलेन वक्षसि ॥२२ 
सगतासुःपपातोर्व्या देवीरूल्‌।ग्रविक्षतः । 
चालयन्सकलांपृथ्वींसान्धिद्रीपांसप्वतामु ॥२३ 
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ततःप्रसन्नमखिलंहतेतस्मिन्दुरात्मनि । 
जगत्स्वास्थ्यमतीवापनिर्मलचाभवन्नभः ॥२४ 
उत्पातमेघाःसोल्कायेप्रागासस्तेशमंययुः 1 
सरितोमागंवाहिन्यस्तथा्युम्भेनिपा तिते ॥२५ 
ततोदेवगणाः सर्वेहषेनिभेरमानसाः । 
बभूवुनिहतेतस्मिन्गंधर्वाललितंजगुः २९ 
अवादयंस्तथेवान्येननतुश्चाप्सरोगंणाः । 
ववुःपुण्यास्तथावाताःसुप्रभोभूदिवाकरः ॥२७ 
जज्वलुश्चाग्नयःशांताःशांतः दिग्जनितस्वनाः ॥ २८ 
उस दैत्यराज शुभ को आक्रामक देख देवी ने अपने शूल से उसका 
हृदय वैध दिया ओर उसको पुनः पृथ्वी पर गिरा दिया ॥२२॥ देवी के 
शूलके अग्र माण द्वाराशुभ का हृदय आहत हृभा जव वह निर्जीव 
होकर पृथ्वी पर भिरा तो उस समय समुद्र, द्वीप ओर पर्वतों सहित 
समस्त पृथ्वी विचलित हो गई ॥२३॥ उस दुरात्मा दानव के मारे जने 
पर सभी आनन्दित हुए, संसार बहुत स्वस्य हुआ ओौर आकाश पुणेतः 
स्वच्छ हो गया ॥२४॥ शुभ के रहते हृए जो भी अनिष्टकारी मेव भौर 
उल्कागण विद्यमान थे, वे सव शुभ के मृल्युपरान्त अदृश्य हो गये ओर 
नदियां भी अपने समुचित मार्गो म वहने लगीं ।।२५॥ उस दानव के 
समाप्त होने पर सम्पूणं देवगण के चित्त मे अत्यन्त हषं हा ओर गंधं 
मधुर गान करने लगे ॥२६॥ कोई वाद्य बजाने लगा ओर अप्सरा 
नाचने लगीं, शीतल मन्द वायु चलने लगी ओर सूयं ने भी सुन्दर भाभा 
फला दी ॥२७॥ यज्ञ कौ वुञ्ली अभिनि जलने लगी भौर सभी दिशाओं में 
शांत शब्द फला प्रतीत इञा ॥२५८॥ 


--- 


८ ३--देवी स्तोल 


दनयाहतेततमहसुसेन्ाःसुरावह्पुरोयमास्ामु । 
कात्यायनीतुषडवुरि्लामाद्विकासिवक्रान्नविकासितागः ॥ १ 
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देवाऊचुःदेविशरष्नातिहरभ्रसीदप्रसौदमातजंगतो खलस्य । 
प्रसीदविश्वेश्चरिपाहिविश्च त्वमीश्वरीदेविचराचरस्य ।॥र 
आधारभूताजगतस्त्वमेकामहीस्वरूपेणयतःस्थितासि । 
अपांस्वरूपस्थितयात्वयं तदा प्यतेकृत्स्नमलंघ्यवीयं ।३ 
तववैष्णवीराक्तिरनंतवीर्याविश्वस्यवीजंपरमासिदेवि । 
मायासंमोहितदेविसमस्तमेतत्ववेभ्रसन्नाभुविम्‌ वितदेतुः ।४ 
विद्याःसमस्तास्तवदेविभेदाःस्त्रियःसमस्ताःसकलं जगच्च । 
त्वयं कयापूरितम व्यं तत्कःिसतुतिःस्तव्यपराप रो त्ति : ॥५ 
सरवभूतायदादेवीमुक्तिप्रदायिनी । 
त्वस्तुतास्तुतयेकावाभवतिपरमोक्तयः ॥६ 
सरवेस्यवुद्धिरूपेणजनस्यहूदि स्थिते ! 
स्वर्गापवगं देदेविना रायणिनमोस्तुते ।।७ 
ऋषि ने कहा-देवी ने जब उस महादानव को नष्ट कर दिया, तो 
समस्त देवता अपने इच्छित फल प्राप्त होने के कारण प्रसन्न मूख कमलों 
से इनदर व अस्ति को भगे कर समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर कात्या 
यनी देवी की स्तुति करने लगे ॥॥१॥ देवता वौले--^हे शरणागत दुःख- 
अजन देवि! प्रसन्न हो, सम्पूणं जगत्‌ कौ जननी प्रसन्न हो, दे विडवे- 
इवर ! प्रसन्न हो, तुम विश्व कौ रक्षा करो, हे देवि ! चराचरों की तुम 
ही ईखवरी हो ॥२॥ हे देवि तुम ही जगत की आघात रूप हो, वयोकि 
पृथ्वी का रूप तुम्हीं मे स्थित है, हे देवि ! जल का स्वरूप भी तुम ही 
चारण करके, इस सम्पूणं जगत्‌ को तृत करती हो, हे देवि ! तुम्हारा 
वीरथ उल्लंघन नहीं किया जा सकता ३ हे देवि ! अनन्त वीयं वैष्णवी 
शक्ति तुम ही दो, संसार की हेतुभूत परमलीला तुम ही हो, सम्पूणं जगत्‌ 
को तुमने ही मोहित कर रखा दै, हे देवि ! तुम जब प्रसत्त होती हो,तब 
ही पृथ्वी पर मुक्ति का कारण शोती हो ॥४॥ टे देवि ! तुम्हारी मूति 
विशेष में ही समस्त विद्या विद्यमान हैँ ओर त्रिलोक मे समस्त स्त्रियां 
तुम्हारी मूति विश्षेष है, हे जननी । तुम एक अकेली इस जगत में व्याप्त 
हो, तुम स्तुति से परे भौर तुम्हारी स्तूति ही श्रं ् उक्ति है गौरः अधिक 
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क्या स्तुति करें ।॥५। समस्त प्राणी-स्वरूप मे तुम ही प्रकाशमान हो 
ओर स्वगं व मुक्ति तुम ही प्रदान करती हो, इसलिए तुम्हरी स्तुति 
करते हैँ. किन्तु हे देवि ! तुम्हारे निगुण ब्रह्मस्वरूप की स्तुति के लिए 
कोई भी उक्ति श्रेष्ठ नहीं है, क्योकि तुमनिगुण हो ओौर निगुणके गुणों 
की कीर्तन रूप स्तुति किस प्रकार संभव है ? ॥६॥ तुम बुद्धिकेरूपमें 
सवके हृदय मेँ वसी हो, हे स्वग-मुक्ति दाता ! हे देवि ! हे नारायणि । 
तुमको नमस्कार है ।॥७॥ 

कलाकाष्टादिरूपेणपरिणामप्रदायनी । 

चिश्वस्योपरतौशक्तेनारायणिनमोस्तुते ॥ ण 

सवेमङ्कलमांगत्येशित्रेसर्वाथंसाधिके । 

शरण्येव्य बकेगौरिनारायथणिनमोस्तुते ॥& 

सृष्टिस्थित्िविनाशानांशक्तिभतेसनातनि । 

गुणाश्रये गृणमयेनारायणिनमोस्तुते १० 

शरणागतदीनात्तं परित्राणपरायणे । 

सरवस्यातिहरेदेविनारायणिनमोस्तुते ११ 

हंसयुक्तविमानस्थेब्रह्माणीरूपधारिणि । 

कौशांभःक्षीरकेदेविनारायणिन मोस्तुते ॥१२ 

त्रिशूलचन्द्राहिधरेमहावृषभवाहिनि । 

महिश्ववरीस्वरूपेणना रायणिनमोस्तुते ।१३ 

मथु रकूक्कुटवृतेमहाशक्तिधरेनधे । 

कौ मारोरूपसस्थानेनारायशिनमोस्तुते ॥१४ 

हे विश्व-विनाश में समथं ! कला एवं काष्ठादि सूप से तुम जगत्‌ का 
विधान करती हो अर्थात्‌ क्षण भर मेँ मानवों को अन्त प्रदान करती हो, 
हे नाराथणि ! तुमक्रो नमस्कार ॥०८॥ हे सवं मंगल-माङ्गल्ये । दे शिवे । 
हे सर्वाथंसाधिके ! हे शरणदाता ! हे त्रिनेत्र वाली | हे गौरी 1 हे 
नारायणि ! तुमको नमस्कार ।॥&॥ तुम सृष्ट कै स्थिति ओर विनाश कौ 
शक्ति रूप हो, हे सनातनि ! हे गुणाश्रये ! है गुणमये ! हे नारायणि. । 
तुमको, नमस्कार ॥१०॥ शरणागत, दीन भतं व तरसितो का उद्धार 
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करने वाली सबका दुःख हरती हो, दै देवि ] हे नारायणि ! तुमको 
नमस्कार 11११1 हंस युक्ते विमान मे ब्राह्मी रूप धारण कर गुष् क्षेत्र में 
कुशाभिमंत्रितं जल छिड्कती हो, ह देवि ! हे नारायणि ! तुमको 
नमस्कार ।१२॥ माहेश्वरी रूप नरं वैल पर सवार होकर अद्ध चन्द्र ओौर 
नाग भूषण सहित त्रिशूल आपते धारण किया, हे नारायणि ! तुमको 
नमस्कार है 11१३ तुमने कौमारी रूप मे ममूर ओर दुक्कृट युक्त होकर 
महाशक्ति धारण कीः हे अनघे! हे नारायणि ! तुमको नमस्कार ।१४॥। 

शङ्खचक्रगदाशा ङ्ग गृहीतपरमायुधे । 

वरसीदवेष्णवीरूपेनारायणिन मोस्तुते ॥१५ 

गृहोतोग्रमहाचक्र द्रो. तबसुःधरे । 

वबराहरूपिणिरिषेनारायणिनमोस्तुते ॥१६ 

नृिहलूपेणो ग्र णहंतु दैतयानुकृतो्मे । 

न्न लोकयत्राणसटहितेनारायखिनमोस्तुति ॥ १७ 

किरीटिनिमहावज सहखनयनोज्ञ्वले । 

वृत्रपराणहस्ैद्रिना रायणिनमोस्तुते ॥५० 

लिवदूतीस्वरूपेणहतदं त्येमहाबले 1 

घोरूपेषहारावेनारायणिनमोस्तुते ॥१९ 

दष्ट्ाकरालवदनेशिरोमालाविभूषणे । 

चामुण्डम्‌ ण्डमथनेनारायणिन मोस्तुते २० 

लक्िमलज्जेमहाविदयं शरद पुष्टिस्वधेघ्र्‌ वे 1 

महारात्र महामायेनारायणिनमोस्तुते ॥२१ 

वैष्णवी रूप मे शंख, चक्र, गदा एवं शाङ्खं धनुष परम आयुधो को 
तुमने धारण किया, दै नारायणि १ तुमको नमस्कार ।१५॥। वराहं स्प । 
मँ तुमने हे शिवे ! हे नारायणि ! दातं से जल-मग्न पृथ्वी को उठाकर 
महाचक्र ग्रहण किया, तुमको नमस्कार ॥१९॥ नृसिंह रूप मे दानवो के 
नाश को उद्यत हो वरलोक्य की रक्षा करने वाली है नारायणि "1. तुमको 
नमस्कार ॥१७॥ हे नारायणि ! हे देनी ! हजारों नयनो से उज्ज्वल 
किरीट के धारण ` करे वली एवं महाव ग्रहण करने वाली, तुमको 


त्कः 
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नमस्कार ॥१८॥ शिवदूती के खूप में भयेकर स्वरूप धारण कर हे 
लारायणि ! तुमने महावलि दानवों को समाप्त किया, तुमको नमघ्कार 
॥१६॥ द्रा ओर कराल मुख के सिरोंकीमालाधारणकेर हे नारा- 
यणि ! तुमने चण्ड मौर मुण्ड नामके दानवो को न्ट किया, तुमको 
नमस्कार ।।२०॥ लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, महारात्रि, 
महामाया, घ्रूबातुमदहीहो, हे नारायणि | तुरको नमस्कार ॥२१॥ 


मेधे्रस्वतिवरेभूतिबाभ्रवितामसि । 
नियतेत्वंप्रसीदेशेना रायणिनमोस्तुते ॥२२ 
सर्वतःप।णिपादातिसवैतोक्षिरिरो दते । 
सर्वतःश्चवणघ्राणेनारायणिनमोस्तुते २३ 
सर्वस्वरूपेवशेवेशक्तिसमन्विते । 
मयेभ्यस्त्राहिनोदेविदुगं देवि नमोस्तुते ॥२४ 
एतत्ते वदतंसौम्यंलोचनत्रयभूषितम्‌ । 
पतुतःसर्वं मीतिभ्मःकात्पायनिन मोस्तुते २५ 
ज्वालाकरालमत्युग्रमहेषासुरसूदनम्‌ । 
व्रिशुलंपातुनोमितरभदरकालिनमोस्तुते । ५६ 
दविनस्तिदेत्यतेजांसिष्वनेनापूययाजंगत्‌ । 
साघटापातुनोदेविपापेभ्योनः सुतानिव २७ 
असुरत्मृभ्वसापंकचवितस्तेक रोञ्ज्वलः । 
लुभायखगोभवतुचं डिकेत्वानतावयभर्‌ ॥२० 


मेधा, सरस्वती, भूति, ब्राभवी, तामसि तुमहीहो,हे नारायणि 1 
हे ईशे! हे निधरते! तुम प्रत्न हो, तुमको नस्कार ॥२२॥ स्त्र हाध, पर, 
सिरः मुख, कान, नािका तुम्हारे ही स्वल्प है, . हे नारायणि । तुमको 
नमस्कार ॥॥२३। सवंस्वरूप, सवंश्वरी, सव॑शक्ति समन्वित हे देवि । 
हे द्ग | भयसे रक्षा करो, तुमको नमस्कार ।॥२४॥। तुम्हारा सौम्य 
मुख ओौर उस पर विभ्रूपित तरिनेवों वाली हे कात्यायनि ! सबसे रक्षा 
करो, तुमको नमस्कार ॥२५॥ ज्वाला से भी अधिकं कराल बहुत 
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तेज ओर शेषासुर को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल, हे भद्रकालि । 
हमारी भय से. रक्षा करो, तुमको नमस्कार ॥२६॥ अपनी ध्वनि से 
विद्व को पूरित कर दानवो के तेज को नष्ट करने वाला तुम्हारा घंटा 
पुत्रवत्‌ प।पों से हमारी रक्षा करे ॥२७॥ असुरगण के लहु ओर वसा 
के पंक से चित किरणों के समान उज्ज्वल यह शोभायमान तलवार, 
हे चण्डिके ! हमारा कल्याण करे ॥२८॥ 
रोगानशेषानपहनितुष्टाददासिकामाःसकलानभीष्टाच्‌ । 
त्वामाधितानानविपन्नराणांत्वामाधिताद्याक्षयतत्रयाति । २६ 
एतत्कृतंयत्कदनंत्ययाचधमद्विषदिवि महासुराणाम्‌ } 
रूपैरनेकबहुधात्ममूत्तकृत्वांबिकेतत्प्रकरोतिकान्या ।।३९ 
विद्यासुशास्त्रेषुविवेकदीपेष्वादयं षुवाक्येषुचकात्वदन्या । 
ममत्वगत्त तिमहांधकारेविश्रामयस्येतदतीव विश्वस्‌ ।॥३१ 
रक्नासियन्नोग्रविषश्चनागायत्रारयोदस्युबलानियतर 1 
दावानलोयत्रतथान्धिमध्येतत्रस्थितात्वंपरिरासिविइवम्‌ ॥३२ 
विदप्रश्वरीत्वंप\रपासिविरवविर्वात्मिकाधांरयसीतिविदवम्‌ । 
विरवेशवंद्याभवतीभवति विद्वाश्चयायेत्वयिभक्तिनज्राः ॥३३ 
देविध्रसीदपरिपालयनोरिभीतेनित्यंथथासुरवधादधुनवसद्यः । 
पापानिस्वजगताप्रशमंनयाशुउत्पातप।कञनिताश्चमहोपसर्गान्‌। १४ 
प्रणतानां प्रसीदत्वंदेविविश्वात्तिहारररिणि 1 
त्र लोक्यवासिनामीडचं लोकानांवरदाभव ॥३५ 
, प्रसन्न होने पर सभी रोगों को नष्ट करती हो एवं अप्रसन्न होने पर 
` सभी भाकांक्षित वस्तुओं को छीन लेती हो । तुम्हारे आश्रितो पर कभी 
कोई विपत्ति नहीं रहती भौर तुम्हारे आश्चित ही अन्य सबको माश्रय 
देने वाले होते है ॥२६॥ अनेक रूप धारण कर तुमने धमं कै विपक्षी 
घोर असुरो को मारा, वह क्या कोई दूसरी नारी कर सक्ती है १ 
॥३०॥ विद्या, महा शस्व, विवेकदीप ओर वेदों के आदि वाक्यों के 
होति हृए॒ मी महा अन्धकारभय ममत्व रूपी गतं मेँ विश्व को तुम्हारे 
अतिरिक्तं अन्य कौन वचा सकता है ॥३१॥ जहाँ असुर्‌ है विकराल 


देवी स्तोत्र ॥ 2 


सपं, शत्रु दै चोरो के समूह्‌ रै, दावानल दहै, तुम वर्ह ओौर समुद्रमे 
रहकर जगत्‌ की रक्षा करती हो ॥३२॥। तुम्‌ जगु की रक्षाकरने वाली 
विदवेश्वरी हो, विद्व को धारण करने वाली विश्वात्मिका हौ । विष्व- 
ईण ब्रह्माजी द्वारा वन्दनीया हो ओर विश्व के भश्रय ब्रह्माजी भी तुम्हारे 
प्रति भक्ति-नम्रन है ।॥३३॥ हे देवि ! तुमने जसे दानवो का नाश करके 
इस समय रक्षाकी है उसी प्रकार अव त्रसन्न होकर शत्रु भय से रना 
करो । समस्त विश्व के पापों कानाण करो ओर जगत्‌ के उत्पतों से 
हुई महामारी को तुरन्त शान्त करो ॥३४॥ समस्त जगत्‌ के दुःखो को 
नष्ट करने वाली, प्राणियों पर प्रत्न होभो ओर हे व्रिलोकवासियों द्वारा 
पूजी जाने वाली देवि ! उन सब को वर दो ।॥३५॥ 
वरदाहंसुरगणाःव रंयं मनसेच्छथ । 
तंवृ ध्वं प्रयच्छामिजगतामृपकारकस्‌ ।। ३६ 
सर्ववाधाप्रशञमनत्रौ लोकयस्याणिलेर्वरि । 
एवमेतच्वयाकार्य॑मस्मदरं रिविनाशनम्‌ २३७ 
नैवस्वतेतरेभ्राप्तेअष्टाविशतिमेयुगे । 
गुम्मोनिसुम्भपचेवानयावुलतसयेतेमहाघुरो ।1 ३८ 
नदगोपकुलेजातायशोदागभेसंभवा । 
ततध्तोनाशयिष्धामिविध्याचलनिवासिनी । ३४ 
पुनरप्यतिरोद्र णल्पेणपृथिवीते । 
अवतीरथहनिष्यामिवंप्रचित्तास्तुदानवान्‌ ॥*० 
भक्षयंत्याख्चतानुग्रानवेरचित्तान्घुदान तान्‌ । 
रक्तादतामविष्यतिदाडिमीकुसुमोपमाः ॥४१ 
ततोमदिवताःस्वगेमत्यलोकेचमानवाः । 
स्तुवतोव्याहरिष्यंपि सततंरक्तदन्तिकाम्‌ । ४९ र 
देवी बोली --हे देवताभो । नने वर प्रदान करूंगी, भौर तुम त 
लोक्तों के कल्याण करने वाले जिस वर की आकांक्षा करते हो, वही 
मागो, जै प्रदान करूंगी ॥३९॥। सुरगणो ने कहा. हे असिलेश्वरि । 
तीनो लोकों कौ सभी प्रकार की विपदाओं को न करो भौर इसी प्रकार 
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हमारे शतरओं को नष्ट करती रहो, यही वर हम मांगते हँ ।३७॥ देवी 
वोली-- वैवस्वत मनवन्तर के बीच अट्राईसवे युग मे दो महादानव 
शुभ, निशुम्भ जन्म लेगे ।२१। उस समय मै यशोदा के गभ॑ से गोपनंद 
के गृह मे जन्म लभी ओर विध्याचलवासिनी होकर उन दोनों को नष्ट 
कशगो ॥३९॥ फिर पृथ्वी पर अत्यन्त विकराल रूप मे अवतार लेकर 
वैभ्रचित्त नाम के असुरो का विनाश करूंगी ॥४०॥ वेप्रचित्त नाम के 
भीषण दैत्यो को भक्षण करते हुए मेरी दन्तमुक्तावली कुसुम के समान 
लाल रंगकी हो जायगी ॥४१॥ इसके पश्चात्‌ स्वगं मे देवगण ओर 
मर्त्यलोक मे मानव स्तुति करते हए सदेव मुभे “रक्त दन्तिका" के नाम 
से पकारेगे ४२) , 
भूयङ्चशतवाषिक्यामनावृष्ट्यामनंभसि । 
मुनिभिःसंस्तुताभूमौसंभ विष्याम्ययोनिजा ४३ 
ततःशतेननेत्राणानि रीक्षिष्यामिथन्मुनीन्‌ । 
कीत्तं धिष्यंतिमनूजाःाताक्षीमित्िमांततः ॥४४ 
ततोहमखिलंलोकमात्मदेहसमुदुभवैः । 
भरिष्यामिसुराःशाकरावृष्ट्राणघारकैः ॥४५ 
शाकभरीतिविस्यातितदाय।स्याम्यहभुवि । 
तत्र वचवधिष्याभिदुगं माख्यमहासुरम्‌ । 
(दुगदिवीतिविख्याततन्मेनाम भविष्यति । 
पुनश्चाहयदाभीमंरूपंक्ृत्वा हिमाचले) ॥४६ 
रक्षासिभक्षयिष्यामिमुनीनात्राणकार गात्‌ ।।४७ 
तदामांमुनयःसवस्तोष्यत्यान स्रमू्तयः । 
भीम।देवीतिविख्याततन्मेनामभविष्यति ।४८ 
यदारुणाख्यस्त्रं लोक्येमहाबाधांकरिष्यति । 
तदाहंभ्रामरल्पंकृत्वासख्येयषट्पदम्‌ ॥ ४६ 
त्रं लोक्यस्यहितार्थायवधिष्यामिमहासुरम्‌ । 
श्रामरीतिचमांलोकास्तदास्तोष्यन्तिसवंतः ।।५० 


देवताओं को देवी का वरदान |] (६ ६ 


इत्थंयदायदावाधादानवोत्थाभेविष्यति । 
तदातदावतीर्याहुंकरिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥५१ 


फिर जव सौ साल तक वर्षान्न होगीतो जलन होने यानी सूखा 
के कारण ऋषिगण मेरी प्राथंना करेगे उस समय भँ विना मनुष्य योनि 
के ही जन्म लगी ॥४३।। उस समय मेरे सौ नेत्र होगे, जिनसे मुनयो 
को देगी ओर मुनिगण मुके “शनाक्षी'' कहकर कीर्तन करेगे ।।४४॥ 
तत्पश्चात्‌ जव तक वर्षा का अभ।व रहेगा, तब तक हे सुरगण । स्वकीय- 
देह उत्पन्न शाक से समस्त लोकों का पालन करूंगी ।*४५॥ इसलिए 
जगत्‌ में मेरा (शाकम्भरी नाम प्रसिद्ध हयोगा भौर वर्षा न होने की 
उस अवि में दुगंम नाम के महादानव को समाप्त करूगी ॥४६॥ ओर 
फिर सँ ऋषियों की रक्षा कै लिए हिमालय प्रर विकराल स्वरूप से 
असुरं का वध करूगी ॥४७।। उस समय सभी ऋषिगण विनम्र होकर 
मेरी प्रार्थना करेगे मौर मै भीमादेवी के नाम प्रसिद्ध होगी ॥४८॥ 
जिस काल मे अरुण नामक एक महादानव तीनों लोकों मे भारी विपत्ति 
पदा करेगा, उस समय अनेक षटुपद समन्वित भ्रमरो का स्प ब्रहण 
कर ।।४६॥ तीनों लोकों का उद्धार करने के लिए उश्च महादानव को 
मारूगी, इसलिये प्राणी मेरी श्रामरी' नाम से स्तुति करेगे ॥५०॥। 
इस तरह जिस काल म असुरो दवारा विपत्तियं वैदा कौ जायगी, उस 
समय भ अवतरित होकर उनका नाश करू गी ॥५१॥ 


८छ-देवतओं को देवी का वरदान 


एभिःस्तवैश्चमनितयंस्तोष्यतेयःस माहितः । 
तस्याहंसकलांँबघांनाशयिष्याम्यसंशयम्‌ 11१ 
मधुकेटमनाशंचमहिषासुरघातनम्‌ । 

कीत्त थिष्यंतियेतददधशुम्भनिगुस्भौः ॥।२ 
अषटम्यांचचतुद्दै्यानवम्याचंकचेतसः । 
स्तोष्यन्तिचेवयेभक्त्यामममाहात्म्यमु तमम्‌ ॥२ 
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नतेरषादद्ष्कतंिचिद्षटतोत्था चापद । 
नभविष्यतिदास्दयनचैवेष्टवियोजनमु ॥४ 
शत्र तोनमयंतेषादस्युतोवान राजतः । 
नङस्रानलतोयौघात्कदाचित्संभविष्यति ॥ 
तस्मान्ममैतन्माहारम्यंपठितव्पंसमाहितेः । 
श्रोत्यंचसदाभक्त्यापरंस्वत्ययन महत्‌ ।\ ९ 
उपसर्गानशेषास्तुमहा मा रौसम्‌ वान्‌ । 
तथात्रिविधमुत्पातमाहात्म्यंशमयेन्मम 1७ 


देवी ने ` कहा-- इन सभी वचनों से सचेत होकर जो मनुष्य मेरी 
प्रतिदिन. स्तुति करेगा, यह्‌ सन्देहहीन है कि मँ उन सभी विपत्तियों का 
विनाश करूंगी ।१॥ मधुकंटभ, शुम्भ भौर महिषासुर की कथा उत्तम 
माहात्म्य जो मनुष्य एक चित्त होकर भक्ति पूवक अष्टमी, चतुदेणी या 
नवमी. तिथि मेसूने या कटे ॥१।। सो उनको पाप एवं पाप से पैदा 
, कोई बाधा नहीं रहेगी, दरिद्रता दूर होगी एवं प्रियजनों का वियोग भौ 
न होगा ॥४॥ दुर्मन, चोर ओर राजा से किसी स्थान पर भय न 
होगा मौर अस्वर, अग्नि व पानी से भी निडर रहेंगे ॥५॥ इसलिए मेरा 
वह्‌ माहात्म्य दत्तचित्त होकर भव्ययन करे ओर श्रवण बेरे । मेरा यहं 
माहात्म्य ही भेरी .सरव्े्ठ स्तुति है ॥५॥ यह महामारी जन्य सभी 
विपदाओं ओर तीन प्रकार की वरिपत्तियों को नाश करता दै ॥४७॥ 


यत्र तत्पटचतेम्यकनित्यमायतनेमम । 
सदानतद्विमोक्षयामिर्सानिध्यंतत्रमेस्थितम्‌ ॥।८ 
बलिप्रदनधूजायामग्निकाये महोत्सवे । 
सर्वंममेतच्चरितमुच्चार्थ॑श्राग्यमेवच ॥६ 
जानताजानतावापिबलिपूजां तथाकृजाम्‌ 1 
प्रतीच्छिष्याम्यंप्रीत्यावद्िहोमंतथाकृतम्‌ ।।१० 
शरत्कालेमहापूजाक्रियतेयाचवाषिक 1 

तस्याँ भमैतन्माहात्म्यम्र त्वाभक्तिसमन्वितः ॥११ 


देवताओं को देवी का वरदान } [ , 


सर्ववाधाविनिमुं क्तोधनधान्यसमन्वितः । 

मनुष्योमत्परसादेनभविष्यतिनसंशयः ।१२ 

श्र त्वाममैतन्महातम्य मथोत्पत्ती पृथक्‌शु मा; । 

पराक्र्मांश्चयुद्ध षुजायतेनिरभ॑यःपुमान्‌ ॥१३ 

रिपवःसक्षयंयांतिकल्याणंचोषपद्यते । 

नन्दतेचकुलपु सां माहात्म्यं ममश्ृण्वतम्‌ ॥१४ 

जिस गृह मे यह माहात्म्य समुचित विधि से मनन किया जाता हैः 
मै सर्वदा उसी गृह मे अथवा उसके समीप वास॒ करती ह ॥५॥ पूजा- 
कायं या वलि के अवसर पर तथा यज्ञ कायं आदि उत्सवो भ भेरी यहं 
समस्त कथा बोलनी ओर सुननी चाहिए ॥६॥ प्राणीगण जाने या अन- 
जाने जो पजा करे, वलिदे याअग्ति मेँ आहति देते ई वह्‌ सब 
प्रस्त होकर स्वीकार करती ह ।।१०॥ शरद्‌ छतु मं वार्षिक महा पूजा 
के अवसर पर मेरा यह चरित्र मक्ति-पूवंक सुनने से ॥११॥ मनुष्य मेरा 
प्रघाद पाकर समस्त बाधाओं से विमुक्त होति है भौर यहं सन्देह से परे 
हैकिवे धन, सम्पत्ति ओर पृत्र प्राप्त करते है ॥१२॥ यह माहात्म्य, 
शुभ उत्पत्ति की कथा एवं युद्ध-कौशल चरित्र सुनने से मनुष्य को भय 
नहीं रहता ॥।१३॥ उसके शत्रुओं का शमन होता एवं उक्षकां कल्याण 
होता है। ओर मेरे माहात्म्य का श्रवण करने वाले मनुष्य का परिवार 
आनन्द पूणं हो जाता है ॥१४॥ 

श, न्तिकि्मणिसर्वत्रतथादुःस्वप्न देने । 

ग्रहपीडासुचोग्रासुमाहाम्यन्णुयानमम १५ 

उपसर्गाः समंयांतिग्रहपीडाश्चदाम्णाः। 

दुःसप्तंचनूभिद ट सुस्वप्नभुपजायते ॥१६ 

वालग्रहाभिभूतानां ्ालानांशांतिकार म्‌ । { 

सघ।तमेदेचनृणांमेत्रीकरणमृत्तमम्‌ ॥१७ ५ 

दुनृत्तानामशेषाणांबलहानिकररम्‌ ॥: ~ 


रक्षोभूतपिशाचानां पठन देवन। शनम्‌ ॥१५ 


सवमनैतन्माहाठम्यममसंनिधिकासकमु १९. - ` 


२१९ । [ माकंण्डय पुराण 


परुपुष्पाच्यंभूपैश्चगन्धदीपैस्तथोत्तमैः । 
विगप्राणांभोजनेहमिःप्रक्षणी षै रहनिशम्‌ ॥२० 
अन्यैश्चविविधभोभिःप्रदानेवत्सरेणया । 
्रीतिर्मेक्रियतेसास्मिन्सकृदुच्चरितभ्र.ते ॥ २१ 


सभी शांति कार्यो, भयानक स्वप्न देखने के अवसर पर ओर घोर 
पारिवारिक दुःखं के समय मेरा यह चरित्र सुने ॥१५।। इसके श्रवण से 
विपदा" एवं घोर पारिवारिक दुःख भिट जाति है ओर जैसे मनुष्य को 
दुखद स्वप्न शीघ्र फलदायकं बनते है, उसी प्रकार तुरन्त उत्तम फल 
प्रदान करते है ॥१६॥ मेरी यह कथा पूतना, ंकिनी, शारी, बालकों 
पर आयी ग्रहं को शमन करने वाली है ओर यदि मनूष्यों में आपसमें 
मतभेद वं शत्रुता हो जाय तौ श्रष्ठ विधि से पुनः प्रीति कराने वाली है 
॥ १७।॥। यह समस्त अविचारी व दष्ट मनुष्यों को निवल करता, उनके 
बल कौ घटाता है, इसके अध्ययन से असुर, भरव व पिशाच नष्ट हो जति 
है ॥१५८॥ माहास्म्य के अध्ययन से अध्ययन करने वाला मेरे निकट आया 
है । यह प्रारम्भ, मध्य मौर समाति पर मुके सवे प्रकार प्रसन्न करता 
है ॥१९॥ उत्तम पयु, परल, अघ्यं, धूप, गन्ध, दीप, ब्रह्मभोज, यज्ञ, 
प्रोक्षणीय एवं ॥२०॥ अन्य दूसरी रीतियों से एक वषं पयंन्त दिन रात 
पुजा करने वाले से मँ जितनी प्रसन्न हो सकती ह, उतनी इस माहात्म्य 
को सिफं एक ही बार श्रवेण से प्रसन्न हो जाती ह ।।२१॥ 


श्र तंह रतिपापानितथा रोग्यं प्रयच्छति । 
रक्षाकरोतिभूतेभ्योजन्मनांकीत्तं न मम ॥२२ 
युद्ध षुचरितंयन्मेदुष्टदेत्यनि बहेणम्‌ 1 
तस्मिञ्छुतेवेरिकृतंभय पु सानजायते २३ 
युष्माभिस्तुतयोयाश्चयाश्चव्रह्मषिभिःकृता । 
ब्रह्मणाचकृतायास्ताःप्रयच्छंतिशरभांगतिमू ॥२४ 
अरप्यर््र तरेवापिदावामिनिपरिवारितः। 
दस्युभिर्वावृतःरून्धेगृहीतोवापिशत्र्‌ मिः ॥२५ 


- ~~~ ~ 
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देवताओं को देवी का वरदान ] [ २१७ 


सिहव्य।घ्रांनुयातोवावनेवावनहुस्तिभिः । 

राजाक्र्‌ द्ध नचाजञप्रोवध्योबन्धगतोपिवा ॥२६ 

आघरणितोवावातेनस्थिनःपोतेमहाणेवे । 

पतत्सुचापिशखं षुसंग्रमेभृशदारुणे ॥२७ 

सर्वावाधासुघो रासुवेदनाभ्यदितोपिवा । 

स्मरन्ममेतच्चरितनरोमृच्येतसंकटात्‌ ॥२८ 

मेरे माहात्म्य का श्रवण सवै पाषोंकाहरण-~कर्ता है ओर नीरोगिता 

प्रदान-कर्ता है, साथ ही मेरे जन्म सम्बन्धी कीर्तन करने से भूतों वगैरह 
से भय जाता रहता है ॥२२॥ घोर दानवो के शमन-गुद्ध का वणन 
सुनने से मनुष्पर को किसी शत्रु से भय नहीं रहता ॥२२॥ है देवताओ ! 
तुम्हारी प्राना ओर ब्रह्म ऋषियों हारा की गई प्राथेनाए* एवं ब्रह्माजी 
द्वारा मेरे स्तवन, इन सवको अध्यन करने से शुभ फल प्राप्त होता है 
।|२४॥ एेसे स्थान पर जहां अपना प्रिथ कोद न हो, वहां शत्रुओं द्वारा 
चेरे जाने षर भौर प्रान्तर मे दावानल से ग्रसित होने पर ॥२५॥ शेर 
याव्याघ्रद्वारा वनम चेरे जाने पर, साधियोसे धिरनेपर, आगमे 
गिर जाने पर, क्रोधित राजा वारा वध का दण्डदेने के कारण कारा- 
गार मे होने पर ॥२६।। विशाल समुद्रम किसी द्धोटी नावे पर्‌ बैठे 
हुए तूफान द्वारा चिर जाने पर, घोर युद्ध के समय अस्त्रो के समाप्त 
होने पर ॥२७॥ भथवा सभी तरह कौ आपदाओं मे आत्तंकित या 
प्रसित होने पर प्राणी यदि मेरा माहात्म्य या चरित्र का स्मरण करे तो 
वह समस्त आपदाओं से विमुक्त होता है ॥२८॥ 

ममप्रभावात्सिहाचादस्यवोवं रिणस्तथा । 

दूरादेवपलायंतेस्मरतश्चरितं मम ॥२९ 

इत्युक्तवासाभगवतीचण्डिका चण्डविक्रमा । 

पद्यतामेवदेवानातित्रौ वांतरधीयत ॥३० 

तेपिदेन्यानिरातं काःस्वधिकारान्यथापुरा । 

यज्ञभागभुजःसर्वेच विनिहता रयः ॥ २१ 

दैत्याहचदेव्यानिहतेशुम्भेदेवरिपौगुषि । 


२१८ ] [ माकंण्डय पुराण 


जगद्धिध्वंसकेतस्मिन्महो ग्र तुलविक्रमे । 

निशुम्भेचमहावी्ेशेषाःपातालमाययुः ॥३२ 

एवभगवतीदेवीसानित्यापि पुन पुनः । 

सम्भूयकुरुतेभूपजगतःपरिपालनम्‌ ॥३३ 

तयैतन्मोह्यतेविरवंसेव विरवं प्रसूयते 1 

सायाचिताचविन्ञानपुष्टा ऋद्ध प्रयच्छति ।(३४ 

मेरे चरित्र को बार-बार मनन करनेवाले प्राणी को देखकर ही 

मेरे प्रभाव से सिह जसे हिसक पशु, चोर भौर शत्रु भौ पलायन कर 
जाति ह ॥२६॥ ऋषि ने कहा - भतः एेसा उपदेश देती हुई महा परा- 
क्रमी चण्डिका देवी सुरगण के सम्मुख एकदम अन्तर्धान हो गई ॥३०॥ 
तत्पश्चात पत्नुों के भय से निर्भीक सुरगण यज्ञ भाग मोजन करते हुए 
मपने-अपने कार्यो में व्यस्त हो गये ॥३१॥ विशव का विनाश करने वाले 
महा पराक्रमी व देवताओं के शत्रु शुभ एवं महाबलौ निशुभ को जव 
रण स्थल मे चण्डिका ने नष्ट कर दिया तो शेष असुरगण पाताल कौ 
चले गये ॥३२॥ हे राजा | वह्‌ भगवती देवौ नित्या होकर भी अनेक 
बार पृथ्वी पर प्रकट होकर इस विश्व क] पोषण करती है ३२ उसी 
भगवतौ की मायामे यह जगत्र मोहित है, वही इस जगत्‌ की सूृषि- 
कर्ता है ओर उसके समीप स्तुति करने पर वह प्रसन्न होकर तत्वज्ञान 
एवं धन-धान्य प्रदान करती है ॥२३४॥ 


व्याप्तंतयेतत्सकलत्रह्माण्ड मनुजेश्वर । 
महाकाल्यामहाकालेमहामारीस्वरूपया ॥३५ 
सेवकालेमहामारीसेवसृष्टिमैवत्यजा । 
स्थतिकरोतिभूतानांसेवकेलेसनातनी ।॥३६ 
भवकालेनृणांसेवलक्ष्मीवृद्धिप्रदागृहे । 
सवाभावेतथालक्ष्मीविनाशायो पजायते ॥३७ 
स्तुतासपुजितापृष्पर्गधधूपादिभिस्तथा । 
ददातिवित्त पुत्राश्चिमतिघर्मेगतिदयुभा्‌ ॥३० 


सुरथ ओर वैश्य को देवी का वरदान ] [ २१९६ 


हे मनुजेश्वर ! समस्त ब्रह्मांड उन देवी से युक्त दहै भौर प्रलय के 
समयमे यहु ब्रह्माण्ड महामारीके स्पमे महाकाली से युक्त होता 
है ॥३५॥ वही, जव समय आता हतो महामारी बन जातीहै, तथा 
जगत्‌ को उल्प््िके अवसर पर वह सूष्टिका स्वरूप हो जाती ह 
ओर रक्षा के समय वही देवी सनातनी रूप में मनुष्यो की रक्षा करती 
ह ।३६॥। आनन्द के समय वही प्राणियों कै गेह मे विभिन्न देश्वयं 
प्रदान करती है मौर जव वह नहीं होती लक्ष्मी रूपौ एेवयं चला जाता 
हैव विनाक्च हो जाता है ।॥३७। उस देवी कौ प्राथेना जो करे भौर 
सुगन्ध, धूप, पष्प, दौप वगैरह से पूजा करे उसे देशव, पूत्र भौर धमं 
भक्ति की प्राप्ति होती है ।॥३८॥ 
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८५ -सुरथ ओर वेश्य को देवौ का वरदान 


एतत्तं कथितंभूषदेवी माहात्म्यमृत्तमम्‌ । 
एवंप्रभावासादेवीययेदं धायेतेजगत्‌ ॥ १ 
विद्यातथैवक्रियतेमगवद्विष्णुमायया 1 
तथात्वमेषवंश्यर्चतथेवान्येविवेकिनः । 
मोटयंतेमोहिताइचैव मोहमेष्यं तिचापरे ॥२ 
तामुपेहिमह।राजशरणं परमेश्वरीम्‌ । 
अ(राधितासेवनृणांभोगस्वरगापवर्गद ॥२ 
` इतितस्यवचःश्र त्वासुरथःसनराधिपः 1 
प्रणिपत्यमहाभाग तमृषिसंशितत्रतम्‌ ॥४ 
निरिण्णोतिममत्वेनराज्यापहरणेनच । 
जगमसद्यस्तपसे सचवैश्योमहा मुने ॥५ 
सदर्शानि।थमंबाया नदीपूलिनंसस्थितः । 
स चवेदयस्तपस्तपेदेवीसूक्त परंजप्‌ ॥६ 
तौतस्मिनुपुलिनेदेव्याःछृत्वासूतिमहीमयीम्‌ । 
अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितप॑णः ॥७ 
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ऋषि ने कहा-हे भूष ! आपको मैने यह सर्वोत्तम माहात्म्य देवी 
का वणेन किया} वह देवी जो इस विष्व को धारण करने वाली विष्णु 
माया भगवती की कृपा एसी है करि वही मनुष्य को तत्वज्ञान प्रदान करती 
है, ओर वही तुम्हूं इस वश्य को एवं अन्य दूसरे वुद्धिमान्‌ व्यक्तियों को 
भी मोहित कयि हुए है, साथ हौ भविष्यमें भी मनुष्य उनकेही वारा 
मोहित रगे ॥१॥ हि राजन ! एेसी परमेश्वरी भगवती की शरणागत 
होभो जिनकी पूजा करनेसे ही वह्‌ प्राणी को भानन्द, स्वगं एवं मुक्ति 
परापत होती रै. ॥३।। माकण्डेय ने कह्‌ा-- है महषि ! भारी ममता एवं 
राज्यकै हरण होने से ब्रहुत दुःखी वह्‌ कठोर ब्रत करने वाला सुरथ 
सुनि के इन वचनो को सुनकर वह उन मुनिको प्रणाम करके तुरन्त 
तपस्या करने चला गया एवं वह वेश्य भौ तपस्या करने चला गय। 
।४-५।। तत्पश्चात्‌ राजा व वैश्य दोनों नदो के तट पर पहुचे भर वहां 
देवी क दशनो के लिए सर्वोत्तम देवी-सूक्त जपते हुए तपस्या मरे लीनहो 
गये ॥६॥ वहीं दोनों ने मिष्ट से देवी की मृति स्थापित की भौर पुष्प, 
सुगन्ध, धुप, यज्ञ एवं तपंण से उनकी आराधन। को ॥७॥ 


निराहारोयतात्मानोतन्मनस्कौसमाहितौ । 
ददतुस्तौबलिचेवनिजगात्रासृगक्षिवम्‌ ॥5 
एवसमाराधयतोस्विभिवं षंयेतात्मनोः । 
परितुष्टाजगद्ातरीप्रत्यक्षप्राह चंडिका । 
यतप्रा्यतेत्वयाभपत्वयाचकरुलन्दन । 
मत्तस्तत्प्राप्यतांसवपरितुष्टाददामितद्‌ । १० 
ततोवत्र नुपोराज्यमविश्र दयग्रजन्मनि । 
अत्रं वचनिजंराज्यंहतशत्रुवलंबलात्‌ ॥११ 
सोपिवेशयस्ततोज्ञानंवन्र निविण्ण मानसः । 
ममेत्यहमितिप्ाज्ञःसंगविच्युतिकारकम्‌ ॥१२ 
स्वल्परहोमिनुपतेस्वराज्यंपराप्स्यतेभवान्‌ । 
हत्वारिपूनस्छलितंवततत्रमविष्यति ॥१३, 


सुरथ ओर वेशय को देवी का वरदान | | २२१ 


मृतश्चभूयःसंप्राप्यजन्मदेवाद्विवस्वतः । 
सार्वाणकोनाममनुमेवान्भूविभविष्यति १४ 
वैश्यवर्थैत्वयास्मत्तोव रोयश्चाभिवांछितः । 
तंप्रयच्छामिसंसिद्धचं तवज्ञानं भविष्यति ॥१५ 
इतिदत्वातयोद वीयथाभिलपितंवरम्‌ । 
बभूवांतहितासद्योभक्त्याताभ्यामभिष्टुतां १६ 
एवदेव्यावरंलब्ध्वासुरथः क्षत्रियषंमः । 
सूर्याज्जन्मसमासाद्यसावणिभवितामनुः ।॥१७ 
वे दोनों भाहार विना मथवा सूक्ष्म आहार लेकर आराधनामे लीन 
हृए ओर उन्होने अपने शरीरों से रक्त की वलि दौ ॥८'] इम तरह तीन 
वषं पय॑स्त एकाप्र -चित्त से तपस्या करने पर जगत्‌ उद्धारक चण्डिका ने 
प्रसन्न हो उनसे सम्मुख आकर कहा ॥&॥ देवी ने कहा-हे राजा ! ओर 
श्रेष्ठ कुल वैश्य ! तुम जो मेरी आराघना कसते हो, तुम मेरे समीप 
होकर सभी इच्छित फल प्राप्त करोगे, मैँ प्रसन्न होकर तुम्हे प्रदान 
करती हं ।। १०॥ माकण्डेय जी ने कहा--द्रूसरे पश्चात्‌ च ने वरं मागा 
कि द्वितीय जन्म मे अखंड-राज्य भौर इस जन्ममे बल द्वार) अपने 
शत्रुभों को नष्ट कर भपना राज्य पुनः पा सक" ॥११।। पीड़ित पन वालि 
विवेकी वैश्य ने "यह्‌ मेरा' मौर रवै के मोह नाश करने वाला लान 
मागा ॥१२॥। देवी ने कहा- हे राजा | कुंच ही घमय मे तुम शत्रुओं 
का शामन करके अपने राज्य को पूनः प्राप्त करोगे एवं भविष्य मे तुम्हे 
अपने राज्य का त्याग नहीं करना होगा | १३॥ किर मरने के बद तु 
उत्पत्ति लाभ प्राप्त करके प्थ्वी पर सावणि नामक प्रसिद्ध मनु होभोगे 
॥१४॥ हे वैइय ! तुमने जो वर मृजे मागा है, उसको सिद्धि के ।लषए 
तुमको वर प्रदान करती हं ॥१५॥ माकंण्डेय ते कहा--ईइस अका ४ 
दोनों को इच्छित वरदान प्रदान कर तुरन्त ही वह अन्तर्धान हो गई 


उपसे पूवं उन्होने पूणं भक्ति से देवौ की स्तुति की |१६॥ अतः क्षत्रिष 
मे श्र राजा सुरथ देवी त वर प्रात करके सु्य॑देव से उत्पत्ति लाभ 


प्राप्त कर पृथ्वा पर तरावणि नामक मनु होगे ॥१७॥। 
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८६- पांच मन्वन्तर कथन 


सावणिकमिदंसम्यक्प्रोक्त मन्वन्तरंतव । 
तथेवदेवीमाहात्म्यं महिषासुरघातनम्‌ ॥१ 
उत्पत्तयरचयादेव्यामातृणाच् महाहवे । 
तथेवसंभवोदेन्याइचामुण्डायायथाभवः ।'२ 
शिवदुत्यार्चमाहात्म्यंवधः शुम्भनिशुम्भयोः । 
रक्तबीजवधरचंवसवेमेतत्तवोदितमु ॥२ 

श्र यताँमूनिश। द्‌ लसावणिकमथापरम्‌ । 
दत्तपुत्रहचसावागिर्भावीयोनवमोमनुः ॥ ४ 
कथयामिमनोस्तस्ययेदेव।मुनयोन्‌पाः । 
पारामरीचिभर्गाइचसुधर्माणस्तथासुराः ॥५ 
एतेत्रिधाभविष्यन्तिसर्वंदादशकागणाः । 
तेषामिद्रोभविष्यस्तुसहसराभो महाबलः ॥६ 
साम्प्रतंकातिकेयोयोवद्भिपुत्रःषडाननः । 
अद्भूतोनामरक्रोऽसौ मावीतस्यान्तरेमनोः ॥।७ 


माकंण्डेय जी ने कहा--हे ऋषि श्रोष्ठ | यह साव णिक का मन्वन्तर 
भापसे वणेन किया एवं इसी संदभं मे देवी म।हारम्य, महिषासुर-शमन 
॥१॥ घोर रण में मातृगणो एवं देवी की उत्पत्ति, चामुण्डा देवी की 
उत्पत्ति ॥२॥ शिवदूती माहात्म्य, शु भ-निशुभ ओर रक्त बीज वध इन 
सभी को उवित प्रका से आपसे कह ॥|३॥ हे ऋषिवर | भव नवे दक्ष- 
धत सावणिक के मन्वन्तर का वंन सुनो ।॥४। उमे मनु के मानव- 
काल मे जो देवता, मुनि भौर राजा होंगे, वह सुनो । पाराशर, मरीचि, 
भगं ओर सुधर्मा देवताभों के ॥५।। यह तीन गण एवं प्रत्येक गण में 
बारह संख्यक देवगण हैँ । वत्तंमान बल्लिपृत्र षडानन कात्तिकेय, इस 
मविष्य के मन्वन्तर मे महा पराक्रमी सहस्राक्ष इन्द्र होगे ॥६-७॥ 
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मेघातिथिवंसुःसत्योज्योतिष्मान्द्‌ तिमांस्तथा । 
सप्तषयोऽन्यःसवलस्तथान्योहुन्यवाहनः ।८ 
धृष्ठकेतुरवहुकेतुःखङ्धहस्तोनिरामयः । 
पृथुश्चवास्तथार्विष्मान्भूरिय्‌ म्नोवृहदभयः € 
एतेनुपसुतास्तस्यदत्तपुत्रस्यवेनृपाः । 
मनोस्तुदश मस्यान्थच्छणुमन्वंतरद्विज ॥१० 
मन्वन्तरेचदशमेब्रहपुत्रस्यधोमतः। 
सुखासीनानिरुद्धाश्चद्िप्रकाराःमुराःस्मृताः ॥ ११. 
शतसंख्याहितेदेवामविष्यामभाविनामनोः । 
यत्पत्राणांशत भावित वानातदाशतम्‌ ॥१२ 
शान्तिरिन्द्रस्तथाभावीसवं रिनद्रगुणेयु तः । 
सप्तर्षीस्तान्निबोधत्वयेभविष्यरितवेतदा ॥१३ 
आपौमू्तिहेविरष्मास्चसुकृतीसत्यएवच । 
नाभागोऽप्रतिमश्चववासिष्ठश्चेवसप्तमः ॥१४ 
उस समय मेघातिधि, वसु, सत्य, ज्योतिष्मान्‌, य्‌.तिमानू, सवल एवं 
हव्य-व।हन ऋषि होगे ॥८॥ धृष्टकेतु, वहंकेतु, पंचहस्त, निरामय, पृथुः 
श्रवा, अविष्मान्‌, भूरिय्‌ च एवं वृहद्‌भय ॥६॥ दक्ष-पृत्र सावणिक मनुके 
पुत्र नृप होगे । हे ब्राह्मण ! तत्पश्चात्‌ दशम मनु के दूसरे मन्वन्तर को 
श्रवण करो ॥।१०।॥ इस मन्वन्तर मे महा बुद्धिमान्‌ ब्रह्माजी के पुत्र दशम 
मनु होगे भौर उनके मानव-काल मे सुखासीन एवं निरुदधादि नाम के 
तीन तरह के सुरगण होगे ११॥ भविष्यत मनु के मन्वन्तर मे भावी 
सुरगण तौ होगे, इस मानव-काल चे ्राणियों की संख्या मी सौ भौर 
सुरगण की संख्या मी सौ होगो ॥१२॥ इन के समस्त गुणों से" धृणं 
शान्ति उस समय इन्द्र होगे भौर सप्त मुनियों कै सम्बन्ध मे भीमेरा 
कथन सुनो ॥१३॥ स्त मुनियो के नाम भपोमूत्ति, हविष्मान, चुत, 
सत्य, नाभाग, अप्रतिम एवं सप्तम वशिष्ठ ईं, ॥१४॥ 
ुक्वर्ोत्तमोजादचमूरिषेणश्च वीर्यवा । 
शातानीकोऽथवृषभोयन मित्रोजयद्रथः ॥ १५ 
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भूरि म्नःसुपर्वाचतस्यैतेतनयामनौः । 
भविष्याघमंपुत्रस्यसावणस्यान्तरश्चणु 1१६ 
विहुगमाःकामागाश्चनिर्माणरमयस्तथा । 
त्रिःप्रकारभविष्यन्तिएकंकस्त्रि्ञकोगणः ॥१७ 
मासतु दिवसायेतुनिर्माणपतयस्तुते । 
विहङ्गमारात्रयोऽथमौूर्ताःकामगागणाः १८ 
इनदरोवृषाख्योभवितातेषांप्रस्यातविक्रमः । 
हविष्मांङ्चवरिष्ठरचचऋष्टिरन्यस्तथारुणिः १६ 
निदचरस्चानघर्वेवविष्टिश्चान्यो महामुनिः । 
सप्तषंयोऽन्तरेतस्मिन्नगितेजास्चसप्तमः ।२० 
सवत्रगःसुश्माचदेवानीकःपुरूद्रहः । 
हेमधन्वाश्ढायुश्चवभाविनस्तत्सुतानूपा ॥२१ 
सकषतर, उत्तमौजा, भूरिषेण, वीयं वान्‌, शतानीक, वृषम, अनितर, 
जयद्रथ ॥११५॥) भूरिद म्न ओर सुपर्वा दप्त पृद्र दशममनुके दै, अन्यमनु 
घमं पुत्र सावणं का मन्वन्तर इस प्रकार है ॥१६।। विहगम का मन एवं 
निर्माण पति तीन गण देवताओं के हैँ ओर प्रत्येक गणमें तीपरसुर होगे 
॥ १७॥ मास, ऋतु एवं दिवस निर्माण-पति है, रात्रि विहद्धमदेव ओौर 
सम्पूण मृहृत्तं जन्य विषयकामग सुरों के गण दँ । १८॥। महा पराक्रमी 
वृषारूप ईन्द्र होगे । इस मन्वन्तर कौ अवधि पे हविष्मान, वरिष्ठ, अरुण- 
तनय ॥१६।। निर्वर, भनद्य, विष्टि एवं सप्तम्‌ अग्निदेव, सप्तपि होगे 
।२०॥ सर्वंत्रव, सुशर्मा, देवानिक, पुरुद्ह, हिमधन्वा व हृदय उन मनु 
के पुत्र होंगे ॥२१॥ 
दशरुद्रपत्रस्यप्राप्तेमन्वन्तरेमनोः । 
सावर्णाख्यास्चयेदेवामुनयश्चम्पणष्वतान्‌ ।२२ 
सुघर्माणःसुमनभोहरितोरोहितस्तया । 
वर्णाङ्चसुरास्तत्रपञ्च॑तेद शकागणाः ।।२३ 
तेषामिन्द्रस्तुविज्ञेयऋतधामामहाबल 
सवं रिन्रगुणेगु क्ताःसप्तर्षीनपिमेग्यृणु ॥२४ 


पाच मन्वन्तर कथन | [ २२५ 


च॒ तिस्तपस्वीयुतपास्तपो मूतिस्तपोनिषिः । 

तपोरतिस्तशरेवान्यःसप्तमस्तुतपोघ.तिः २५ 

देववानुपदेव्चदेव श्रं ्ोविदररथः । 

मित्र वान्मित्रविन्दश्चभाविनस्यत्स्‌ नान्‌.पाः ॥९६ 

सावरणं मनु के द्वादश मन्वन्तर के वीच जोदेव भौर ऋषि होगे, 
अब उनका वर्णन सुनो ॥२२। उनके मन्वन्तर ते सुरमा, सुमना,हरित, 
रोहित एवं सुवणः इस प्रकार कै देवता होंगे ओर प्रत्येक गण मेदश 
देवगण होगे ॥२३॥ इन्दर॒के समस्त गुणों से युक्त पराक्रमी ऋतुधामा 
इन्द्र होगे । सप्तषियों का वसन सुनो | २४।प्तषिषों के नाम हैःद्य्‌ति, 
तपस्वी, सुतपाः, तपोमूतति, तपोनिधि, तपोरति एवं सप्तम तपोधृति ।२५। 
देववान्‌+ उपदेव, देवश्र्र, विदूरथ, मित्रवान्‌ एवं मित्रविन्द उन मनु के 
पत्र एवं भावौ नृप डोगे ।।२६॥ 

त्रसोदशस्यप््याये रौच्यस्यस्य मनो-स्‌.रान्‌ । 

सप्तर्षीर्चन पांर्चं वगदतोमेनिशामय ॥२७ 

स घरमाणःस्‌रास्तत्रसकरमाणस्तथापर 1 

सुशर्माणःस्‌ राद्यं तेसमस्तामुनिसतम ॥२८ 

महाबलो महवीय्यं सतेषामिन्रोदिवस्पतिः । 

मविष्यानयसप्तषीन्गदेतोनेनिशामय ॥ २९ 

ध तिमानव्ययङ्च वतत्वदर्शीनि र्त्यः । 

निर्मोहःसुतपार्चान्थोतिष्परकम्परचनन्तम ॥३० 

चि्रसेनाविचिव्रस्चनियतिनिभ योदढः । 

सुनेत्रः ्रवुद्धिर्चसुव्रतश्चं वतत्युता ॥२१ 8 

अव रौप्य नाम के तथोदा मतुं के मन्वन्तर मे जो सत्त च ६ 
उनके पुत्र राजा होगे, उनका वर्णन सुनो ॥।२७॥ हे ऋषि धे) जले 

मन्वन्तर मे सुधर्मा मौर सुकर्मा देवता होगे ॥९८॥ महापराक्रमी तिव 

स्पति इन्द्र होगे । साथ ही सप्तषियोके विषय मेभी सुनो ॥२६॥ धृति- 
मानु, अग्यय, तत्त्वदर्शी, निरुत्मुक" निर्मोह, सुतपा एवं स्तम ति 


__ .----------------~ 
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सप्ति होगे ॥३०॥ एवं रौच्य मनु के पूत्र चित्रसेन, विचित्र नियत्ति, 
 निभेय, हद्‌, सुनेत्र, कषत्रबुद्ध भौर सुव्रत नामक पूत्र होगे ॥३१॥ 


८७--रुचि को पितरों का ग्राहुस्थ्य उपदेश 
रुचिःप्रजापतिःपूवनिर्ममोनिरहुकृतः । 
यत्रारतमितशायीचचचारपृथिवीमिमाम्‌ ।।१ 
अनग्िमनिकेतन्तमेकाहा रमनाश्रमम्‌ । 
विमुक्तस ङ्ध त दृष्ट वाप्रोचुस्ततितरोमूनिम्‌ ॥२ 
वत्सकस्मा्वयापुण्योनकृतोदारसं ग्रहः । 
स्वर्गापवगहेतुत्वादुबन्धस्तेनानिशंविना ॥३ 
गृहीसमस्तदेवानापितृणाञ्चतथाह णाम्‌ । 
ऋषीणामतिथीनाञ्चकृरव्वंह्लोकानुपारनुते ॥४ 
स्वहोच्चारणोदेवान्स्वधोच्चारणतःपितन्‌ । 
विभजल्यन्नदानेकभूताद्यनतिथीनपि ॥५ 
सत्वंदवाहणादुबन्ध बन्धमस्मदृणादपि । 
आवाप्नोषिमनुष्यषिभूतेम्य्चदिनेदिने ॥६ 
अनुत्पा्यसुतान्देवानसन्तप्यंपितृ स्तथा । 
भूतादीश्चकथंमौढयात्सुगतिगन्तुमिच्छसि ।७ 


माकंण्डेय जी ने कहा- प्राचीन काल की बात है कि प्रजापति रुचि 

ने समस्त ममता कात्याग कर दिया भौर अहे कार रहित होकर जहां 

भी सूर्यास्त हो जाय, वहींसोजातेये, इस प्रकार से पृथिवी मे श्रषण 

करने लगे | {।। उनके पितरो ने जव उन्हे भग्नि रहित, गृह-रहित, 

एकाहारी, निराश्रय भौर संग त्यागीकेषूप में देखा, तो इस प्रकार 

बोले ॥२॥ पितरों ने कहा- हे वत्स ! तुमने स्त्री का पाणिग्रहण क्यों 
नहीं किया, क्योकि वह स्वगं गौर मोक्ष का कारण, विवाह कै न होने 


रुचि को पितरो को गार्हस्थ्य उपदेश | [ २२७ 


से तो सभी बन्धन है 1३] सभी देवता, पितर, ऋषि, बतिथि आदि का 
सत्कार करके ही गृहस्थ स्वर्गादि लोकों के सुख भोगते हैँ ।॥४॥ स्वाहा 
कहु कर देवताओं की, स्वधा कहु कर पितरों की भौर अन्न देकर 
अतिथि की सेवा रूपौ यह तीन ऋणो को चुका कर ही पूरुष गृहस्य होता 
है; तुम इस प्रकार दिनों दिन देवता, पितर, मनुष्य भोर सव जीवों 
के ऋण में बन्धन को प्राप्त हो रहे हो ॥५-६॥ पृत्र को उत्पन्न क्रिय 
विना, देवताओं भौर पितरों का तर्पण किये विना तथा करमो का अनुष्ठान 
किये विना श्रेष्ठ गति पाने की किष प्रकार आशा करते हो ?।1७॥1 
क्ले शमेवं हिकंपुत्र१न्या मोऽत्रभवरेत्तव । 
मृतस्य.।रकतद्त्कलेशमे वान्वजन्मनि ॥८ 
परिग्रहोऽतिदुःखायपापायाधोगतेस्तथा । 
भवत्यतो मयापूर्वनकृतोदारसं ग्रहः ॥६ 
आत्मनःसंयमोयोऽयंक्रियेतेक्षनियन्त्रणात्‌ । 
समुवितहतुर्नभवत्यसावपिपरिग्रहात्‌ ॥१० 
्रक्षाल्यतऽनुनिवसंयदात्मानिष्परिग्रहैः । 
ममत्वपङ्कदिश्धोऽपि चित्ताम्भोभिवं रहितत्‌ ॥११ 
अनेकभवसभूतक्मैपङ्काङ्तोवुधैः । 
आतमासद्रासनातोयै ्क्षाल्योनियतेद्वियैः ॥१२ 
यक्त ्क्षालनंकतुं मात्मनोनियतेन्द्िैः । 
किन्तुलेपायमारगोऽयंयतवत्वपुतरवतेसे 11१३ 
पचणंदीनेरणुभंनुदयतेऽनभिसन्धितेः । 
अफैस्तथोपभोगैश्चपूवकमं शुभाशुभ : ॥१ 
हे पुत्र ! तुमो जिस-जिस क्लेश की प्रापि होगी, उस-उस को ध 
मले प्रकार जानते ह, जसे मरने के पश्चात्‌ तरक भोपत वाल 
पाता है, वसे ही तुम्हे जन्मजन्मान्तर मे दुःख मोगने होगे ॥५॥ रचि 
कहा- स्त्री का ग्रहण अत्यन्त दुःख का देने वाला ओर पाप का ५ 
ही ह, उसी से मधोगति होती है, इसी कारण ने सती परिग्रह 1 
किया ॥ &॥। इन्द्रियों का दमन करते के लिए आत्म संयम करना हं 


[म ग्ण 
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मोक्ष काकारणदहै, दार परिग्रह कभी भी मोक्षका कारण नहींहो 
सक्ता ॥|१०॥ ममता रूपी कीचड़ मे लिप्त होने वाले आत्मा कोनो 
परिग्रह हीन पुरुष नित्यप्रति चित्त रूपी जल से घोते है, वही पुरुष श्रं 
है । ११॥ अनेक जन्मों मे उत्पन्न क्मेरूपी कीचड़ म सने हुए आत्मा को 
सदूवासना रूपी जल से स्वच्छ रना ही वुद्धिमानों को उचित है ।१२। 
पितर बौले- यह ठीक है कि संयतेन्द्रिय पुरुषों को भात्मा को स्वच्छं 
करना चाहिये,परन्तु हे वत्स | तुम जिस मागं पर चल रहे हो, क्या वह 
मागं पर चल रहे हो,क्या वह मागे मोक्ष प्राप्ति कराने बाला है ?।१३। 
जेसे निष्काम दान से अमंगलका नाशे होताहै, वैसे ही शुभ-अशुभ फल 
कै मोग से पुरवरं जन्म के संचित कमं कानाश होता है ॥१४।। 
एवंनबन्धोभवतिकुवतःकरणात्मकः । 
नचबन्धायातत्कमेभवत्यनमिसन्धितम. ॥१५ 
पूवकमेकृतंभोगेःक्षीयतेऽहनिशंतरथा । 
सुखदुःखात्मकंवेत्सपुण्यापूत्त्यात्माकन्‌ णाम. ॥ १६ 
एवंप्रक्षाल्यतेप्राज्ञं रात्माबन्धाच्चरक्ष्यते । 
नत्वेवम विवेकेनपापङ्कु नलिप्यते ॥ १७ 
अविद्यापठचतेवेदंःकमंमागंःपितामहाः । 
तत्कथंकमं णोमागेभवन्तोयजयन्तिमाम. ॥१८ 
अविद्यासत्यमेवंतत्कम नेतन्मृषावचः । 
किन्तुविद्यापरिप्राप्तौहेतुःकमं नसंशयः १९ 
विहिताकरणत्पु भिरद्मिःक्रियतेतुयः । 
संयमोक्तयेनासौप्रसयुताऽधौगतिप्रदः ॥२० 
प्क्षालयामीतिभवान्वत्सात्मानन्तुमन्यते । 
विहिताकरणोदरभतेःपापंस्त्वन्तुवि लिप्यसे ।२१ 
अविद्याप्युपकारायविषवज्जायतेनुणाम, । 
अनुष्ठिताभ्युपायेनबन्धायान्यायतोहिपा ॥२२ 
तस्माद्रत्युकररुष्वत्वंविधिवहारसंग्रहम_ । 
माजन्मविफलतेऽस्तुजसम्प्राप्यतुलौक्रिकम_ ॥२३ , 


सचिकृत पुत्रस्तव |] [ २२६९ 


ध ० ८ के कमं बन्धन काकारण न होने से कमे करने वालों 
कोटी संसार के बन्धन मे नहीं पडता ॥१५॥ त्र | द 
क रूपमे भोगे जाने वाने भोग से ही पूवे | जन्म ध, रन 
युक्त कमं दित रात क्षीण होति रहते हैँ 1 १६॥ वृद्धिमान्‌ मनुष्य का 
कत्तव्य है क्रि वह अप्रिवेक रूप पापक कौचड़मे निमग्न न हों भौर 
आत्मा को इस प्रकार स्वच्छ करे तथा बन्धन से भपने को बचाव 
॥ १७] सुचि ने कहा- रै पितरगण | वेद मे कमं मागं को ही अविद्या 
कहा गया है, फिर आप मुभे कमं माग मे क्यों प्रवृत्त करना चाहते है 
॥१८॥। पितरो ने कड़ा _ मर्ममागं को अविद्या कहा है वह यथाथेहै, 
परन्तु कमं केद्वारा यह वचन असल हो जाता रहै, वयोक्रि क्मसेही 
तो विद्या की प्राक्षि होती दै ।॥१९॥। समी योग्य कर्योकेन करते से 
असत्‌ परुष मोक्ष के लिये जो संयमादि करते दै, भन्त मे वह अधोगति 
को प्राप्त होते दै ॥२०॥ दे पुत्र | तुम स्मद्षते हो किरम आत्मा को 
धो रहा ह, परन्तु यह्‌ निश्चय समश्चो कि विहित कमेकेन करने से 
उसके पाप मे जलते है ।२१॥ जसे अपकार करने वाला विष भौषधि 
हप मे मनुष्य क। उपकार करते वाला होता दै, वैसे ही यह अविद्या 
भी मनुष्य के लिये उपकारिणी होती है, अन्य गुण वाला हने प्र भी 
अनुष्ठित कायं उचित उपाय क्के द्वारा हमारे लिये कल्याणप्रद होता है 
॥२२॥ हे पूत्र ! इसलिये तुम अब विवाह कर लो, जिससे सांसारिक 
धमं की प्राप्तिन होने से तुम्हारा जन्म असफल न हो ॥२३॥ 
८ 2-रचिकृत पुत्रस्तव ` 
सतेनपितृवाक्येनभृशयद्विनमानस्‌ । 
कन्या भिलाषीविभ्राषिःपरिव भ्राममेदिनीमू ॥१ 
कन्यामलभसाोऽसौपितुवाक्याग्तिदीपितः 1 
चिन्तामवापमहतीमतीवोद्िर्नमान तः ॥२ 
ककारो सिक्वगच्छामिकथंमेदारसंग्रहः ॥ 
क्र भवेत्पितृणायोमपम्युदयकासकः ॥ ^ 











२३० 1 [ माकंण्डय पुराण 


इतिचिन्तयतस्तस्यमतिर्जाता महात्मनः । 
तपसारयाम्येनंब्रह्माणंकमलोद्‌ भवम्‌ ॥४ 
ततोवषशतंदिग्य तपस्तेपेसवेधसम. । 
दिदक्षुःस्‌ चिर काल नियममास्थितः ॥५ 
ततःस्वंदशेयामासनब्रह्मालोकपितामहः । 
उवाचतंभ्रसन्नोस्मीत्युच्यतामभिवाङ्छितम. ॥।६ 
ततोऽसौप्रणिपत्याहब्रह्मणज गतोगतिम. । 
पितुणांवचनात्ते नयक्ततुं मभिवाञ्छितम. ॥७ 
बरह्माचाहरखछचि विप्रन त्वातस्याभिवाञ्चछितम. ।७ 


माकंण्डेय जीने कहा-त्रह्मषि रुचिने पितरों का एेसा मन्तभ्य 
सुन कर उद्विग्न चित्त से कन्या कौ इच्छा की ओर इसके लिये पृथिवी 
मे विचरण करने लगे ॥१॥ पितरों कौ बाणी रूपी अग्नि मे तपने क्रे 
पचत्‌ कन्या प्राप्त न होने से उन्हे बड़ी चिन्ता हुई ॥२।। पितरों का 
मभ्यूदय करने वाला मेरा विवाट्‌ कायं क्रिस प्रकार से शीघ्रता पूवक 
सम्पन्न हो ? इसके लिये मे क्या करना भौर कहां जाना चाहिये ? 
॥३॥ इस प्रकार चिन्ता करते-करते उन्होने निश्चय किया कि "ममे 
तपस्या के द्वारा मगवानु ब्रह्माजी की भाराघना करनी चाहिये" । ४॥। 
सा निश्चय कर ब्रह्माजी को प्रसन्न करने के लिये विधिवत्‌ दिन्य सौ 
(वषे तक तप किया ।५। तब ब्रह्माजी उसके समक्ष साक्षात्‌ रूपसे 
प्रकट हुए ओर सुचि से उन्होने क्हा- म प्रसन्न हभ ह, तुम अपना 
इच्छित वर मागो ॥६॥ यह सुनकर रुचि ने ब्रह्माजी को प्रणाम किया 
भोर पितरों के भदेशानुसार जो कामना की है वहु उनसे निवेदन की, 
तब रचि कौ इच्छा जाककर ब्रह्याजी बोले ॥1७॥ 


प्रजापतिस्त्वभवितास्रष्टव्याभवत।प्रजाः । 
सृषटवाप्रजाःसुतान्विप्रसमुत्पाद्याक्रियास्तथा ॥5 
कृत्वाकृताधिकारस्त्वतत सिद्धिमवाप्स्यसि । 
सत्व यथोक्त पितुभिःकुरुदारपरिग्रहम € 


> 
| 
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कामचेमसमिध्यायक्रियतांपितुपूजनम. । 
तएवतुष्टाःपितरःप्रदास्यन्तितवेप्सितानु । 
पत्नींमुतांश्चशन्तुष्टाःकिनदद्‌ पितामहाः ॥१९ 
. इत्य षेर्व चनं श्र त्वाब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । 
नद्याविविक्त पुलिनेचकारपिततर्पेणम्‌ ॥११ 
तुष्टावचपितृन्विप्रःस्तवंरेभिस्तथाहतः । 
एकाग्रप्रयतोभूत्व।भक्तिनस्रात्मकःधरः ॥१२ 
नमस्येऽह पितुज्छुद्धेयेवसन्त्यधिदेवताः । 
देवेरपिहितप्यन्तेयेचश्राद्धेस्वधोत्तरः ॥१३ 
नमस्तेऽह पितुन्स्वगे येतप्यंन्तेमहषिभिुः । 
श्राद्ध मेनोमयैभेक्त्याभुवितमुक्तिमभीप्सुभिः ॥१४ 
उन्होने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! तुम प्रजा को उत्पन्न करने वाले प्रजा- 
पति जब तुम प्रजा की मूष्टि ओर सन्तानोत्पत्ति करके समस्त किया 
1} =| करके अधिकार से च्युत हो जाओगे, त तुम्हे सिद कौ प्राप्त 
होगी इसलिये पितर गण तुम्देः विवाह करने का आदेश देते है ।६॥ 
इमे मपना कत्तव्य मानकर पितरो का पूजन करो, वह सन 
होकर तुम्हे' इच्छित पत्नी भौर पुत्र दे ? सनु हृए पितर गण तम 
नहीं दे सक्ते ? ।१०।; माकंण्डेयजी ने कहा -- अभ्यवतजन्म। ५५५ 
क! एसा आदेश पाकर रूचि ने नदी के निजेन तट पर पित 
किया ॥११॥ उन्होंने अत्यन्त आदर पूवक, एकाग्रचित से, भक्तिभाव 
के द्वारा मस्तक मुका कर स्तोत्र के द्वारा पितरो को प्रसन्न किया ।१२। 
खूचिने कहा--श्राद कालम जो अधिदेवता सूप से निवास करते हं 
मौर श्राद्ध मे देवगणा भी स्वाहा कर जिनका तृक्ति-विधान स 
पितरों को स नमस्कार करता ह ।।१३। जिन्दे महि गण भक्ति ुक्ति 
कौ कामना युक्त श्वा भें तप्त करते हँ, उन पितरों को नमस्कार है 
॥ १४॥ 
नमस्येऽह पितन्स्वगे सिद्धाःसन्तपंयन्तियान- । 
श्रा द्वेषुदिव्य सकल रूपहाररनुत्तमं : ॥१५ 
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नमस्येऽह पितृन्मत्यरच्यंन्तेभुवियेसदा । 

श्रादधेषुश्रद्धयाभीष्टलोकम्रान्तिप्रद।यिनः ॥१०७ 

नमस्येऽहं पितुम्विप्रंरच्यं न्तभुवियेसदा । 

वाड्छिताभीष्टलामायप्राजापत्यप्रदायिनः ॥१० 

नमस्येऽहं पितुन्येवेतप्यन्तेऽरण्यवासिभिः । 

वन्यैःश्राद्धैयं ताहारेस्तपोनिधूं तकिटिबषेः १६ 

लमस्येऽह पितृन्विप्र नेषटकत्रतवाणमिः 1 

येसंयतात्मभिर्नित्य स तप्यं न्तेसमाधिमिः २० 

नमस्येऽ्ह पित्ञ्खाद्धैरजन्यास्तरपयन्तियान्‌ । 

काव्य"ररोषंविधिवल्लोकत्रयफलप्रदान. ।२१ 

जिन पितसो को सिदध स्वगे मे श्राद्ध के समय सभी दिन्य उपहारो 
से तृप्त करते है, उनक्रो नमस्कार कग्ता हं ॥१५॥ जिन पितरो का 
भल्य्‌ तृष्ट समृद्धि कौ काना वाल्ञे गुद्यकगण. भक्ति मे तन्मय होकर 
पूजन करते है, उन पितरौ को मेरा नमस्कार दै ॥१६। म््यलोक के 
निवासी मनूष्यगण इच्छित लोकों के दाता जिन पितरो की श्राद्धमे 
श्रद्धा सहित पूजा करते ह, उन पितो को नमस्क।र ठै ॥१७॥ जो 
पिततरगण प्राजापत्य पद प्रदान करने वाले है वै ब्राह्मणो केद्वारा इच्छित 
विषय की प्राप्ति के निमित्त पूजे जाते.है, मै उन्हे नमस्कार करतार 
1 १८॥ जिन वन वासियों कं पाप मिताहार ओौर्‌ तपस्य। के कारण 
क्लोण हो गये है, वे वन्य श्राद्ध द्वार जिन पितरों को तृप्त करते है! उन्हे 
मेरा नमस्कार है ॥१६॥ संयत।त्मा नेष्ठिक ब्रह्मचारी विप्र जिन पितरो 
को समाषि द्वारा तृप्त करते है, उने मेरा. नमस्कार है ॥२०॥ तीना 
लोकों मे फल देने बाले जिन पितरों को क्षत्रियगण श्वद्धा पलक काम्य 
देकर तृप्त करते है, उन पितरों को नमस्कार है ॥२१]) 

नमस्थेऽह पितुन्वेश्यं र्यं तेभ वियेसदा । 

स्वकर्माभिरतंनित्यपृष्पधृपान्नवारिभिः ।॥२२ 

नमस्येह पितुञ्छद्धेयं शुद्र रपिभक्तितः। 

सन्तप्य॑न्तेजगत्यत्रनाम्नाख्याताः सुकालिनः ॥२३ 
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नमस्येऽदहपितृञ्ादध :पातालेयेमहासुरेः । 
सन्तर्प्यन्तेस्वधाहा रास्त्यक्तदम्भमदैःसदा 11२४ 
तमस्येऽहपितृच्छादधरच्यन्तरेरसातले । 
भौनेरलेषैविधिवन्नागैःकामानभीप्सुभिः २५ 
नमस्येऽपितृज्छा द्ध सपे -सन्तपितान्सदा । 
तत्रं वविधिवन्मन्त्रभोगसस्पत्समन्वितेः ।॥२६ 
पितुन्नमस्येनिवसन्तिसाक्षायं देवलोकेचतथान्तरिक्षे । 
महीतलेयेचसुरादिपूज्यासतेे्रतीच्छन्तुमयोपनीतम ॥२७ 
मितृननमस्थेपरभात्मभूतायेवेविमानिनिवन्तपततः । 
यजन्तियानस्तम लेमैनोभिर्योगी्वराःक्ेशविवितदैतुन्‌ ।२८ 
अपने कमं ॑मे लगे हुए वश्य जिन्‌ पितरों को पष्य, धूप, भ्न ओर 
जल केद्वारा तृप्त करते है! उन पितरों को म नमस्कार करता ह ।२२। 
इस संसार मे जिन सुकालीन नामक्‌ प्रसिद्ध पितरों को शूद्रगण शरदा 
भक्ति पूवक तृप्त करते दै, उन पितयं को नमस्कार है ॥२९३॥ जिन 
स्वधाहारी पितरों को पातालवासी महासुर दम्भ भौर मद का त्याग 
करके श्राद्ध केद्वारा तृप्त करते है, उन पितरों को नमस्कार है ॥२४॥। 
काम की अभिलाषा वालि नागवंशीय रसातल मे जिन पितरों को भृशेष 
मोगर मौर श्राद्ध से सदा वृक्त कसते हैः उत पितरो कौर्मे नमर 
करता हं ॥२५॥ जित पितरो को वे सपंगण मन्त्र, भोग ओर सम्पत्ति से 
युक्त होकर श्राद्ध द्वारा तृप्त कसते है, उन पितरो को नमस्कार कप, 
हं ॥६॥ जो पितरगण देवलोक ओर अन्तरिक्ष मे प्रलशषरूम स रते ह 
ओर भूतल क देवताओं द्वारा चिति अर्चन किया जाता ह दृ 
नमस्कार है, वह॒ मेरी प्राथंना स्वीकार कुरे ॥२७॥ जो परम गाम 
पितर विमान मे साक्षात्‌ रूप से निवास करते है, तथा जित पितरौ की 
क्लेश नाशिनी बाणि द्वारा यन्न से आराधना क्रते है उर णाम क 
ह्‌ ॥२८॥ ८ 
तसा लाता 1 = 
पतमानानि ५ 


~~ 
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तप्यन्तुतेऽस्मिन्पितरःसमस्ताइच्छावतप्रदिशन्तिकामान्‌ । 
सुरत्वमिन्दरस्वमतोऽधिकंवासुतान्यशून्स्वानिबलंगृह णि 11३० 
सोमस्ययेरिमिषुयेऽकं विम्बेशुक्लेवि परानेचसदावसन्ति । 
तुप्यन्तुतेऽस्मि न्वितरोऽन्नतोयैर्गन्धादिनापुष्टिमितोन्रजन्तु ।३१ 
येषाहुतेऽगनौहविषौचतुप्तियंभुज्जतेविप्रशरी संस्थाः ॥ 
येपिण्डदानिनमुदशरयान्तितुप्यन्तुतेऽस्मिन्ितरोऽन्नतोयैः ।॥३२ 
कव्यान्यशेषाणिचयान्यभीषटान्धतीवतेषाममराचितानाम्‌ ।३३ 
तेषातुंसान्नर्ध्यामस्तुपष्य गन्धान्नभोज्येषमयाक्ृतेष्‌, ॥॥३४ 
.दिनेदिनेयेप्रतिह्लतेऽर्च्वामासातपृज्यामुवियेऽ्ठकासु । 

` . येवत्सरतिऽभ्युदयेचपूज्याःप्यान्तुतेमेपितरोऽ्रतुम्तिम्‌ ।३५ 


जो स्वगं में मूतिमान्‌ रहकर काम्यफल के निमित्त स्वधा का आहार 
करते है ओर प्राथियों को इच्छित प्रदान करने मे समथं है तथा निष्काम 
कमं मे मोक्ष प्रदान करते ह, उन पितरों को प्रणाम रहै ॥२६॥ जो 
प्राथिणों को श्राधित वस्तु प्रदान करते हँ गौर जो देवत्व, इन्दरत्व अथवा 
इससे भी बढ़कर हैँ तथा जो पूवर, पशु, घन, बल, घर आदि कामना के 
भनुसनार देते है, वहं पितरगण मेरे इस प्रूजन से तृप्ति को प्राप्त हों ।३०॥ 
जो पितरगण सोमक्रिरणो, सू्ं-विभ्ब ओर श्वेतं विमान मे निवास करते 
है, वह भेर दारा वप्त होते हृए भन्न, जल, गंघादि से पुष्टि को प्रात हो 
॥३१॥। जो अग्नि म घृत की आहति देने से तृप्ति को प्राप्त होते है 1 
जो ब्राह्मण के देह मे प्रविष्ट होकर भोजनः-ग्रहण करते हैँ तथा. जो. परण्ड- 
दान से सन्तुष्ट होते ई, वह पितरगण इस अन्न ओर जलं केद्वारा संतुष्ट 
हं ॥२२-३३॥ देवताओं द्वारा पूजित उन पितरों के लिए.जो कान्य 
अभीष्ट है, उन्हीं पुष्प, गन्ध, अन्नादि पदार्थो का मैने संग्रह किया है, वह 
इनके निकंट आवे ।॥३४॥ जो नित्यप्रति पूजा ग्रहण करते ओर प्रतिमास 
मटका भे पूजे जाते है, तथा-वषरं के. अन्त मे जिनका पूजन होता है* वह 
पितरगण -मेरे इसः पूजन द्वारा तृप्त हो. ॥३५।॥ “. + 
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पूजयाद्िजानाकुमुदेन्दुमासोये नत्रियार्णाचनवाकंवर्णा । 
, तथ,विशँयेकनकावदातानीलीनि भाःचद्रजनस्ययेच ॥३६ 
तेऽस्मिन्षमस्ताममपुष्पगंघधूपान्नतौयादिनिवेदनेन । 
तथाम्तिहोमिनचयांुतृष्तिसहापितृभ्य्रणतोऽस्मितेभय ; ॥३७ 
येदेवपू्वाण्यितितुप्तिहेतोरदनन्तिकव्यानिगुभाहूतानि 0. 
तप्ताश्चयेभूति सृजोभवंतितुप्यन्तुतेस्मिख्णतोऽस्मितेभ्यः ॥1३८ 
रक्षासिभूतान्थसुरांस्तथोग्रान्तिर्नाशियन्तस्त्वशिवप्रजानाम्‌ । 
आद्याःसुराणाममरेशपूज्यस्तुप्यतुतेऽस्मिप्रणतोऽस्मितेभ्यः ।३६ 
अग्नष्वात्ता्रहिषदआज्यपाःसोमपास्तथा । ७२४ 
व्रजंतुतृप्निश्राद्धेऽस्मिन्पितरस्तपितामया ॥४० ` 
अग्निष्वात्ताःपितुगणाःप्रा चीं रक्षन्तुमेदिशम्‌ । । 
तथार्वाहिषदःपान्तुया्यायेपितर.स्ृताः ॥४१ 
प्रतीचीमाज्यपास्तदवदृदीचीमपिसोमपाः । 
रक्षोभूतपिशाचेभ्यस्तथै वासुरदोषतः ४२ 
जो पितरगण वेत वणं बाले ओौर प्रभा से सम्पन्न दोकर देवताओं 
के द्वारा पूजनीय होते है तथा नवोदित सूयं के समान रक्त वणं वाले 
होकर क्षत्रियो के दवारा पूजित होते हँ जो स्वणं जै कान्ति वाले, होकर 
वैश्यों दारा पूजे जाति हैँ गौर नीलिमा खूप होकर श्रो दवारा पूजनीय 
होते है ।३६॥ वह सभी पितरगण मेरे द्वारा करिये गये पुष्प, ध्रूप, अन्न 
तथा जलादि की भट भौर अग्निद से तृत हो, उन पितरौ कोमेरा 
प्रमाणं है ।॥॥३७॥ जो अत्यन्त तृप्ति के लिये देवताओं के समक्ष होमे गये 
सबश्रेष्र अन्नरूप कन्यका आहार करके तृप्त होते" ओर अणिमादि 
आलो सिद्धियां प्रकट करते है, वह मेरे हारा तृप्ति को प्राप्त हो) उन्हे 
प्रणाम करता हं ॥॥३८॥ जौ पितसमण ॒रार्भ, भूत भौर विकराल 
असुरं को नष्ट करने वाले जर अमंगल कौ मिटाने वलि है तथां जो 
देवताभों के आदि पुरुषं ओर इन्र के पूजनीय है, वह पितरगण भेरेद्वारा 
तृप्त ह, च उन्ं प्रणाम करता हं ३६) अग्निष्वात्ता, बहिषद, भाज्य 
ओर सोमपा पितरगण मेरे दारा तपण को प्राप्त होकर इस श्राद्ध म वृत्त 
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हँ ॥४०॥। भग्निष्वात्ता पितर पूवं दिशा में मेरी रक्षा करं ओर बहिषद 
पितर दक्षिण दिशा में रक्षा करं ।॥४१॥ आज्यपा पितर पर्चिम दिशा 
मे तथा सोमपा पितर उत्तर दिशा मे राक्षस, भूत, पिशाच ओर असुरो 
द्वारा उत्पन्न किये उपद्रव से रक्षा करे ॥४२।। 


 सर्वतश्चाधिपस्तेषांयमो रक्षांकरोतुमे । 
विश्वोविश्वभुगाराध्योधम्मेधिन्यःशुभाननः ४३ 
भूतिदोभूतिकृ द्ध तिःपितुर्णायेगणानवः । 
कल्याणःकल्यतांकर्तकिल्यःकल्यतराश्रयः ॥४४ 
नल्यताहेतुरनघःषडिमेतगणाःस्मृताः । 
वरोवरेण्योवरदःपुष्टिदस्तुष्टिदस्तथा ॥४५ 


विश्वपातातथाधाताप्तवततथागणाः 

महान्महात्मामहितोमहिमावान्महाबलः ।) ४६ 

गणापश्चतथेवेतेपितुर्णोपापनांशनाः 

सुखदोधनदश्चान्योधर्मदोभन्यश्चभूतिदः ४७ 

पितुणाकथ्यरतेचंतत्तथागणच॑तुष्टमस्‌ । 

एकत्रिशत्पितंगणयेर््याप्तंमखिलंजगत्‌ । 

तेमेजुत प्तास्त्‌ ष्य त्‌ यच्छन्त चसदाहितम्‌ ॥ ४८ 

जिन पितरों के विव, विश्वभुक्‌ आराध्य, धर्म॑, धन्य, शुभानन, 
भूतिदः, भूतिङत्‌ भौर भूति यह्‌ नौ संस्यकं गण हँ उतके अधिपति यम 
मेरी सब ओर से रक्षा करे, कल्याण, कल्यता, कर्तां कल्य, कल्यतराश्रय 

।४३-४४॥। कल्याण हेतु ओौर अनघ यह्‌ छः प्रकार के गण जिन पितरों 

के है तथा जिन .पितरों कै वर, वरेण्य, वरद, पुष्ठिद, तुष्टिद ॥।४५। 
विश्वयाता भौर धाता यह सात प्रकार के गण हैँ तथा महान्‌, महात्मा 
महित महिमावान्‌, महाबल ॥४६॥ यह पचि प्रकारं के गण जिन पितरों 
के है एवं सुखद, धनद, धमंद ओर भृतिदाता यहं चार प्रकारं के पितरो 
के गण है, यह सव मिलाकर इकत्तीस पितरगणं सम्पूणं विर्व को 
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व्याप्त कथि हए है, वह सभी मेरे दवारा तृप्ति को प्राप्त होकर मेरी 
कामना पृण करे भौर मेरे लिये सदैव हितकारी हों ॥।४८॥॥ 


=€ रुचि को पितरों का वरदान 


एवतुस्तुवतस्तस्यतेजसोरालिरुच्छितः । 
्ादुबेभूवसहसागगनव्याप्तिकारकः ॥१ 
तद्‌दृषटासुमहत्तं जःस मासादयस्थितजगत्‌ । 
जानुभ्यामर्वानिगत्वे 1रुचिःस्तोत्रमिदंजगौ ॥२ 
असूर्तानांचमूर्तानापितृदीप्ततेज सामु । 
लभस्यामिसदातेषांध्यातिनां दिव्यचक्षुषाम्‌ ३ 
इन्द्रादीनांचनेतारोदक्षमा रीचयोस्तथा । 
समप्तर्षीणांतथान्येषाँतान्नमस्यामिकामदान्‌ ॥४ 
सन्वादीनां मनी द्राणां र्याचन्द्रमसोस्तथा 1 
तान्नमस्थाम्यहूसर्व्वान्पितरश्चाबेषुयो ॥५ 
नक्षत्राणाग्रहा्णाचवःय्वग््योनेभसस्तथा । 
दावापृथिव्योश्चतथानमस्यामिृताजलिः ॥६ 
देवर्षीणांग्रहाणांचसव लोकन मस्छृतान्‌ । 
अक्षय्यस्यसदादातुन्नमस्येऽहंकतीजलिः 1७ 


माकंण्डयजी ने कहा-रुचि के द्वारा इस प्रकार स्तवन किये जाने षर 
उनके सन्नीप उच्च शिखायुक्तं भौर आकाश व्यापी तेज सहसा प्रकट हृभा 
॥ १॥ उस तेज को सम्पूणं विव को आच्छादित करके अवस्थित्‌ देखा 
तो सच ते जानु से पृथिवी 'को स्पशं करके इस स्तोत्र का कीर्तन 
किया 11२॥ रुचि बोले-उन ध्यान .सम्पन्च; दिव्य तेत्र, दीप्तः -तेज, 
` निराकारं एवं पूजित पितसों कों नै नमस्कार करता हुं ।।३॥। -दक्ष;मरीचि, 
संप्तषिं तथा इच्रादि कै नेता स्वरूप कामं केः देनेवाले पितरों कोम 


` 
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नमस्कार करता ह ।॥४॥ ` मनु इत्यादि मूनीश्वरो तथा सूयं चन्द्रमा के 
नेता ओर काम के प्रदान करने वाले, समुद्र ओर जल में अवस्थित उन 
सभी पितरों को मै नमस्कार करता हुं ॥५॥ नक्षत्र, ग्रह्‌, वायु, अग्नि, 
आकाश, स्वगं ओर पृथिवी के नेता तथा काम प्रदायक पितरों को हाथ 
जोड़कर प्रणाम करता हं ॥।६॥ देवषियों के उत्पत्ति कर्ता, अक्षय फल 
के दाता मौर सब लोकों द्वारा नमस्कार किये जाने वाले पितरों को 
करबद्ध प्रणाम करता हू ।७॥ ठ 
प्रजापतेःकश्यपायसोमायवरुणायच । 
योगेशवरेभ्यश्चसदानमस्यामिकृतांजलिः ।।5 
नमोगणेभ्यःसप्तम्यस्तथालोकरैषुसप्तसु । 
स्वयंभुवेनमस्यामिब्रह्मणेयोगचक्ष्‌ षे । ६ 
सोमाध।रान्पितुगणान्योगमू्तिधरस्तथा + ` 
नमस्यामितथासोमंपितरंजगतामहम्‌ ।:१० 
अगनिरूपास्तिथेवान्यान्नमस्यामि पितृनंहम्‌ । 
अग्नीषोममयंविर्वंयतएदशेषतः ॥११ 
पेतुतेजसियेचेतेसोमसूरय्याग्निमूत्त यः । 
जगत्स्वरूपिररचेवतथात्रहास्वरूपिणः ॥१२; ` 
तेभ्योऽखिलेभ्योयोगिम्यःपितुभ्योयतमानसः । 
नमोनपोनमस्तेमेभसीदतुस्वधाभुजंः ।।१३ 
10 
1 1 प्रणाम करता हृं ॥९॥ जो सातु लोको मे 
ह, उन पितरो को रणाम ' ० वाला लमु हा 
योगमूति, सोमल्प एवं जगत्पि ८ ती 
0 ता है, उनको म प्रणाम करता हुं ।१०॥ 
म भौर जगतु उत्पन्न हुआ है, उन अग्निरूपी 
सभी पितरगण कोक प्रणाम करता 10 4 व 
सवो तेन प्र स्थित ध 
6 1 होकर विद्व स्वरूप भौर बरह्म स्वरूप दै उन समस्त 
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योगी पितरों को मँ अपने संयत मनक द्वारा बारम्बार नमस्कार करता 
हं, वे स्वधा का आस्वादन करने वाले पितर मक्त पर प्रसन्न 
हो ।१२-१३॥ | 
एवंस्तुतास्ततस्तेनतेजमृनिसत्तम्‌ 1 
निश्वक्रमस्तेपितरोभासयन्तोदिशोद ।॥ १४ 
निवेदितंचयत्ते नपुष्पगं धानुलेपनम्‌ । 
तदू षितानथसतान्ददृशेपुरतःस्थिताच्‌ ॥१५ 
प्रणिपत्यपुनभेक्त्यापुनरेव कृतांजलिः । 
नमस्तुभ्यनमस्तुभ्यमित्याहपृथगाहतः 11 १९ .- 
ततःप्रसन्नाःपितरस्तसूचुमूं निसत्तपम्‌ । ` 
वरवृरीष्वेतिसतानुवाचानतकधरः ॥१५७ 
सम्प्रतसगगकतुं त्व मादिष्ठब्रह्मणामम । 
सोहपूत्रीमभीप्सामिधन्यांदिव्धाप्रजा वतीम्‌ ।\१८ 
अद्यं वसद्यःपत्नीतेभवत्वतिमनोरमा ।॥ । 
तरस्याचपृत्रोभवितामवतोमनुरुत्तमः ॥१८ 
मन्वन्तराधिपोधीमांस्त्वन्नाम्नैवोपलक्षितः । 
स्चेरौच्यइतिख्यातियोयास्थतिजगत्‌ त्रये ॥२० 
तस्यापिवहवःपुत्रावहाबलपराक्रमाः । , ` . 
अविष्यन्तिमहात्मानःपृथिवीपरिपालकाः ॥२१ 
माकण्डेय जी ने कहा--दे मुनिरवर ! रुचि के हारा इस प्रकार 
स्तवन कथे जाने पर दशों दिशा को प्रकाशित करते हए पितरगण 
प्रकट हृएु ॥१४।॥ फिर उन्हे जो पुष्प, गन्ध क्व्यादि. अपेण किया गया 
था, उससे विभूषित हए पितरो को रुचि ने' मपने सामने भते हए देखा 
॥१५॥ तब वह॒ भक्ति सहित हाथ जोड़ कर प्रणाम ' पूर्वक सबको 
नमस्कार करने लगे ॥१९॥ फिर पितरों ने प्रसन्नः होकर मुनिवर रुचि 
से कहा--वर मांगो, इस पर रुचि ने ग्रीवा नीची करके . उनसे निवेदन 
किया ।१७॥ रुचि बोले-मु ब्रह्माजी ने सृष्टि उत्सन्न करते. का, आदेश 
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दिया है, इसलिए मै अब सन्तानोत्पत्ति के निमित्त भार्या प्राप्त करना 
चाहता हूं ॥॥१८।। पितरों ने कहा- है वत्स ! तुम्हे अभी इसी स्थान मे 
मनोहारिणी भार्या की प्राप्ति होगी, उसके गभ से तुम्हारे श्रष्ठ मनु पुत्र 
की उत्पत्ति होगी १४६ हे शुचे ! तुम्हारा वह्‌ पत्र बुद्धिमान्‌ मन्वन्तरा- 
धिपति होगा ओर तुम्हारे नाम कै अनुसार ही उसकी स्याति होगी 
अर्थात वह्‌ "रौच्य' नाम से विद्व में विख्यात होगा | २०॥ फिर उस 
रौच्य के भी महाबली, पराक्रमी, पृथिवी का पालन करने वाले वहूतसे 
महात्मा पृत्र उत्पन्न होगे ॥२१॥ 


त्वंचप्रजापतिभूं त्वाप्रजाःसृष्ट्ाचतुविधाः । 
क्षीणाधिकारोधरमज्ञततःसिद्धिमवाप्यसि ॥२२ 
स्तोत्रेणानेनचनरोयोऽस्मास्तोष्य तिभक्तितः। 
तस्यतुष्टावयंमोगानात्मज्ञानंतथोत्तममु ॥२३ 
शरीरारोग्यमर्थचपुत्रपौत्रादिकन्तथा । 
परदास्यामोनसंदेहोयच्चान्यदमि्ांछितम्‌ ॥२४ 
तस्माप्पुण्यफलं लोकेवांछद्धिःसततनरेः । 
पितूर्णाच्षरयातृप्तस्तव्याःस्तोत्रोणमानवेः ।२५ 
वाँछद्धि;सततस्तव्याःस्तोत्रो णानेनवेयतः । 
श्राद्धेचयइमंभक्त्यास्मत्प्रीतिकरंस्नवम्‌ ॥२६ 
पटिप्यंतिद्विजाग्या णभु जतांमुपुरतःस्थितः । 
स्तोत्रश्रवणसंप्रीत्यासन्तिधानेपरेकृते 1२७ 
अस्माकमक्षयशरादर तदुभविष्यत्यसंशयम्‌ । 
यद्यप्यशरात्रिथश्नाद्धंयचप्युपहतं भवेत्‌ ॥२८ 


दुम भी प्रजापति होकर चार प्रकार की प्रजा उत्पन्न करोगे भौर 
जब धमं ज्ञाता तथा अधिकारे क्षीण होगे तव तुम्हं सिद्धि की प्राप्ति 
होगी ॥२२॥ जो मनुष्य इस स्तोत्र के सहित भवित भाव पूरव॑क हमारा 





(रक, 
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स्तवन करेगे, हम उन पर सन्तुष्ट होगे भौर उन्हें मोग तथा श्रेष्ठ आत्म 
ज्ञान प्रदान करेगे ।॥२३॥ जो शरीर की आरोग्यता, घन, पुत्रपौत्रादि 
की कामना अथवा अन्याय अभिलाषा करेगे वह इस स्तो्रके द्वारा 
हमारी स्तुति करने पर, ठमसे अभीष्ट पदां प्राप्त करेगे ॥२४॥ इसलिए 
संसार में पुण्यफल प्राप्ति की कामना वाले मनुष्यों को इस स्तोत्र के दारा 
पितं की अक्षय तृप्ति करनी उचित है ॥२५॥ जो हमे प्रसन्न करना 
चाह, वह्‌ दस स्तोत्र का निरन्तर पाठ करे, श्राद्ध के समय भोजन करते 
हुए ब्राह्यणो के समन्त स्थित होकर जो मनुष्य हमारी प्रीति उत्पन्न कसते 
वान्ते ॥२९॥ इस स्तोत्र को भक्ति पूवक पाठ करेगा ओर स्तोत्र सुनने 
से उतपन्न हृई प्रीति के द्वारा निकट न स्थित को इष्ट मानेगा, उसके 
द्वारा हमारा अक्षय श्राद्ध अव्य ही सम्पन्न होगा, यदि श्राद्ध श्रोत्रिय 
रहित अथवा दोष युक्तं हौ ।।२७॥ 
अन्यायोपात्तवित्तं नयदिवाकृतमन्यथा । 
अश्राद्धाहे' रूपहतेरपहारेस्तथाकृतम्‌ ॥२९ 
अकालेन्यथवाऽदेशेविधिहीनमथापिवा । 
अश्चद्धयावापुरुषेदम्ममाश्चित्यवाढृतम्‌ ।॥३० 
अस्माकंतप्तयेश्वाद्‌ तथाप्येतदुदी रणाद ॥ 
यत्रौतत्वल्यतेश्वा द्ध स्तोत्र मस्मत्सुलावहम्‌ ॥३१ 
असमाकंजायतेतुप्तस्ततद्ादशवा्षिकौ ॥ 
हेमतेदवादशाब्दानितृप्तिमेतस््रयच्छति 1३२ 
शिशरेदधिग्‌ गा्दाश्चतुप्तिस्तोतमिदशुभम्‌ । 
वसतेषोडसमास्तुप्तयेश्राद्धकर्मणि ।॥३३ 
ग्ीष्मेचषोडकेवैतत्पचतंतुप्सिका रकम्‌ । 
विकलेऽपिङृतेश्ाद्धे स्तोत्रेणानेन साधिते ३४ 
वर्षाशुतृष्तिरस्माकमक्षयाजायतेर्चे । 
शरत्कालेऽपिपठितंश्रा्काले यच्छति ॥३५ 
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अस्माकसेतत्पुरुषस्तूप्तिपं चदशा न्दिकीम्‌ । 

यरिमन्गृहेचलि छितमेत्तत्तिष्ठतिनित्यदा ।।३६ 

सन्तिधानंकृतेश्रादधे तत्रास्माकं भविष्यति । 

तस्मादेतत्त्वयाश्रादध विप्राथांभुञ्जतपुरः ॥३७ 

या अन्याय द्वारा उत्पादित धन के द्वारा करिया जाय या असमय में, 
विपरीत स्थान मे या अविवि से, अश्रद्धा पूवंक अथवा दूषित उपहार से 
द॑भी मनुष्यो के द्वारा सम्पन्न क्रिया जाय ॥२०-३०॥ तो भी इस स्तोत्र 
कापाठहोने से वह्‌ श्राद्ध में तृक्ति देने वाला होगा, जिस श्राद्धमे हमें 
सुखी करने वाले इस स्तोत्र का पाठ होता है ॥३१॥ उस श्राद्ध से हमें 
बारह वषं तक तृप्ति रहती है, या हेमन्त काल मे यह स्तोत्र हमे बारह 
वषं तकं ॒तृक्ति देने वाला होता है ।३२॥ शिशिर ऋतु मे यह्‌ स्तोत्र 
चौबीस वषं तक ओर वसंत ऋतु मे करने पर सोलह वषं तक तृप्ति 
दायक होता है ॥३३॥ ग्रीष्मकालं मं इम स्तोत्र के पाठ पूवेक श्राद्ध 
करने से सोलहं वषं तक त्ति रहती है, किसी कारणवश शद्ध दूषित हो 
तो इस स्तोत्र के पाठसे श्रेष्ठ हो जाता है ॥३४॥ हि सचे ! वर्षाऋतु 
मे श्राद्ध के समय इस स्तोत्र के पठने से हमारी अक्षय तृप्ति होती है, 
शरद्‌ ऋतु में इस स्तोत्र के पाठं सहित श्राद्ध का द्रव्य. अर्पण करे तो 
पनरह तपं तक तृपति होती है, जिस धर मेँ यह स्तोत्र ` लिखा हुमा श्रं 
स्यात पररा रहता है, उस घर में श्राद्ध करने से हमारी सन्निधि 
भात होती है, अर्थाद्‌ हम उस धर मे उस समय उपस्थित रहते हैँ 
इसलिए तुम श्राद्ध में भोजन करते हृए ब्राह्मणो के सम्मुख हमारे इस 
स्तत्र को पृदृ कर सुनाभो । इस हमारी पृष्टि होगी । इस प्रकार रचि 
को समज्ञा कर पितृगण स्वगं को चले गये ॥ ३५-३८॥ 


-- 


€०-रौच्य मनु का जन्म 
ततस्तस्मान्नदीमध्यात्समृत्तस्थोमनोरमा । 
भम्लोचानामतन्वङ्गीतत्छमीपेवराप्राः । 1१ 
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साचोवाचमहात्मानंर्छचसुमधुराक्षरम्‌ । 
्रश्रयावनतासुभ्र.-प्रम्लोचाववराप्राः ॥२ 
अतीवरूपिणीकन्या मत्सुतातपरतांवर 1 
जातावरुणपुत्रो णपुष्करेणमहात्मना ॥ २ 
तांगहाण मयादतताभा्यायैवर्वाणिनीम्‌ 1 
मनुर्महामतिस्तस्यासमुत्पतस्यतितेसुतः ॥४ 
तथतितेनधास््ुक्तातस्मात्तोयाद्पुष्मतीम्‌ । 
उञ्जहारततःकन्यां मालिनीनामनामतः ॥* 
नदया्चपुनिनेत्मन्सर्सचमुं निसत्तमः। 
जग्राहपाणिविधिवत्समानाय्यमहा मुनोन्‌ ।।६ 
तस्यातस्यसुतोजज्ञे महावीर्योमहामतिः । 
सौच्योऽभवत्पितुर्नाम्नाख्यातोऽ्रवसुधातने ।७ 
मारकण्डेयजी ने कहा-फिर उस तदी में प्रम्लोचना नाम की एक 
अप्तरा बाहर आई ओर उन सुचि नामक मुनि से कहने लगी- हे 
महात्मन्‌ ! मेरी मालिनी नामक एक कन्या है जो वरुण देव के पूत्र 
श्रीमान्‌ पुष्कर दारा उत्पन्न की गई दै । उस अत्यन्त रूपवती सुशील 
कन्या रत्न को मै आपको अपित करती हं । आप उसे भार्यारूप मे 
ग्रहण करके गृहस्थी वनिये ( उसके गभं से आपका जो पुत्र उत्पन्च होगा 
वही अ।गामी मन्वन्तर मे मनु बनेगा ॥१-४॥ माकण्डेयजी कहने लगे 
कि उस अप्सरा के एेसे वचन सुनकर रुचि में उसे स्वीकार कर लिया 
ओर उसी नदी के तट पर महामुनियों को एकव करके उसे मालिनी 
कन्या से विधिवत्‌ विवाहं कर लिया । कुछ काल उसे जो महापराक्रमी 
ओर वीयंवान्‌ पुत्र उत्पन्न जा वह अपने पिता के नाम के अनुसार 
रौच्य के नाम से प्रसिद्ध हुमा ।॥७।। 


तस्यमन्वन्तरेदेवास्तथासप्तषयश्चये । 
तनयाश्चनृपाश्चंवतेसम्यक्क थितास्तव ॥६८ 
व्मृदधस्तथारोग्यधनवान्यसुतो चः 1 
नणां भवत्यस स्दग्धमस्मिरतन्वंतरेशच ते ॥६ 
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पिवृस्तवंतथाभ््‌त्वापितृणांचतथागसान्‌ । 

सवन्किामानवाप्नोतितत्परसादान्महामुने ॥१० 

इस रौच्य नामक मन्वन्तर के देवता, सप्ति ओर सगस्त राजाओं 
तथा उनके पूत्रो के विषय में पहले बतलाया जा चुका है ॥८॥. इस 
मन्वन्तर को कथा सुनने से घमं की वृद्धि होती है, आरोग्य, धन धान्य 
ओर पृत्र की प्राप्ति होती है। जो पितरों की स्तुति.भौर उनके गुणों 
को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसकी सभी अभिलाषायें पुरी होती 
है ॥९-१०॥ 


४ १--भोत्य मन्वन्तर आरम्भ 


ततःपरतुमौत्यस्यसमुत्पत्तिनिशामय । 
देवा पीस्तथाधवांस्तथैववसुषाभिषान ॥ १ 
बभरुवाङ्गिरतःशष्योभुतिर्नाम्नातिकोपनः , 
व तादोऽतयेयुनिरागस्यसौम्यवाक्‌ ॥२ 
तस्यामेमातरिश्वानववावतिनिषठुरम्‌ । 
नातितापंरविशचक्रेपञ्जन्यानातिकरन ।॥३ 
नातिशोतचीताुःभरिपरणोऽपिरदिमभिः । 
चकारमीत्थावेतस्यकोपनस्यातितजसः ॥४ 
-छतनन्धकमत्यक्त्वावृकेष्वाश्रमजन्म । 

० धफलनक्रजञयातारवंकालिक्म ॥५ 
उट रापश्चछन्देनतस्य श्रमसमीपगाः । 
एण्डवुगताश्चंवतस्यभीतामहातमनः ।६ 
गातिक्तेशसहोविभ्रःसोऽभवततोपनो शम्‌ । 
अधुच्महाभागःसतपस्यक्रोन्मनः ॥७ 


माकण्डेयजी ते रहा --^तत्श्चावु" भौत्य नामक्त मनु के उत्पन्न 
होने मौर उनके मभ्वन्तर्‌ कै सुरगण, ऋषि भौर उनके नृप पुत्रो" का 





भौत्यः मन्वन्तर आरम्भ |] [ २४५ 


वणन सुनो ।१। महपि अद्धधिरा के भूति मनि शिष्यथे, जो किक्रोधी 
ओर क्षणिक अपराधपर ही घोर शाप देते थे एवं अनजाने ही निर- 
पराधी को उनके कटु वचनों का सामना करना पड़ता था ॥२॥ उन 
क्रोधी ओर तेजस्वी का एसा भय छाया हुआ था कि उनके आश्रम में 
वायु सरल स्वभाव वहती थी, सूयं भतहनीय ऊष्णता नहीं देते ये, इन्द्र 
अनपेक्षित वर्षा नहीं करते थे ।३॥ पूणं चन्द्रमा अपनी चांदनी से शीत 
प्रदान नहीं करता था एं उनके भय से असहनीय शीत नहीं होता 
था ॥४।। ऋतुये भी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सभी ऋतुभों मे 
सभी प्रकार के फल पुष्प उनके आश्रम की वृक्षावलियों मे उत्पन्न करती 
थीं ॥॥५॥ ऋषि भूति के भयसे आश्रम के समीप बहता हुभा जल भी 
उनकी इच्छानुसार क्षणमात्र मे उनके कमण्डलु मे आ जाता था॥॥६॥ 
हे ब्राह्मण ! वह महा क्रोधी ऋषि किसी वाधा को सहन कहीं करते थे, 
चकि उनके पूत्र उत्सन्न नदीं हआ इस कारण वह॒ तपस्या मे लीन 
हए ॥७॥ 

पूत्रकामोयताहरःशीतवातानलाहतः । 

तपस्यामिविचिन्त्येतितपस्येवमनोदधे ॥८ 

तस्पेनदुर्नातिशी तायनातितापायभास्करः । 

अभवन्मातरिश्वाचवौनातिमहामूने ॥४ 

आपीडयमानो रनर श सभूतिमुं निपत्तम्‌ः । 

अनवाप्याभिलाषंतंतपसःसन्यवत्त त ॥१० 

तस्थभ्रातासुवच्चाऽमूद्यज्ञे तेनाभि मन्ितः । 

यियासुःशान्तिनामानशिष्यमाहमहामतिमु 1११ 

प्रशान्तमक्षप्रतिमंविनीतंग सक्मणि । 

सदोदय क्त शुभाचारमदारंत्रुनिसत्तममु ॥१२ 

अहूयज्ञ गमिष्यामिभ्रातुःशान्तेसुवच्चैसः । 

, तेनाहृतस्त्वयाचेहयत्क्त वथु णुष्वततु ॥१३ 
अतिजागरणं वहनेस्त्वयाकाय्यैममाश्रमे । 
तथाततथाप्रयतेनयथाग्तिन शमंत्रजेत्‌ ॥ १४ 
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पुत्र की इच्छा मे तपस्या करने वाले उन महात्मा ने संयत आराह 
एवं शीत, वायु व अग्नि की वेदना सहकर भी तपस्या करने का ब्रत 
लिया ओर अन्ततः तपस्या मे ही चित्त लगाया ॥८॥ हे महपि ! उनके 
तपस्या काल मे भी भयभीत चन्द्रमा शीत एवं सूयं असहनीय ऊष्णता 
नहीं देते तथा वायु भी समक्ष में मन्द-मन्द मे स्वाभाविक बहती थी 
॥६॥ वह ऋषि श्रं षठ भृति णीत एवं ताप दोनों ही से पीडित रहकर 
अपनी मनोकामना प्राप्त न कर सके, तो उन्होने तपस्या त्याग दी ।१०। 
उनके एक भाई सुवर्चा ने उनको यज्ञ में आमन्त्रित किया उस सम्य भाई 
के यहां जाने की इच्छा कर उन्होने अपने शिष्य णांतिनाम को बुलाया 
अपने नाम के अनुकूल वह गुरु के कायं में सदेव तत्पर ओर उदारचित्त 
एवं सदाचारी थे ॥१२॥ भूति बोले--हे शान्ते | अपने भाई सुवर्चा के 
आमन्व्रण पर मेँ यज्ञ मे जाता हं, भब तुम्हे अश्वम में रहकर जो कार्यं 
करने है, वह ध्यान से सुनो ॥१३।। मेरे आश्रम में प्रतिदिन अग्नि प्रज्व- 
लित रखना, वह बुभ नहीं एेसे यललशील रहना ॥।१४॥ 
इत्याज्ञाप्यतयेत्युक्तोगरुःशिष्येणशान्तिना । 
जगामयन्ञ तभ्रातुराहूतःसयवीयसः ॥ १५ 
सचशान्तिवेनाद्यावत्समिः्ुष्पफलादिकम्‌ । 
उपानयतिभूत्यर्थग्‌ रोस्तस्यमहात्मनः ॥१६ 
अन्यच्चकुरुतेकमेगुरुभक्तिवशानुशः । 
प्रशान्तस्तावदनलोयोऽसौभूतिपरि ग्रहः १७ 
तदरासोऽनलंशान्तंरा न्तिरत्यन्तदुःखितः । 
भीतश्चभूतेबंहधाचिन्तामापमहामतिः १ 
किकरोमिकथंवात्रभवितागमनंगुरोः । 
मयादप्रतिकतत व्यकिकृतेसुशृतंभवेत्‌ ॥ १९ 
मरशन्ताग्निमिमंधिष््ययदिपङ्यतिभेग्‌ रुः । 
ततोमांविषमेह्यचव्यसनेन्नियोध्यति ॥; २० 
यद्न्यजग्निमवाहमन्नस्थानेक रोमितत्‌ । 
सवप्रत्यक्षद्ग्भर्मसोऽवद्यमांकरिष्यति । २१ 
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माकण्डेयजी ने कहा- शिष्य शान्ति ने गर कीज्ञाको “इसी 
प्रकार होगा' कहकर शिरोधायं किया । तव भूति अपने भाईके यहाँ 
यज्ञ से गये ॥ १५॥ तदनन्तर अपने गुरु की अग्नि प्रज्वलित रखने के लिए 
जंगल से समिधा, पुष्प, फल आदि एकत्रित कर लाते ॥१६॥ साथ ही 
गुरु-भक्ति में वशीभूत शान्ति अन्य दूसरे कायं भी करने लगे, उसी समय 
भूति हारा प्रज्वलित रखी गई, अग्नि किसी प्रकार वुज्च गई ॥१७॥ 
वुद्धिमान्‌ मुनि शान्ति उस अग्नि को वुञ्ली हुई देखकर दुःखी हुए ओर 
अपने रु भूति के भय से चिन्ताग्रस्त हो गये ।१८।। वह्‌ विचारने लगे 
कि वया किया जाय ? इश्त समय क्या उचित कमं हो, जिससे भला हो 
सके, अव गुर किस प्रकार आ्येगे ?।१६॥ मेरे गुरु यदि आश्रम में 
अग्नि को वुञ्ली हुई देखेगे तो तत्काल मुभे दण्ड देकर दुःख देगे ॥२०॥ 
ओर यदि जँ पूनः अग्नि प्रज्वलित करता ह, तो वह सवंज्ञानी . गुरू मू 
निद्चय ही मस्म कर दंगे ॥२१॥ 

साऽहुपापोगुरोस्तस्यनिमित्त कोमशापयोः । 

तथात्मानंनशोचामियथापापंकृतंग्‌ रोः ॥ २२ 

दृष्टा प्रशान्तमनलनूनंशप्स्यतिमांगुरः । 

यथावापावकःकर स्तथा वी्य्योहिसद्विजः ॥२३ 

यस्यप्रमावादिबभ्यन्तोदवास्तिषठन्तिशासने । 

कृतागसंस मांयुक्त्याकयानोधषेयिष्यति ॥२४ 

बहुधैवंविचिन्त्याौभीतस्तस्यसदागुरोः । 

ययौ पतिमतांश्रं ःशरणंजातवेदसम्‌ २५ 

सचक्ारतदास्तोत्र सप्तच्चंधतमानसः । 

सचंकचित्तोमेदिन्यान्यस्तजानुःकृताजञ्जलिः ॥२६ 

म पापात्मा उन गुरुके क्रोध ओर शापका वैसा शोक नहीं कर 
सकता जिस तरह गुरु के समीप हृए पपि का शोक होता है ॥२२॥ गुरु 
जब आयेगे तो अग्नि को बुद्ली देखकर अव्य घोर रूप मै क्रोषित होकर 
मुभे शाप देंगे अथवा उनसे भयभीत अग्नि भी मुभे शाप.दे सकती है, 
क्योकि मेरे गुरु का वीयं ही एेसा है ॥२३॥ जिनसे भयभीत होकर सुर- 


ओ 
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गण भी उनके पराधीनहो गये है, वह मुज्ञ अपराधी को देखकर किस 
प्रकार दण्डित करेगे ?।२४॥ माकंण्डेयजी ने कहा--अपने गुरु से भय- 
भीत विवेको शिष्य शान्ति इपर प्रकार चिन्तित हए जातवेशः अग्नि की 
शरण मे पहुंचे ।।२५॥ इसके पड्चावु वह शान्त संयत चित्त होकर धरती 
मे ुटने नवा एवं हाथ जोड़ सप्तशिखा मक्त अग्नि-स्तोत्र का पाठ करने 
लगे ॥२६॥ 


ओनमःसर्वभूतानांसाधनायमहात्मने । 
एकद्विपञ्चधिष्याय राजसूयेषडात्मने २७ 
नमःसमस्तदेवानांवृक्तिदायसुवच्चंसे । 
शुक्ररूपायजगतामशेषाणांस्थितिप्रदः ॥२८ 
त्वंमुखंसवेदेवानात्वयात्त भगवन्हुविः । 
प्रीणस्यञखिलान्देवास्त्वत्पराणःसर्वदेवता; ।२९ 
इतंहविस्त्वग्यनलमेधत्वमुपगच्छति । 
ततश्चनलसूपेणपरिणामभूपंतिथत्‌ ॥३० 
तेन।खिलौषधीजन्मभवत्यनिलसारये। 
ओषधीभिरदोषाभिःमुखंजीवन्तिजन्तवः ।। ३१ 
वितन्वतेन रायज्ञास्त्वभृष्टस्तो षधोषुच । 
यज्ञ देवास्तथादेत्यास्तद्क्षासिषावक ।। ३२ 
आप्याय्यन्तेचतेयज्ास्त्वदाधाराहुतारान । 
अतःसर्वस्यस्ययोनिस्त्ववह्ग सवंमयस्तथा । ३३ 
देवतादानवायक्षादैत्यागन्ध्वराक्षसाः । 
माचुषापशवोवृक्षामृगपक्षिसरी सृपाः ।२३४ 
आप्याय्यन्तेत्वयासर्वेसंवष्थन्तेचपावक । 
लत्तएवो दव॑यान्तितव्यनतेचतथालथम्‌ ॥३५ 
शान्ति बोले--समस्त प्राणियों के 
गानघ्ुय यज्ञ मे षण्मूप्ि घारकं को 
को वृत्ति प्रदान-कर्ता सुवर्चा गौर सर 


साधन, महात्मा, दो पंच रूप एवं 
नमस्कार ॥२७॥ सम्पुणं सुरगणं 
णं विश्व को स्थिति प्रदान करने 
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वाले शुक्र रूप तुमको नमस्कार ॥२८।। है सम्पूणं देवगण के मुख- 
स्वल्प | ईश्वर तुम्हारे द्वारा ही धृत पान कर देवगण को सन्तुष्ट करते 
दै एवं तुम ही समस्त देवगणा के प्राण रूप हो ॥२६॥ तुम हीमे हविः 
हत होकर अमल मेष्यत्व प्राप्त करती है भौर फिर उसका जल स्वरूप 
हो जाता है ॥३०॥ हे अनिलसार ! तुम सेही सभी भौषधियोंकी 


` उत्पत्ति होती है भौर उन ओषधियों से ही प्राणिगणा सुख पूवक जीवनं 


व्यगीत करते हैँ ॥३१॥ हे पावक ! तुम्दारे द्वारा उत्पन्न भौषवि्ों से 
भरणी जो यज्ञ करते है, देते यजनं ही सुरदेत्य ओर अधुर ॥३२॥ तृप्त 
होतेह । है हताशन | उन सभी यजञोके तुम आधार सूप हो। इसलिए 
हे वह्ने ! तुम. सभीके उत्पन्न करते वाले भौर सवं व्यापी हो ॥२३॥ है 
पवक | सुर, असुर, यक्ष, देव्य, गन्धर्व, रक्षतत, मानव, पशु, वृक्ष, मृग 
अपहीसे तृप्त व पोषित होते हएवं तुमसे हौ उत्पन्न भन्ते तुम 
ही मे मिल जते है ॥२५॥ 

अपःसृजसिदेवत्व॑त्व मल्सिपुनरेवताः । 

व्यानार्त्वयाताश्चप्राणिनापुष्टिकारणस्‌ ।३६ 

दवेषुतेजोलूपेणकान्त्यापिद्धेष्ववस्थितः । 

विषरूपेण नागेषुवायुरूपः पतत्तिषु ॥३७ 

मुजेषुभवान्करोधो मोहःपकषमृगादिषु । 

अवष्टम्भोऽसितरुषुकाठिन्यंत्व महीपति ॥३८ 

जलेद्रवस्त्वभगव।ञ्वरूपीतथाऽनिले । 

व्यापित्वेनतथैवागनेनभसित्व व्यवस्थितः ॥ ३९ 

तवमभ्नेसर्वभूतानामन्तश्चरसिपालयन्‌ । 

त्वामेकमाहुःकवयस्त्वामाहुःस्विविष पुनः ॥४० 

त्वयासृष्टमिदंविदवंवदन्तिपरमष यः ॥४१ 

९वामृतेहिजगत्सवंसयोनद्येदुधुताशन । 

तुभ्य छृत्वाद्विज जां स्वकमविहितांगतिम्‌ ॥४२ 

हं देव ! तुम ही जल के उत्पादक-हो ओर फिर उसको. पान करते 
हो, तथा तुम्हारे द्वारा. ही उसका पाचन. होता-है; जो प्राणियों को यु्टि- 
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कारक बनाता है ॥३९॥ देवगण मे तुम्हीं तेज स्वरूप, सिद्धो 'मे कान्ति 
स्वरूप, नागों मे विष स्वरूप एवं पक्षियों मे वायु स््ररूप हो ।॥३७॥ 
मनुष्यो मे कोप रूपमे, पक्षी व मृगादि मे मोह रूपमे, वृक्षोमे जड़ रूप 
मे पृथिवी मे कठोर खूप मे ।।३८।। जल मे द्रव्यरूप परँतुमहीस्थितहो 
ओौर वायु को गतिरूपमे ओौर आकाणको व्याप्त रूप परे आत्मा हारा 
अवस्थित किया है ।३६॥ हे अग्ने पोषण करते हए तुमदही उन 
प्राणियों क अन्तर मे विचरते हो । यद्यपि कवि तुम्हारा निर्देश एक से 
ही करते है, फिर भी तुम त्रिविध कहलाती हौ ॥४०॥ कविगणा तुम्हारी 
अष्टधा के रूप मे कल्पन। करके आप यज्ञ कौ कल्पना करते है, तुमसेही 
विश्व की उत्पत्ति हुई है, एेसा महान्‌ ऋषियों ने कहा है ॥४१॥ हे 
हृताशन ! समस्त विष्व तुम्हारे नष्ट होने पर विनाश होता ।।४२॥ 


प्रयातिहव्यकव्यायं :स्वधास्वाहाभ्युदी रणात्‌ । 
परिणामात्मवीर्याणिप्राणिनाममराचित । ४३ 
दहन्ति सवभूतानिततो निष्करम्यहेतयः । 
जातवेदस्त्वयेवेदविश्व सृष्टंमहादय ते ॥४४ 
तवेव वेदिकंकमं सवेभूतात्मकंजगत्‌ । 
नमस्तेऽनलपिगाक्षनमस्तेऽस्तुहुताशन १४५ 
पावकाद्यनमस्तेऽस्तुनमस्तेहन्यवाहन । 
त्वमेवसवेभूतानांपावनाद्विरवपावनः। 
त्वमेवभुक्तपीतानांपाचनाद्विश्वपाचकः॥४६ 
सस्यांनांपाककर्तात्वंपोष्टात्वंजगतस्तथा 
त्वमेवमेषस्त्ववायुस्त्व बीजसस्यहेतुकम ॥४७ 
पोषायसवंभूतानांभूतभव्यभवोह्यसि । ` 
त्व ज्योतिःसर्वभूतेषुत्वमादिव्योविभावसुः ।,४८ 
~ त्वमह्स्त्व तथारात्रिरुभेसन्ध्येतथाभवान । 
‰ हिरण्येतास्त्व बह्व हिरण्योद्धवकारणम ॥ ४६ 
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वरिप्रगण हव्य कव्यादि द्वारा तुम्हारी आराधना करके स्वाहाणा्द 
का उच्चारण करके स्वक्मं विहित गति प्राप्त करते है । हे भमराचित 
अर्थात्‌ सुरगण द्वारा पूजित | प्राणियों के परिणामात्मा वीं स्वरूप 
।1४३॥। तुम से उत्पन्न सम्पूणं अग्निशिखारेः सूतगणों को भस्म करती 
है" हं महाद्‌ते जातवेदः | सम्पूणं विष्व के गृष्टि-कर्ता हो ॥४४॥ 
ह भनल सवं भूतात्मक यहु विष्व एवं वेदिक कमं तुम्हारे भाधीन 
है। हं पिद्धाक्न अनल! तुमक्र) नमस्कार, ह हताञ्चन ! त्‌मक्रो 
प्रणाम [॥४५॥] हं आद्य ! हो पावक | तुमको भ्रणाम, तुम ही भोज्य 
एवम्‌ पेय को पवाने वाले विष्व-पावन हो,. हे विश्व पावन । त्‌.म सवं 
भुम पविव्रकर्ता हो ।॥४५।। भन्न को पकाने वातत तुम विश्वको पुष्टिकरण 
एव तुम ही मेषवायु व पस्थ उत्पादन के लिए बीजरूप भी हो ॥४७॥ 
सभी क। पोषण करने वाले त्‌मही भूत, भविष्य ओौर वत्तम।न रूप 
हो । तुम ही सम्पण प्राणियों में ज्योति का स्वरूप भौर भादित्य सुयं 
हो ॥४८॥ दिन, रात्रि भौर सन्ब्या त्‌महीहो। हे वन्हु ! रेता एवम्‌ 
हिरण्य की उत्पत्ति कारक तम ही हो ॥४६॥ 


हिरण्यगभेश्चभवान्हिरण्य सदशप्रभः । 
त्व॑मुहत्त क्षणश्चत्व त्व त्र टिस्त्व तथालवः ॥५० 
कलाकष्ठानिमेष।दिरूपेणासिजगस्प्रभो । 
त्वमेतखिल कालः परिणामात्मक्रोभवान ॥५१ 
याजिह्वाभवतःकालीकालनिष्ठाकरीप्रभो । 
तथानःपाहिपापेभ्यदेहिकाच्चमहाभयात्‌ ॥५२ 
करालीनामयाजिह्व महाप्रलयकारणम्‌ । 
तयानःपापिपापेभ्यदेहिकाच्चमहामयात्‌ ॥॥५३ 
मनोजवाचयाजिह्वालधिमागुणलक्षणा । 
तयानःपाहिपापेभ्यषेहिकाच्चमहामयात्‌ ॥५४ 
करोति कामंमूते भ्योयातेजिह्वासुलोहिता । 
तयानःपाहिपापेभ्येहिकाच्चमहाभयात्‌ ॥५५ 
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सधूम्रवर्णायाजिह्वाप्राणिनां रोगदायिका । 
तयानःपाहिपपेभ्यणेहिकाच्चमहाभयात्‌ ।५६ 
तमी हिरण्प गभे एवं हिरण्य के समकक्ष कान्तिमान्‌ हो । मृहृत्तं , 
क्षण, नुटि एवं लव तमः ही होः ।\५३॥। हे जगत्प्रभोः ! कलाकाष्ठा ओर 
निमेषादि के ख्पमे तम ही परिणात्मक अन्तकाल हो ॥५१॥ हं प्रभो 
अपनी कालनिष्ठा पूणे काली जीभ दवारा पाप, भय एवं एैहिक भयसे 
हमारी रक्षा करो ॥५२॥ कराली नामक जो जीभ तुम्हारी महाप्रलय 
के समयसे है, उसके द्वारा हमारी एेहिक भय भौर पापोंसेरक्षाकरो 
॥१३।। अपनी लघिमागुण युक्त मनोजवा जीभ से हमारी एेहिक भय 
ओर पापों रक्षा करो ॥४४॥ प्राणियों कौ कामना पूति करने वाली 
अपनी. सुलोहिता नामक जीभ से हमारी ेहिकि भय भौर पापों से रक्षा 
करो ॥|५५॥ प्राणियों के रोगों का शमन करने वाली, सधरप्रव्णं जीभ 
मे दिक मथ ओर पपों से हमारी रक्षा करो ॥५६॥ 
स्पुलिगिनीचयाजिह्वायतःसकलपुद्गलाः । 
तयानःपाहिप पेम्यणहिकाच्चमहाभयात्‌ ।५७ . 
यातेविश्वसुजाजिह्वाप्राणिनांशमेदायिनी । 
तयानःपाहिपापेभ्यदेहिकाच्चमहाभयात्‌ ।५ 
पि ्क्षलोहितग्रौवकृष्णवत्महूताशन । 
वाहिमांसवंदोषेभ्यःसंसारादृ ढरेहमाम, ॥५६ 
 प्रसीदवन्हं सप्ताविःकृशानोहव्यवाहन । 
अग्निपावकशुक्रादिनामाष्टभिर्दीरितः ।।६० 
अगनेऽग्र सवभूतानां समृत्पत्तिविभावसो । 
प्रसीदहव्यवाहाख्यअभिष्टुतमयाग्यय ।६१ 
त्वमक्षयोवन्हिरचिन्त्यरूपःसमृद्धिमन्दष्प्रसंहोऽतितीव्रः । 
तवान्ययंभीममशेषलोकसंवर्धक हन्त्यथवातिवी्येम. ।॥६२ 
त्वम्‌ तम तत््वमशेषतत्वहृत्युण्डीकस्थमनन्तमीडचम । 
त्वयाततविश्वमिदंचराचरंहृताशनैकोबहुधात्वमत्र ॥६३ 


~ 


रे 
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आत्मा एनं देह को उत्पन्न करने वाले स्फुर्लिगिनी जीभ से एेहिकि 
महाभय भौर पपोंसे हमारी रक्षा करो । ५७॥ प्राणियों को मंगल 
दाता विष्वा नामक अपनी जीभसे देहिक भय ओर पापोसे हमारी रक्षा 
करो ॥५८॥ हं इताशन त्‌ म्हारे ने पिगरल वणे, ग्रीवा लोहित वर्णं 
भौर त्‌ म्हारी देह कृष्णा वणं ठ त्‌म सवं प्रकारके दोषोंसे मेरी रक्षा 
करो भौर इस विश्व से उद्धार कीजिये ॥५६॥ हे वन्ह्‌ । आठ नामों 
वाले हो सप्ताचि; हव्यवाहन, कृशानु,अग्नि,पावक, शुक्र ताम से विख्यात 
तुम प्रसन्न होओ ॥६०॥ हो अगते ! समस्त भूतो से तुम उत्पन्न हो । हे 
विभावसो | हं अन्य हन्यवाह ! मै त्‌म्हारी आराधना करता हं उसमे 
तम युद्ल पर प्रसन्न होओो ।६१॥ हे कहो | त्‌म अक्षय हो, त्‌्हारा 
अचिन्त्य रू है, त्म समृद्धिमान्‌, आश्रयदाता एवं अत्यन्त तीत्रताृणं हो 
सौर अब्यय व भीम तुम्डारे मतिमान्‌ रूप अत्यन्त बलशाली एवं समस्त 
विनाश का भी विनाश्च करने वाले है ॥६२॥ हे हताशन ! त्‌म श्रषठ 
सत्व ओर समस्त जीवों क हदय कमल सहश हौ ओर त्म उन सवके 
ईज्य अनन्त ब्रह्मरूप हो । उस्र ब्रह्म स्वरूप से त्‌.मने इस प्राणौ जगत्‌ 
को परिपूर्णं कर्‌ रखा है । इसलिए त्‌म एक होकर भी अनेक रूपें 
इस विश्व मे स्थिति करते हो ।॥६३॥ 
त्तमक्षथःसगिरिवनावसुन्धरानभःससोभाकंमहदिवाखिलप्‌ । 
महोदधेजं ठरगतश्चवाडवोभवा न्विभुःपिवतिपयांसिपाव ॥६४ 
हताशनस्त्वमितिसदाभिपूज्यसेमहाक्रतौनियमपरैस्मंहषिभिः। 
अरभिष्टुतःपिवसिचसोस मध्वरेवषट्तान्थपिचहवींभिभूतये ॥६५ 
सव विं सततमिहैजयतेफलाथवेदा धं ्वथकलेषुगीयसेतवम्‌ ) 
सवद तोय॑जनपरायणाष्ठिजेनद्रावेदाद्धान्यधिगमयन्तिसवंकाले ॥६६ 
तव्रहमायजनषरस्तथेवविष्णुभंतेशःसुरपतिरग्धमाजलेशः । 
्यनदुसकलसुरासुरार्चहवयै सन्तोष्याभिमतफनान्यथाप्युव न्ति ६० 
अचिभिःपरममहोपधातदुष्ठसमष्ट तवशुचिजायतेसमस्तम्‌ 1 


स्नानातापरममतीवभस्भनासत्सन््यायांमुनिभिरतीवसेन्य सेततु ६० 


` 
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तत्कृत्वात्रिदिवमबाप्नुवन्तिलोका; । 
सदुभकत्यासुढनियताःसमूहगीतम, ॥६६ 
परसीदवन्देशचिनामधेयप्रसीदवायोबिमलातिदीप्त । 
्रसीदमेपावकवेदय्‌ ताभध्रसीदहव्याशनपाहिमांत्वम, 1७० 
यत्त वन्देशिव.रूपयेचतेसप्तहेतयः । 
तेःषाहिनःस्तुतोदेवापितापुत्रमिवात्मजम्‌ ॥७१ 


हे भनल ! तुम भक्षय हो, एवं सूयं सहित पृथ्वी तुम्हारे ही स्वेख्प 
ह भौर चन्द्रमा एव सूयं सहित आकाश स्वरूप तुम ही हो, दिन भौर 
रातके रूपमे निखिल कालस्वरूप हो, त्म ह्‌) महा समुद्र के अन्तगेत 
वडवाग्नि ओर परम विभूति से समस्त क्रिरणों मे विद्यमान हो । ६४॥ 
हे हुताशन । त्‌ म्हारा भोजन हुतदविः है इसलिए नियम परायण रम 
मुनिगण यज्ञं भे तुम्हारी सदव पूजा कस्ते हँ गौर उनक्री स्तुति से प्रसन्न 
होकर विद्व के कल्याणां सोमरस गौरः वषटुकार्साहित हविः सेवन 
करते हो ॥६५॥ सम्भरणं वेदांग मे तुम्हारा गायन है ओर यज्ञ परातण 
हेतु श्रेष्ठ ब्राह्मण सदेव वेदांग अध्ययन करते हँ ॥६६।॥ यजन परायण 
ब्रह्मा, विष्णु, भूतनाथ महादेव तुमही हौ । देवराज इन्दर अयमा. 
जत्र वरुण, सयं एवं चन्द्रमा तम ही हो, सुर. एवं असुर हृष्य द्वारा 
तुम्हे संतुष्टे कर इच्छित फल प्रपत करते ॥९७॥। महा-उपधात से दूषित 
समस्त वस्ते त्‌ म्हारी लौ के स्पदा मात्र से पवित होती है,अनिक स्न। नों 
में मस्म दारा हौ स्नान उत्तम मानो जाता है, अतएव क्षिगण सर्घ्या 
समय यही स्नान करते है ॥९८॥ इस प्रकार , करने वाले मनुष्य स्वर्ग 
प्राप्त करते है भौर सच्ची भक्ति से सवं सुख प्राप्त करते है ॥६६॥ हं 
वन्हे इषीलिएः ही तुम्हारानाम शुचिदहै, आप उसीलूपमे मृङक्च पर 
तत दे तुम स्वच्छ एं प्रवल वायु स्वरूप उसी ल्प मे पुक् पर 
भ्रस्त । हे पावक ! तुम नै दय्‌ ताग्नि आदि नामों से कीतिमानुहो, 
उसी रूप मे मुञ्च पर प्रसन्न होमो. हं हव्याशन | , तुम प्रसन्न होकर 
भेरी रक्षा करो ॥७०॥ हं वज्ञ | तम मंगलमय रूप हो | “जो सप्तो ति 





ह 
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ज्वालाये ह उनसे हे देव ! मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर जिस प्रकार एक 
पिता अपने पुत्र कौ रक्षा करता है, उसी प्रकार मेरी रक्षा करो ॥७१॥ 


~ ० -- 
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एवंस्तुतस्ततस्तेनभगवान्हव्यवाहनः । 
ज्ालामालावृततनुस्तस्यसीदग्रतोमुने ॥।१ 
देवोविभावसुःप्रीतस्तोत्रौ णानेनवेद्विज । . 
तंशान्तिमाहश्रणतंमेधगम्भीरवागथ ॥२ 
परितुष्टोऽस्मितेविश्रभक्त्यायातेस्तुतिःकृत्वः 1 
वरददानिभवतेप्राथ्यतांयत्तवेप्ितम्‌ ।३ 
भगवन्कृतक्रत्योऽस्मियत्त्वांपर्यामिरूपिण॒म्‌ । 
तथापिभक्तिनम्रस्यभवतासर य्तांमम ॥।४ 
भरातृयज्ञ गमोदेवममाचारय्योनिजाश्रमातु । 
आगतश्चात्रमधिष्ण्यत्वतसनाथंसपर्यतु ॥५ 
ममपराधात्सन्त्यक्तंधिष्ययत्तं विभावसो । 
तत्तवेयाधिष्टितं पोऽचपूवेवत्पश्यतुद्िजः ॥६ 
तथान्यदपिमेदेवप्रसादंकुरुषेयदि । . ` 
पूत्रोविशिष्टोभवतुतदपुत्रस्यमेगुरोः ॥७ - 


माकंण्डेयजी ने कहा-हे ऋषि ! शांति की एसी स्तुति पर भगवानु 
हव्यवाहन ज्वालाम।ल सहित उनके समक्ष प्रकट हए ॥१॥ हे ब्राह्मण । 
विभावसु देव ने स्तोव्रो से सन्तुष्ट होकर उन प्रणत तपस्वी शांति से मेषः 
सम गम्भीर शब्दों मे कहा ॥२॥ अग्नि ने कहा--€हे ब्राह्मण म तुम्हारी 
भक्तिभरं स्तुति छे प्रसन्न हभ हं । तुम अपने इच्छित वर की परायना 
करो, भँ वर देता हूं ।।३॥' शति बोले-हे. भगवन्‌ ! आपके स्वरूप को 
रेख कर भै कृतङकतय हभ हं । फिर मी नस्ता एवं भक्तिपुवैक मेरा 


~ 
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कथन सुनिये ।४॥ हे देव | मेरे गुरु अपने इस आश्रम स भाईके यहां 
यज्ञमे गये है । अश्वम मे आकर वह्‌ अग्निकुण्ड मे अग्नि प्रज्ञवलित देखे 
॥५॥ हे विभावसो जिप्त अग्निकुण्ड को तुमने मेरे अपराघके कारण 
वंचित क्रिया है वह द्विज श्रंष्ठ गुरु आने पर पहिले की भांति ही प्रज्वलित 
देखे ।।६॥ हे देव ! यदि तुम मूज्ञ से प्रसन्न होतो दूसरा निवेदन दै करि 
मेरे पुत्रहीन गुरु के गरणवानु पुत्र उत्पन्न हो ॥७६॥ 


तथाचमंत्रींतनयेसकरिष्यतिमेगुरुः । 
तथासमस्तत्त्वेष्‌ भवत्वस्यमनोमृद्‌ ॥5 
यङ्चत्वांस्तोष्यतेऽनेनप्रीतियातोऽसिमेऽव्यय । 
स्तोत्रं णतस्यवरदोभवेथामत्प्रसादितः ॥& 
एवच्छ.त्वावचस्तस्यत माहदिजसत्तमम । 
स्तोत्रं णराधितस्तेन गुरुमक्त्याचपावकः ॥१० 
गुरोरर्थेयतोब्रहयन्याचितमेवरद्यम. । 
नात्मार्थतेनमेप्री तिस्त्वग्यती वमहामूने ॥११ 
भविष्यत्येतदखिल गुरोर््प्राथितंत्वया । 

मं वीसमस्तभूपेषुतुव्रश्चास्थभविष्यति ॥ १२ 
मन्वन्तराधिपः पुत्रश्चभौत्योनामभविष्यति । 
महावलोमहावीर्य्योमहाभ्रजञोगुरुस्तव ११३ 
अनेनयश्चेस्तोव्र णस्तोष्यतेमांससमाहितः। 
तस्याभिलषतंसर्वपुण्यचास्यभविष्यति ॥ १४ 


अपने उत्त पत्र से मेरे आचायं' जिस प्रकार प्रीति करे, उसी प्रकार 
समस्त प्राणियों से प्रीति गौर कोमल व्यवहार करने वाले हों ॥८॥ 
मव्य । मुङ्षपर इष प्रकार तुमह प्रसन्न हा देकर जो प्राणी भविष्ये 
तुम्हारी आराधना करेउनके लिए भी तुम मेरे लिए प्रसन्न होक्रर,वर में 
भ्रवान करने वाले हौं -॥६।| माकंण्डेय जी ने कहा-गुरु भक्त एवं इवं 


यिष्य 
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स्तोत्र द्वारा प्रसन्न अग्निदेव द्विज शांतिकी प्राना सुन कर बोले 
1 १०॥ अग्नि ने कहा-- टे ब्राह्मण | तुमने अपने निज के लिए वरन 
मागिकर वेवल अपने गुरुके लिये वर की प्राथना की, हे महि ! इस 
कारण भँ तुम से अत्यविक प्रसन्न हूं | ११॥ गुरुके हेतु तुम्हारी ्रोथंना 
परणं होगी, सम्पूणं जीवों के प्रति उनकी प्रीति होगी भौर उनको पुत्र- 
प्राति होगी ।११२॥ तुम्हारे गुर्‌ अत्यन्त मेधावी ह, उनके महापराक्रमी, 
वीयेवानू भौत्थ नाम का पृत्र होगा, जो मन्वन्तराधिपति होगा ॥१३॥ 
साथ ही जो मनुष्य एकचित्त होकर मेरे इस स्तोत्र से मेरी भ।राघना 
करेगा, उसकी सम्भुणे मन कौ इच्छाः पूरी होगी ओर पुण्य का भागी 
भी होगा ॥१४॥ 
यज्ञेषुसवंकालेषुती्थेज्याहो सकर्मसु । 
धर्मायपठतामेतन्ममपुष्टिकरंपरम्‌ ॥१५ 
अहोरात्रकृतंपापंश्र तमेतत्सक्रदृद्विज । 
नाशयिष्यत्यसन्दिग्धिममतुष्ठिकरपरम्‌ ॥१६ 
अहोमकालदोषादीनयोग्येरपितत्कृतः । 
येदोषास्तानिदंसद्यःशंमयिष्यतिसंश्र.तम्‌ ॥१७ 
पौरेमास्याममावस्यांपरवस्वन्येषुचस्तवः । 
ममैषसंश्र तोमर््येभवितापोपनारानः ॥ १८ 
इत्युक्त्वाभगवानग्निःपर्यतस्तस्य वैमुने । 
बभूवादशेनःसद्योदीपस्थोनिवृं तोयथा ॥१६ 
सचशान्तिगंतेवज्लौपरितुष्टेनचेतसा । 
हषंरोमाचिततनुःप्रविवेशाश्रमगुरोः ॥२० 
जाज्वल्यमानतत्रासौगुरुधिषण्येहुताशनम्‌ । 
ददरशपूरवेवत्परापततःसपरमांमुदम्‌ ॥२१ 
यज्ञ, पवकाल, तीथं यज्ञ, धमथ, व यज्ञ-कमं मे यह बलदाता स्तोत्र 
जप करने भथवा केवल एक बार सुनने से ही दिन रात के सम्पूणं पापों 
का विना संदेह विनाश होगा । हे ब्रह्मणं मेरा यह स्तोत्र अन्यन्त संतुष्ट 
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दायक है ॥\१६॥ यज्ञ काल के व्यतीत होने पर यज्ञ करने एवं अनधिकारी 
पुरुष द्वारा यज्ञादि करने पर जो दोष होता है, वह सभी इस स्तोच्रके 
श्रवणसे 'ही तुरन्त नष्ट होगा ॥\१७॥ यह उत्तम स्तोत्र परणिमा, 
अमावस्या या अन्य किसी पवं के अवसर पर श्रवण करनेसे प्राणियों 
के पापों का शमन होगा ॥१८॥ माकंण्डेय जी ने कहा--हे ऋषिवर ] 
किसी दीपक की लौ जिस प्रकार अचानक वृज्च जाती है, उसी प्रकार 
वे खग्ति भगवान्‌ यह वर देकर उन शांति मुनि के सामने अन्तर्धान हो 
गये ॥|१६॥। पावक के अन्तर्धान होने पर शांति मुनि सन्तुष्ट हृदय एवं 
आनन्द से पूणं होकर अपने गुर के आश्रम मे पहुचे । २०।] तदनन्तर 
शांति मुनि अग्निकुण्ड मे उसी प्रकार अग्नि को प्रञ्ज्वलित देख कर 
अत्यन्त भानन्दित हुए ॥२१॥ 


एतस्मिन्नन्तरेसोऽपिगुरुस्तस्य महात्मनः । 
श्रातुयंवीयसोयज्ञादाजगामस्वमाश्वमम्‌ ॥२२ 
तस्याग्रतश्चशिष्थोऽसौचक्र पादाभिवन्दनम्‌ 1 
गृहीतासनपूजश्चतमाहसतदागुरः । - ३ 
वत्सातिहादंत्वयिमेतथान्येषुचजन्तुषु । 
नवेधिकिमिदत्वञ्चद् स्येतत्कथाणुभे ॥२४ 
तत्‌ःसशान्तिस्तत्सवमाचा्प्यायमहामुने । 
अग्निनाशादिकंविग्रःसंमाचष्टेयथातथम्‌ ॥२५ 
नच्छ त्वासपरिष्वज्यस्नेहाद्रं नयनोगृ रः । 
शिष्यायप्रददौवेदान्सांगोपाङ्धान्महामुने ॥२६ 
भौत्योनाममनुस्तस्यपुत्रोभूतेरजायत । 
तस्यमन्वन्तरेदेवानृषीन्भूपांस्चमेभ्एगु ॥२७ 
भविष्यस्यभविष्यास्तुगदतोममविस्तरात्‌ । 
दवनद्रोयश्चभवितातस्यविख्यातकमंणः ॥ २० 
उ्ी समय शांति के गरु वह ऋषि श्रो छोटे भाईके यहां से यज्ञ 
मे मपे भाश्रम मरं वापिस अयि ॥२२॥ तब सम्मुल भाकर शिष्य 
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शान्ति ने उनकी चरण-वंदना की | उसके पश्चात्‌ गुरु पूजाः वन्दन पणं 
कर आसन ग्रहण कर शान्ति से बोले ।२३॥ हे वत्स ! तुम्हारे व अन्य 
इरे जीव प्राणियों के प्रति मेरे हृदय भे प्रीति उलन्न हई है, ठेस! कंसे 
1 हमा, भँ अनभिज्ञ हूं | हो वत्स । कदाचित्‌, यदि तुम्हारे ज्ञानमेंहो,तो 
म्ल से वणेन करो ।॥२४॥ हे महषि ! तव विप्र शान्ति ने अग्नि बुभने 
आदि की सम्पूणं विगत कणा गरु से कही ॥२५॥ हं भहवमि { गुरने 
समस्त घटना सुनकर प्रेम से आदं नेत्रो से शिष्य शान्तिको भालिगन 
बद्ध कर लिया ओर उसे सांगो्पांग सम्भुं वेद भी प्रदान किये ॥२६॥ 
इस परकरार उन भूति ऋषि के पुत्र भौत्य मनु ने जन्म लिया। उन मनु 
के मन्वन्तर के बीच जो दैत्रगण, ऋषि, राजा ओर इन्द्रादि होगे उनका 
त्िस्तार पूर्वक वणन सुनो ॥२७-२०॥ 
चाक्षृषास्चकनिष्ठारचपवित्राभ्राजिरास्तथा । 
धारावृकाश्चेत्येतेवेप-चदेवगणाःसमृताः ॥२६ 
शुचिरिन्दरस्तदातेषां त्रिदशानां भविष्यति । 
महावलोमहावीय्यैःसर्वेरिनद्रगुणैयु तः ।३० 
आग्नीश्रश्चाग्निबाहृश्चशुचिमंक्तोऽथमाधवः । 
शुक्रोऽजितरचसप्तंतेतदासप्तषंयःस्मृताः ।।३१ 
गुर्गभी रोत्रध्नर्चभरतोऽनुग्रहस्तथा । 
| श्रीमानीचप्रतीर्चविष्णुःसंकरन्दनस्तथा ॥३२ 
तेजस्वीसुवलख्चवभोत्यस्थैतेमनोःसुतः। 
| चतुदेशंमयेतत्तेमन्वन्तरमुदात्दतस्‌ ॥३३ ` 
शरू त्वामन्वन्तराणीत्थंक्रमेगमुनिसत्तम । 
॥ ुण्यमाप्नोतिमनुजस्तथाऽभी णां चसन्ततिम्‌ ।३४ 
| न्‌ त्वामन्वन्तरपूरवंधमंमाप्नोतिमानवः । 
स्वारोचिषस्यश्रवणात्सरवंकामानवाप्ुते ३५ 
चाक्षुष, कनिष्ठ, पवित्र, भ्राजिर भौर धारावृके प्रभारये देवगण 
होगे ॥२९॥ उस काल में इनदर के समस्त गुणों से पूणे महापराक्रमी 
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वीर्यवान “शुचि' उनके इन्द्र॒ होंगे ॥३०।। उस मन्वन्तर मे आग्निघ्र, 
अग्निबाहु, शुचि, सूक्त, माधव, शुक्र ओर अजित नामक सप्त महर्षि 
होगे ॥३१॥ गह, गभीर, ब्रध्न, भरत, अनुग्रह्‌, श्रीमाणि, प्रतीर, विष्णु, 
संक्रभण तथा ॥।३२।। तेजस्वी सुबल न।मक पूत्र भौत्य मनु के होगे । 
इस प्रकार मैने आपसे चौदह मन्वन्तरों के विषथ मे कहा ।।३३॥ हे 
मुनिश्च ! यह समस्त मन्वन्तरों का क्रम-बद्ध वणेन सुनने से मनुष्य 
पुण्य लाभ प्राप्त करते हँ एवम्‌ उनका परिवार सदेव अक्षुण्ण रहता है 
॥३४॥ प्रथम मन्वन्तर का वणेन सून कर धमं मे भास्था बदृती है ओर 
दूरे मन्वन्तर के श्रवण से उनकी समस्त मन की इच्छायं पूणं होती हैं 
॥२५॥ 


ओत्तमेधनमाप्नोतिज्ञानाप्नोतितामसे । 
रेवतेचश्च तेचुद्धसुरूपां विन्दतेस्तरियमु ॥३६ 
भरोग्यंचाक्षुषिपु साधर्‌ तेवैवस्वतेबलम्‌ । 
गुणवत्पत्रपौवरास्तुसूथ्यंसावणिकेश्र ते ।३७ 
माहात्म्यत्रह्मसावरणेधरमसावणिकेशुभाम्‌ । 
मतिमाप्नोतिमनुजोर्द्रसाव णिकेजयम्‌ ।३८ 
ज्ञातिश्र ष्ठोगुरोयु क्तोदक्षसारवाणिकेश्च ते । 
निशातयत्यरिलंरौच्यंश्र त्वानरोत्तम ॥।३९ 
देवप्रसादमाप्नोतिभौत्येमन्वन्नरेश्न ते । 
तथागितहोत्रपत्राश्चगुणयुक्त(नवाप्नुतेः ॥*० 
सर्वाण्यनुक्रमायरच्णोतिमुनिसत्तम,। 
मन्वन्तराणितस्मरापिश्चुयतांभलमुकत्तभस्‌ ।1४१ 


तृतीय मन्वन्तर भोौत्तम के श्रवण से धन व चतुथं तामस मन्वन्तर के 
श्रवण से ज्ञान पराति होती है । पंचम रेवत मन्वन्तर के श्रवण से बुद्धिमान्‌ 
एवं रूपवती मार्या मिलती है.।।३६।। षष्ठ मन्वन्तर चाक्षुष कै श्रवण से 
मनुष्य नौरोग रहते है, स्तम मन्वन्तर वैवस्वत के श्रव सेःपराक्रम एवं 
ष्टम सुं सावणिक्र, मन्वन्नर केः श्रवगर से गुणी पुत्र एवं पौव भ्रात 
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होते दै ।।६७।। नवम्‌ ब्रह्य मन्वन्तर के श्रवण से माहात्म्य, दशम घमं 
सावणिक मन्वन्तरके श्रवणसे कल्याण ओौर ग्यारहवें रद्रसार्वाणिक 
मन्वन्तर के श्रवणा से सुबुद्धि भौर विजय प्राप्त होत्ती हैँ ॥२८॥। हे नर 
शरेष्ठ  वारहवे मन्वन्तर दक्ष सार्वाणिक के श्रवण से पुरुष जाति में सर्वो 
त्तम ओौर गुरावान्‌ होता है, तेरहवें मन्वन्तर रौच्य के श्रवणसे शत्रुभों 
| का बल शमन करने की समथेता प्राप्त होती है ॥ ३६।। चौदहवें मन्वन्तर 
भौत्य के श्रवण से भगवान्‌ का प्रसाद, अग्निहोत्र फल एवं गुणवान्‌ पूत 
की प्राप्ति होती है ।४०॥। है ऋषि श्रेष्ठ | प्रथम मन्वन्तर से क्रमवद्ध 
सभौ मन्वन्तरों का श्रवण करने वाले मनुष्यों को क्रिस प्रकार श्च॑ष्ठ फल 
प्राप्त होता है, इसका वंन सुनो ॥४१॥ 
तत्रदेवानृषीनि न्द्रान्मनू स्तत्तनयानृपान्‌ । 
श्र त्वावंषांश्चसर्वेभ्यःपापेभ्योप्रमच्यते ॥४२ 
देवर्षीन्रनृपारचान्येयेतन्मन्वन्त राधिपाः 
तेप्रीयन्तेतथाप्रीताःप्रयच्छन्तिदयुभांमतिम्‌ ।४३ 
ततःशुभांमतिप्राप्यङृत्वाकमंतथागुभम्‌ । 
शु्भांगतिवाप्नोतियावदि द्राङचतुरदंश ॥४४ 
सवस्य तवक्षेम्याःसर्वेसौम्यास्तथाग्रहाः । 
। ` भवन्त्यसंशयंश्र त्वाक्रमान्मन्वन्तरस्थितिम्‌ ॥४५ 
हे ब्राह्मण | उन मन्वन्तरं के देवगण, सम्पूणं ऋषिगण, मनु के नृप ` 
पत्रगण एवं उनकी वंशावलि का वर्णन का श्रव्रण करने पर मनुष्य 
|| समस्त पापों से विसुक्त हो जति हैँ ।४२॥ देवगण, मूनिगण, इन्दर, 
|| नृपतिगण एवं उस्र मन्वन्तर के अधिपति अपर, वे सब सन्तुष्ट होतेह 
एवं सन्तुष्ट होने पर सदबुद्धि प्रदान करते हैँ ।॥४३॥ इस प्रकार सदृवुदधि 
| प्राप्त कर शुभ कायं करने से'जव तक चौदह इन्दर रहेगे, तत्र-तब सद्बुद्धि ` 
मनुष्य पराप्त करते रगे ॥ ४ क्रमवद्ध मन्वन्तर का वरन श्रवणं 
करने से संपूणे ऋते सहनीय होती है ओर निस्सन्देहे सम्पुणं ` प्रह भीं 
शन्त हो जाते हैँ ॥॥४५॥ 


~ ^ 
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भगवन्कथितासम्यक्त्वयामन्वन्तरस्थितः । 
क्रमाद्विस्तरतस्त्वत्तोमयाचेवावधारिता ॥ १ 
ब्रह्मा्यमखिलंवंशं भूभजांद्रिजसत्तम्‌ । 
श्रोतु ममेच्छतःसम्यगभगवन्प्व्रवीहिमे ॥२ 
स्युरुवत्सनुपार्णात्वमशेषाणां समुद्भवम्‌ । 
चरितंचजगन्मूलमादौकृत्वा प्रजापतिम्‌ ॥३ 
अयंहिवंशोभूपाले रनेकक्रतुकतृ भि. । 
संग्रामजिदििभर्धंमंज्ञं तसस्य रलंकृतः ।1४ 
भ्र त्वाचेषानरेनद्रा्णाचरितानिमहात्मनाम्‌ । 
उत्पत्तयश्चपुरुषःसवेपापेःप्रमुच्यते ॥५ 
मनुयत्रतथेक्ष्वाकु रनरण्योभगी रथः । 
अन्येचशतशोभूपाःसम्यक्पालितभूमभयः ॥ ६ 
धर्मज्ञायज्विनःश्‌ रा.परामार्थ्थवेदिनः । 

श्र तेतस्मिन्पुमाग्वंशेप पौधादिप्रमुच्यते ॥७ 


क्रीष्टकि बोले- हं महाराज ! मन्वन्तरो के विषय मे भाषते मली 
प्रकार वेन क्रिया है मोर र्मे उपे विस्तारपूर्वक श्रवण.किथा है ॥१॥ 
ह ब्राह्म श्रेष्ठ । यँ मधिपतियों कौ सम्पा वंशावलि ब्रह्माजौ के प्रारंभ 
कर सुनने क इच्छक हं । हे महाराज ! वह मुक.से सम्यक्‌ प्रकार. से 
कटिये ॥२॥ माकंण्डेय.जी ने कहा--ह भ्रुप! विश्वाधार ब्रह्माजी चे प्रारंभे 
इईै.सपूणे अधिपत्यं कौ जन्म-गाथा एवं चरित्र का वन सुनो ॥२॥। 
यह वश यज्ञ करने वाले, रण भजेता, घर्मज्ञ संकडों विविध नृपो से अलं- 
इत है ।॥४॥ इन महानु नृपतियों के जन्म मौर चरित्र के विषय में सुन 
कर मनुष्य सम्पूणं पापों से विमुक्त होता दै ॥५॥ मनु, इक्ष्वाकु, अनरण्य, 
भगीरथ, एवं अन्य दुसरे शतशः ॥६॥ घ्मात्मिा,. यज्ञकर्ता, ओर ब्रह्म 


ननि अअ 
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ज्ञानी नृपोंने जिस वश में जन्म लेकर पृथ्वी का पोषा किया, उस वश 
का वणेन श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है ॥।७॥ 

तदर्यश्र.यततवशोयतोवंशाःसहस्रशः । 

मिचन्तेमनुजेच््ाणामकरोहायथावटाव्‌ 115 

ब्रह्माप्रजापतिःपुवं सि सृक्षुवि विधाःप्रजाः । 

ज गुष्टादक्षिणादृक्षमसृजद्विजसत्तम ॥ 

वामड-गृ्टाच्चतत्पत्नीजगत्सूतिकृरोविभुः । 

ससर्जभगवा नब्रह्माजगरताँकारणंपरम्‌ ।*१० 

अदितिस्तस्यदक्षस्यकन्याजायतशोभना । 

तस्याचकर्यपोदेवंमातंण्डंसम जीजनत्‌ ॥ ११ 

बरह्मास्वरूपजगतामशेषाणां वरप्रदम्‌ । 

आदिमध्यान्तभुतं चसगस्थित्यंतकर्मसु ॥१२ 

यतोऽखिलमिदयस्मिन्नशेषंचस्थितंद्विज । 

यत्स्वरूपंजगच्चेदसदेवासुरमानुषम्‌ ॥१३ 

यःसर्व॑भूतःसर्वात्मापरमात्माऽनातनः । 

आदित्य मभवद्‌मास्वान्पुवं माराधितस्तया ॥१४ 

एक वव्र्ष के एक अकरुर से ही एक अलग पूं वृक्ष खड़ा हो जाता 

है, उसी तरह मनूजेन्द्रो के सहस्रो वंश उत्पन्न हो गये, वह सुनिये ॥९॥ 
ह ब्राह्मण श्रष्ठ | पूव समयमे विभिन्न प्रजा उत्पन्न करने को आकांक्षा 
से प्रजापचि ब्रह्माजी ने अपने दाहिने हाथ के अ गूढे से दक्ष अधिपति को 
जन्म दिया ॥९॥ विङव के जन्मदाता भगवान्‌ ब्रह्माजी ने विशव सृष्टिके 
लिए अपने बाये हाथ के मगूठेसे दक्ष को पत्नी को जन्म दिया ।। १०॥ 
अदिति नाम की एक सुन्दर कन्या ने दक्ष के यहां जन्म लिया। उस 
कन्या ओर कश्यप से मतंण्ड देव उत्पन्न हृए ॥११।। हे बराह्मण ! ब्रह्म 
स्वरूप जो अशेष इस विश्व को वरदाता है, सृष्टि स्थिति एव प्रलय के 
कायं में प्रारम्भ व अन्त स्वरूप है ॥ १२ समस्त विश्व के जन्म दाता, 
जिनमे समस्त विश्व विद्यमान है सुर, असुर मौर मनुष्यो सहित यह 
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विव उनका स्वरूप है ॥१३॥ जो सवे प्राणी स्वरूप ओर सर्वात्मा 
सनातन परमात्मा है, अदिति द्वारा स्तुति.करने पर उन्हीं भास्कर सूयं 
ते उसके गभं से जन्म ग्रहण किया ॥1१४॥ 
भगवञ्छोतुमिच्छामियत्स्वरूपविवस्वतः । 
यत्का रणं चादिदेवः सोऽभवत्कष्यपात्मजः ॥ १५ 
यथाचाराधितोदेव्वासोऽदित्याकरयपेन च । 
आराधितेनाचोक्त यत्त नदेवेन भास्वता ।॥ १६ 
प्रभ।वंचावती रैस्ययथावन्मूनिसत्तम । । 
भवताकथितसस्यक्डोतुमिच्छाम्यशेषतः ॥१७ 
विस्पष्टापरमाविद्याज्योतिर्माशाश्वतीस्फुटा । 
कैवल्य्॑ञानमाविभू:प्राकाम्यसंविदेवच ॥१८ . 
बोधड्चावगतिर्चवस्मृतिविज्ञानमेवच । 
इत्ये नानीहरूपाणितस्यारूपस्य भास्वतः ॥१९ 
श्च यतांचमहाभागविस्तराद्रदतोमम । 
यत्पृष्टवानसिरवेराविभवोयथाभवत्‌ ॥२० 
क्रौष्टुकतो बोक्ञे--हे. महाराजः! भास्वान्‌ सूर्य के स्वरूप जिसके 
कारण बह आदि देव कश्यप के पुत्र कै रूप मे उत्पन्न हुए उसका वर्णन 
सुनना चाहता हू ॥ १५।। एवं अदितिं व कर्प ने जिस प्रकार आराधना 
की मौर आराधना से प्रसन्न सूर्यदेव ने.जो कठा ॥१६॥। एवं गृहीत 
जन्मा.सूयं का प्रकार जसे वहले आपने वणेन क्रिया हे श्रेष्ठ ! वहु सभी 
सम्यक्‌ प्रकार से श्रवण करने कौ इच्छाहै ॥१७॥ माकंण्डेय जीने 
कहा - विस्पष्टा, परमा, विद्या, ज्योति, श।श्वती, दीप्ति, कौ वल्य, ज्ञान, 
भाविमाव, प्राकाम्य, संवित्‌ ॥१८॥ बोघ, अवगति, स्मृति एवं व्रिज्ञानं 
शादि समी सूदेव के स्वरूप है । हे महामाग ! रवि के माविमवि के 
विषय मे विस्तारूवक श्रवण करो ॥२०॥ 
सिषपरभेऽस्मिन्तिरयालोकेसवैतस्तमसावृते । 
बृहदुदण्डमभूदेकमक्षरंकारणंपरम्‌,।\२१. 
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तद्विभेदतदन्तःस्थोभगवान््रपितामह्‌ः । 
पञमयोनिःस्वयत्रहमायःखष्ाजगतां्भुः २२ 
तन्म्‌.खादोमितिमहानभूच्छबदोमहामुने । 

ततो भूस्तुमुवस्तस्मात्ततश्चस्व रनन्तरम्‌ ॥२३ 
एताव्याहूतयस्तिलःस्वरूपंतद्विवस्वतः । 
ओमित्यस्मात्स्वरूपातत्‌ मुक््मरूपंरवेःपरम्‌ ॥२४ 
ततो १हरितिस्भूलंजनंस्थलतरंततः । 
ततस्तपस्ततःसत्यमितिमूर्तानिसप्तधा ॥।२५ 
स्थितानितस्यरूपाणिभवन्तिनिभन्तिच । 
स्वभावभावयोर्भावंयतोगच्छन्तिसंक्षयमु ।२६ 
आदन्तंयत्परंसक्ष्ममरूपंपर संस्थितम्‌ । 
ओमि्युक्त मय।विप्रतत्यरत्रह्मतद्पुः । २७ 


सृष्टि के पुवं, जब यह विश्व आभाहीन, अन्धकारमय था तव क्षय 
रहित एक विशाल अद्घ उत्पन्न हुमा ॥२१॥ उसी समय जगतु के जन्म 
दाता प्रपितामह ब्रह्म पद्य-योनि में विमान ये, उन्हीं ने स्वयं इस अण्डे 
को भेद दिया ॥२२॥ हि महर्षि ! ब्रह्माजी के मुखारविन्द से उस समय 
ॐ शब्द हृभा । ओंकार शब्द ॒से पहले भू, भुवः एवं तत्परचातु स्वः 
उत्सन्नं हअ ॥२३।॥ यह व्याहृति मगवान्‌ भास्कर का स्वरूप है । ॐ 
शब्द के स्वरूप से सूर्यं का अत्यन्त सूक्ष्म रूप हुआ है ॥२४।॥ उससे स्थल 
रूप 'महः' तत्यङ्चातु स्थूल रूप (जनः फिर स्थूल रूप "तपः" अनन्तर स्थूल 
रूप सत्य उत्सन्न हो गया । सूयं का सम्पुणं रूप, स्थूल है । विवस्वान्‌ 
सूयं के स्थूलो के सूक्ष्म भेद से ओंकार के सत रूप उत्पन्न हृए ॥२५॥। 
सयं भगवान्‌ के सप्त रूप भी कभी-कभी सम्मुख होते टँ ओर कभी पीले 
रहते है, भ्योकरि उनके स्वभाव एवं प्रकृति का अस्तित्व संशयात्मक होता 
है ॥२६॥ हे ब्राह्मण ! इस जगद्‌ के प्रारम्भ व अन्त मे निराकार परम 
सूक्ष्म परमात्मा विद्यमान है, ॐ कार से मेरा अभिप्राय उन्हींसे है । 
हे ब्राह्मण ! वह ब्रह्मस्वरूप ही माकंण्ड देव की देह ह ॥२७॥ 


| 
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&४---वेदमय-मातंण्ड की उत्पत्ति 
तस्मादण्डाद्िभिन्नाब्रतत्‌ हा णोऽग्यक्तजन्मनः। 
ऋचोबभूवुःप्रथमप्रथनादवदनान्मूने ॥।१ 
जपापुष्पनिभाःसचयस्तेजोरूपाह्यसंहताः । 
पुथक्पृथग्विभिन्नाश्चरजोरूपवहास्ततः २ 
यज्‌ षिदक्षिणाद्रक््ादनिरुद्धानिकानिचित्‌ । 
यारग्र्णंतथावर्णान्यसंहतिध राणिच ॥३ 
पश्िमंयद्विभीवक्तरब्रह्मणःपरमेष्टिनिः । 
आविभूं तानिसामानितत्तच्छन्दां तां सितान्यथ ।*४ 
अथवंरामरेषचभृद्धाञ्जनचयप्रभम्‌ । 
यावद्धोरस्वरूपंतदाभिचारिक शान्तिकम्‌ ॥५ 
उत्तराप्रकटीभूतवदनात्तस्यवेघसः। 
सुखसत्त्वतमःःप्रयंसौम्यासौम्यस्वरूपवतु ॥६ 
ऋचोरजोग्‌ णाःसत्त्वंयजुषांचग्‌.णामुने । 
तमोगणानिसामानितमःसत्त्वमंयवसु ॥७ 


माकंण्डेय जी ने कहा--“हे ऋषि ! उस अण्डे के भेदन पर अव्यक्त 
जन्मा ब्रह्माजी साकार हए मौर उनके मुख से निकले वचनों से ऋग्वेद 
की रचना हई ॥१॥ वह जपापुष्प तुल्य तैजस्वरूप ओर पृथक्‌ विभिन्न 
रजो रूप धारण करने वाला था ॥।२॥ ब्रह्माजी के दक्षिण मुल से स्वणं 
तुल्य वणेयुक्त भसंहति ग्रहण करने वाले समस्त यजुः को अनिरुद्ध भाव 
से रचना हई ।३॥ तदनन्तर परमात्मा ब्रह्माजी के पश्चिम मूख से साम 
को रचना हुई, सम्पूणं साम छन्द पुणं था ॥४॥ ब्रह्माजी के उत्तर मुख 
से भ्ङ्गं व भजन के समह के समान आभापूणं कृष्ण वणं, आभिचारिक, 
शान्तिकर्ता, सुख, सतव, तम से युक्त सौम्य भौर असौम्य गशेष अथवं 
की रचना हई ।५-६॥ हे ऋषि } सम्पूणं क्‌ में रजोगुण, सम्पूणं 
यजुः मे सत्व गुण, सम्पूणं साम मँ तमोगुण एवं सम्पूणं अथव मे सत्व 
एवं तमोगुण है ॥७॥ ॥ 
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एत।निज्वल पानानितेजसाऽप्रतिमेनवं । 
पृथक्पृथगवस्थानंभाज्जिपूवेमिवाभवन्‌ ॥ ८ 
ततस्तदाद्य यत्तं जओमित्युक्त्वाभिक्षद्रचते । 
तस्यस्वभावाद्तेजस्तत्स मावृ्यसंस्थितम्‌ ॥९ 
यथायज मयंतेजस्तद्रत्साम्नांमहामूने । 
एकत्वमुपयातानिपरेतेजसिसंश्रये ॥१० 
शान्तिकपौष्टिकचेवतथाचैं वाभिचारिकम्‌ । 
ऋगादिषुनयंब्रह्यस्तरितयंतरिष्वथागतमु ॥११ 
ततोविश्वमिदंसद्यस्तमोनाशात्सुनिर्मलम्‌ । 
विमावनीयंविप्रषं ति््यगध्वंमधस्तथा ।१२ 
ततस्तन्मण्डली भूतं छान्दसंतेजउत्तमम्‌ । 
परेणतेजसाब्रह्मन्नेकत्वमुपगम्यतत्‌ ॥ १३ 
आदित्यसंजामगमदाद।वेवयतोऽभवत्‌ । 
विश्वस्यास्यमहाभागकारणञ्चाव्ययात्मकमु ६४ 
इन सभी ने अद्ितीय तेज से प्रकाशवान्‌ होकर पृथक्‌-पृथक्‌ भाव 
से स्थिति की ॥८॥ उसके पपात प्रथम का वह्‌ तेज, जिसके लिये ॐ 
शब्द प्रयुक्त हुआ है, उससे उत्पन्न जो तेज है, उसे वह अपने मे समेट 
कर स्थित हुभा ॥६॥ हे महषि ! इस प्रकार साम युक्त तेज एव यजु- 
युक्त तेज को भी अपने म समेट लिया, इस प्रकार सम्पूणं तेज उस ॐ 
स्वरूप परम तेज में आवृत होकर एक हो गये ॥१०॥ हे विप्र ! इसके 
बाद ऋक्‌, साम, यजुः तीनों वेदों मे, शान्ति युक्त, पौष्टिक, आभिचारिक 
इन तीनों मे अथवं देद भी मिल गया ।११। हे ब्रह्मे ! अंधकार नष्ट होने 
पर समस्त जगत्‌ तुरन्त स्वच्छ हो गया, जिससे उसका ऊर्वं, अध मौर 
नि्य॑क्‌ अथवा पाण्वं देश प्रकाश मे आये ॥१२॥ हे विग्र ! तत्पश्चात्‌ 
वह परम छन्दस तेज मंडलीभ्रूत हो फिर ध्रेष्ठ ॐ कार तेज मे लीन 
होकर एकः हो गया ॥ १२ इस प्रकार इस तेज को आदि मे उत्पन्न होने 
के कारण (आदित्यः की संज्ञा दी गई । हे महाभाग । यही इस जगत का 
भव्ययात्म कारण है ॥६४॥ 
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प्रातम्मध्यन्दिनेचेवतथाचैवापरल्कि । 

त्रयीतपतिसाकालेऋग्यजुःसामसंज्ञिता ॥१५ 

ऋचस्तपतिपूर्वाह्ले मध्याह्नेचयज्‌ षिव । 

सामानिचाराह्नेवैतपन्तिमुनिसत्तम ।१६ 

शान्तिक मक्ष पूर्वाह्ल यजुःस्ेवचषौष्टिकम्‌ । 

विन्यस्तंसाभ्निसायाह्लं ह्याभिचारिकमन्ततंः । १७ 

मध्यन्दिनेऽपराह्ल चसमेचेवाभिचारिकम्‌ । 

अपराहे पितृणान्तुराम्नाकार्य्याणितानिवे ॥ 

विसृष्टौछड मयोब्रह्मास्थितौ विष्णुंजुमेयः । 

रदरःसाममयोन्तचतस्मात्तस्याशुचिध्वनिः ॥१६ 

तदेवभगवान्भास्वान्वेदात्मावैदसंस्थितः । 

वेदविद्यात्मकश्चे वपरःपुरुषउच्थते ।२० 

सगेस्थित्यन्तहेतुश्चरजःसत्वादिकान्ग्‌.णान्‌ । 

आश्रित्यत्रह्मविष्ण्वादिसंज्ञामभ्येविशाश्चतः ॥२१ 

दरवःसदेडयःतुवेदमूतिरमूति राद्योऽखिलमत्यमू्िः । 

विश्वाश्रयंज्योतिरवेचधमविदान्तगम्थःपरभःपरेशः ॥२२ 

ऋक्‌, यजुः ओर साम तीनों सन्ञाएे' प्रातः, मध्यान्ह॒ एवं अपरान्ह 
काल में तपती है ॥१५॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! उनमे ऋक्‌ प्रातःकाल, यजुः 
मध्यान्ह मे भौर साम अपरान्ह मे तपता है ॥१६॥ पूर्वान्ह-काल ऋक्‌ मे 
शान्ति कायं, मध्यान्ह मे यजुः म पौष्टिकं एवं अपरान्ह काल मे साममें 
सम्धृगं आामिचारिक कमं निहित है ।॥१७॥ मध्यान्ह भर अषरान्ह॒ समय 
मं हौ अभिचारिककमं करे एवं साम द्वारा केवल अपरान्ह्‌ मे ही पितरों 
का कायं सम्पन्न करे ॥१८॥ सृष्टि के समय बरह्मा ऋक्मय, स्थितिकाल 
म विष्णु यजुमंय एवं शमन काल में र साम मय होते है, इसलिये अप- 
रान्ह काल को अशुचि कहते ह ।1१६९॥ 


इस कारण उपयुक्त श्रकार से 
वेदात्मा, 


वेद संस्थित एवं वेद विद्यायुक्त भगवान्‌ परम पूरुष नाम 
उच्जारण किया गया है ॥२०॥ सृष्टि के आदि, स्थिति व प्रलयकर्ता यह 
शाङ्वत आदित्य सत्व रज एवं तमोगुणं को आश्चमं कर ब्रह्मा, विष्णु 
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ओर महेश नाम प्राप्त होते हैँ ।॥२१॥ देवताबों वारा सदैव आराध्य 
वेदमूति, निराकार, सम्पूणं श्राणि स्वरूप एवं ज्योति स्वरूप आदि पुरुष 
भगवान्‌ आदित्य विव के आश्रयदाता अवेद्य धर्मा वेदान्तमम्य एवं उत्तम 
से भी परमोत्तम हैँ ॥२२।॥ 


९५ ब्रह्मकृत रविस्तव 


तेस्यसन्ताप्यमानेतृतेजसोद्ध मधस्तथा । 
सिसूकषुधिन्तयाम।सपद्यथोनिः पितामहः ॥१ 
सुष्टिकृतापिमेनाशंप्रयास्यत्यभितेजलाः । 
भस्वतःसुषटिसहारस्थितिहेतोरमहात्मनः ॥२ 
अप्राणाःप्राणिनःसवंआपःशुष्यन्तितेजसा । 
नचाम्भसाविनासृष्टिःविश्वस्यास्यभविष्यति ॥३ 
इतिसङ्चिन्त्थभगवान्स्तोत्र भगवतोरवेः । 
चकारतन्मयोभूत्वात्रह्मलोकपितामहः ॥।४ 
नमस्येयन्मयंसवंमेतत्स्वामियश्चयः। 
विश्वमूुति.परज्योतिर्यत्तदयायन्तियोगिनः ।५ 
यच्छड.मयोयोयजुषांनिधानंसाम्नांचयोयोनिरचिन्त्यशक्तः । 
वथीमयःस्थूलतयार्धमात्नापरस्वरूपोगुणप।रयोग्यः ६ 
तवासवहैतु परमंचवेदयमाच्च परंज्योतिरवे्यरूपम्‌ । 
स्थूलज्चदेवात्मतयानमस्येभास्वन्तमाद्य परमंपरेभ्यः ॥७ 
माकंण्डेयजी ने कहा--उसके परचात्‌ आदित्य के तेज. से ऊध्वं 
एवं अधः संतापित होने पर सृष्टि की रचना के इच्छुक ब्रह्मा चिन्तित 
होने लगे ॥१॥ कि सृष्टि की रचनाः करने, पर भी उसक्रा नाशं भगवान्‌ 
भास्कर कौ तीत्र किरणों के तेज से होगा ॥२॥ उन भास्कर कै तेज से 
सम्पुणे जीवधारी प्राणविहीन एवं जल सुख जाता है, फिर जलहीन इस 
जगत्‌ कौ सृष्टि भी नहीं होगी ।।२॥ जगत्‌ पितामह ब्रह्माजी इस प्रकार 
चिन्तित हए तल्लीन होकर भगवान्‌ भास्कर की स्तुति करने, लगे;।॥४॥। 
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ब्रह्माजी ने कहा--जो समस्त जगत्‌ के आत्मा रूप ओर इस जगत्‌ में 
विद्यमान है, विश्व जिनका मूर्तरूप है एवं योगी भी जिस अनिन्द्रयगाह्य 
श्रेष्ठ ज्योति की आराधना करते है, उन्हें मै नमस्कार करता हं ॥५॥ 
ऋग्वेद युक्त अचिन्त्य शक्ति, यजुर्वेद के भवार, साम कौ रचना के 
कारण, स्थूलता प्रभुक्त तीनो मे निहित, अद्ध माता स्वल्प, परमन्रह्म सप 
ओर महान्‌ गुणी है ॥६॥ सवं प्रथम उन्हीं सर्वाधार रूपी परम पूज्य, 
परमेश्वर, अवन्हरूप, परमज्योति, देवात्मता के लिये स्थूलरूप एवं 
श्रेष्ठो स शरं तम आदि पुरुष भगवान्‌ भास्कर को नमस्कार करता हं ।७। 
सृष्टिकरोमिषदहंतवशक्तिराद्यातत्परितोजलमहीपवनाग्तिरूपाम्‌ । 
तद्देवतादिविषयांप्रणवा देषा नात्मेच्छयास्थितिलयावपिर्तददेव। 
वह्ि्त्वमेवजलशोषणतःधृथिव्याःसृष्िकरोषिजगताचतथादयषाकम्‌] 
व्यापीत्वमेवभगवन्गगनस्वरूपंत्वपचधाजगदिदंपरिपास्विदवम्‌ ॥। 
यज्ञे यैजन्तिपरंमात्मविदोभवन्तं विष्णुस्वरूप१खिलेष्टिमयंविवस्वन्‌। 
घ्यायन्तिचापियतयोनियतात्मचित्ताःसर्वेश्चरंपरमम।त्मविमुक्तिक। मः। 
नमस्तेदेवरूवपयायज्ञरूपायतेनमः। 
परन्रह्यस्वरूपायचिन्त्यमानाययोगिभिः | ११ 
उपसंहरतेजोयतेजसःसंहत्तिस्तव । 
सृष्टेविघातायविभोसृष्टौचाहंसमुद्यतः ।१२ 
इत्येवंसंस्तुतोभास्वान्त्रह्यणासर्गंकतृं णा । 
उपसंहतवांस्तेजःपरंस्वल्पमधारयत्‌ १३ 
चकारचततःसृष्टिजिगतःपद्यसम्भवः। 
तथतेषुमहाभागःपूवंकल्पान्तरेष वे । १४ 
| देवासुरादीन्मर्त्याश्चिपश्चादीन्वृक्षवी रुधः । 
ससजपूरवेवदरब्रह्मान रकांश्चमहामुने ॥१५ 
हे देव ! पकी ही शक्ति नित्या है, क्योकि मै उससे प्रेरणा पाकर 
ही, जल, पृथ्वी, वायु भौर अग्नि देवतादि एवं प्रणवादि अशेष की 
सृष्टि करता हं । इस प्रकार स्थिति ओर प्रलय भी स्वेच्छा से नहीं करता, 
वह सब भी .मापकी प्रेरणा से ही करता हं ॥८।। है भगवानु ! तुम 


"का 
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वन्हिरूप भी हो । जिस समय धरती से तुम जल शुष्क करते हो. तव जँ 
विदव-सूष्टि एवं प्रथम पाक सम्पन्न करता हं, सर्वव्यापी आकाश स्वरूप 
अपदही हो, पञ्चरूप इस जगतु के रक्षकमभी आपहीहो ।1६॥ हे 
भास्कर [ परमात्मविद सकल यज्ञमय विष्णु स्वरूप मे यज्ञ हारा आपकी 
आराधना करते ह, आत्म-मोक्ष के आकाक्षी जितेन्द्रिय यत्ति भी . आपको 
परम सर्वेश्वर मानकर आपका मनन करते हैँ ।॥१०॥ भाप देवरूप है, 
आपको प्रणाम करता हूं, आप ही यज्ञरूप ओर परब्रह्म स्वरूप मानकर 
योगी आपका चिन्तन करते है, आपको प्रणाम करता हूं ॥११॥ हे प्रभो ! 
आपतेजको त्यागे, मँ सृष्टि की रचना के लिये उद्यत हु, आपका तीव्र 
तेज सृष्टि की रचना में वाधा है ॥१२॥ माकंण्डेय जी ने कहा- भगवान्‌ 
भास्कर ने सुटि के रचियता ब्रह्माजी की आराधना से प्रसन्न होकर अपना 
तीव्र तेज त्याग दिया ओौर केवल सानान्य तेज धारण किया ॥१३॥ 
फिर महाभाग ब्रह्माजी ने पुत्रं कल्पान्त कल्प में विशव की सृष्टि रचना की 
॥१४॥ हि महि | ब्रह्माजी ने पुवं कौ भाति सुर, असुर, मनुष्य, पुः 
वृक्ष आदि एवं समस्त नरक कौ रचना की ॥१५॥ 


६६- कश्यप प्रजापति कौ सृष्टि 


सृष्ट्वाजगदिदंव्रह्याप्रविभागमथाकरोत्‌ । 
वर्णाश्रमसमुदराद्विद्रीपानांपूवंवद्यथा ।।१ 
देवदेत्यो रगादीनांरूपस्थानानिपूवेवत्‌ । 
वेदेभ्यएवभगवानकरोत्कमलो द्ध्‌ःव ॥२ 
बरह्मणस्तनयोयोऽभून्मरीचिरितिविभ्न्‌. तः । 
करयपस्तस्यपुत्रोऽभूत्काश्यपोनामनामतः ।३ ` 
दक्षस्यतनयाब्रह्मस्तस्यभार्यास्तरियोदड । 
बहवस्तत्सुताश्चासन्देव दैत्योरगादयः ॥४ ` 


"का ^ ४ 
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अदितिजेनयामासदेवांस्तरिभुवनेर्वरान्‌ । 
देत्यान्दितिरदनुर्चो ग्रान्दानवानुरुविक्रमान्‌ ।॥५ 
गरुड।रुणौचविनतायक्षरक्ां सिव वसा । 

कद्र -सुषावनागांश्चगन्धर्वान्सुपुत्रेमुनिः ।६ 
क्रोधायाजनिरेकुल्यारिष्टायश्चापसरोगणाः । 
एेरावतादीन्मातङ्धा नि राचसुषुवेद्रज ॥७ 


म।कंण्डेयजी ने कहा - ब्रह्माजी ने विर्व की रचना करके पूवं की 
भांति वणे, आश्म, समुद्र, गिरि ओर सम्पूणं दीपो का विभाजन क्रियां 
11१1 भगवान्‌ ब्रह्माजो ने देवगण देत्व एवं उरगणों का रूप तथा स्थिति 
देवगणो से प्रारम्भ कर पूवे की माति ही निदि किये ॥२॥ ब्रह्माजी के 
मरीचि नामक पुत्र से केयप नामक एक विष्यात पुत्र उत्पन्न हृए ये जो 
किं कश्यप नामसे ही विख्यात हुए ॥३॥ हे विप्र दक्ष की तेरह 
कन्याएे उनकी पल्नियांँ हुई, जिनके गभं से देव, दैत्य भौर उरण आदि 
अनेक पुत्र उत्पन्न हुए ॥४॥। अदिति से त्रिभूनेश्वर देवताओं को जन्म 
दिया, दितिने द॑त्यों मौर दनु ने महापराक्रमी क्रोधी दानवों को जन्म 
दिया ॥५॥ विनता ने गरुण व अरुण, खगा ने यक्ष व राक्षसो, कद्र ने 
„ नागौ एवं मुनि ने गन्धर्वो को जन्म दिया ॥६॥ हे ब्राह्मणा ! क्रोधा से 
कुल्यागण, रिष्टा से भप्सराणे ओर ईरा से एेरावत इत्यादि हवियों ने 
जन्म लिया ॥७॥ 


ताम्नाचसुषुवेद्येनी प्रमुखाःकष्य का दिल 1 
यासाप्रसूताःखगमाःश्येनभासशुकादयः ॥= 
इलायाःपादपाजाताःप्रघायायादसांगणाः । 

1 आदित्यायासमृत्पन्नाकरयपस्येतिसन्ततिः 11४ 
तस्याश्चपुत्रदोहितर :पौत्रदौहित्रिकादिभिः । 
व्याप्यमेतज्जगत्सृत्यातेरषातासाञचवैमुने ।१० 
तेषांकश्यपपुत्राणांध्रधानादेवतागणाः । 
सात्विकाराजसास्त्वेते्तामसाश्चमुनेगणाः ॥१९१. 


ताया र 
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देवान्यज्ञमुजश्चक्र तयात्रिभुवनेश्वरान्‌ । 
ब्रह्यव्रह्मविदांश्र छठःपरमेष्ठप्रजापतिः ॥१२ 
तानवाधन्तसहिताःस पत्न। दैत्यदानवाः । 
राक्षसाश्चतथायुद्धतेषामासीत्सुदारुणम्‌ । १३ 
दिव्यंवषंसहसखरन्तुपराजीयन्तदेवताः । 
जयिनश्चामवन्विप्रवलिनोदं त्यदानवाः ॥१४ 


ताम्रा से इयेनी आदि कन्याएेः उत्पन्न हुई । इन कन्यां घे ही 
श्येन, भाप्त एवं शुकादि सेचरगण उत्पन्न हृए ॥८॥ इला ने पादपगणों 
एमं प्रधा से पतङ्घ गण्णों ने जन्म लिया । ह छषिवर । अदिति के गभं 
से उत्पन्न कश्यप की जो सन्ताने थीं ।€॥ उनके पुत्र धेवते भौर नाती, 
धैवते आदि एवं उनकी सन्ताने समस्त विर्व में व्याप्त हो गई ॥१०॥ 
हे ऋषि ! कश्यप के पुमे देवता ही प्रमख है, उनके त्रिविधगण, 
सात्विक, राजस एवं तामस हैँ ।। ११॥ परमे एवं ब्रह्य श्रेष्ठ प्रजापति 
ब्रह्माजी देवतागणं को त्रिभुनेश्वर एवं यज्ञभुक्‌ किया था ॥१२॥ किन्तु 
विमाताओं से उत्पन्न दैत्य, दानव ओर राक्षस मिलकर देवतागणों के 
परति शत्रुता का आचरण करते हए वाधा पेदा करते थे, इसलिए उनका 
देवगणो के साथ हजारो वर्षो तक विकराल युद्ध हभा । हे ब्राह्मण । इस 
महायुदध मे देवगणो कौ पराजय हुई ओौर बलवान्‌ दत्य व दानव जीत 
गये ॥ १३-१४॥ 


ततोनिराकृतान्पत्रान्द तेयै्दानवेस्तथा । 
हृतत्रिभुवनान्द्ट्राह्यदितिमुं निसत्तम ॥ १५ 
* आच्छिन्नयज्ञभागांश्चशुचासपोडित्ताभृशम्‌ । 

। आराधनायसवितुःपरंयत्नंप्रचक्रमे ॥ १६ 
एकाग्रानियताहारापरंनियमास्थिता । 

| तष्टावतेजसां राशिगगनस्थंदिवाकरम्‌ ॥१७ 

| नमस्पुभ्यंपरासृक्ष्मासौवर्णी बिभ्रतेतनुम्‌ । 

| धामधामवतामीशधाम्नामाधारशाश्वतं ॥१५ 


“क. - 
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जगतासुपकारायतथापस्तवगोपते । 

आददानस्ययद्र पंतीव्र तस्मेनमाम्यहम्‌ 1 १६ 

ग्रहीतुमष्टमासेनकालेनेन्दुमयंरसम्‌ । 

विभरतस्तवयद्र पमतितीत्र नतास्मितत्‌ ॥२० 

तमेव मुञ्चतःसर्वरसंवैवषंणाययत्‌ । 

रूपमाप्यायकभास्वंस्तस्मेमेधायतेनमः ॥२१ 

हे ऋषिश्वेष्ठ | तदुपरान्त दत्य दानवो द्वारा त्रिभुवन का ९. 
किया गया एवं इस प्रकार गपने प्रों को पराजित हुआ एवं यज्ञ॒ भागों 
से वंचित किये हुए देखकर, मदिति शोक एवं पीडा सहित २६६ 
भस्कार देव की स्तुति करने लगी ।१५-१६॥ एकचित्त, नियताहार एवं 
उत्तम नियम परायणता का पालन करती हुई आकाश मंडल मे विद्य 
मान तेज राशि भगवान्‌ सूयंदेव की आराधना करने लगी ।। १७॥ अदिति 
बोली-हे शाश्वत ! आपः सुन्दर सूक्ष्म सुवणं तन धारक हो, आप ज्योति 
स्वरूप, ऽ्योतिष्कगणों मे मुख्य एव ज्योति के आधार हो, आपको नम- 
स्कार ॥१८॥ हे गोपते ! विर्व का कल्याण करने के लिथे जन ग्रहण 
करने वाली मापकी तीतर मूति को नमस्कार ।।१९। आठ महीने की 
अवधि पर्यन्त इन्दुमय रस ग्रहण करने वाली आपको अत्यन्त तीव्र मति 
को भरणाम करती हं ॥२०॥ हे भगवन्‌ ! उस एकत्रित सम्पूणं रस को 
परित्याग कर वर्षा करने के लिये आप जो तृ्ि कारक मेष रूप धारण 
क्रते हो, उस मेष रूप आपकी मति को प्रणाम ॥२१॥ 

वायु त्सगेविनिष्मन्नमशेषञ्चौषधीगणम्‌ । 

पाकायतवयदर पभास्करंतनमाम्यहम्‌ ॥२२ 

यच्चल्प॑तवातीतंहिमोत्तर्गादिशीतलमु । 

तत्कालसस्यपोषायतरणेतस्यतेकमः ।२३ 

नातितीत्र चयदर पंनातिशीतंचयत्तव । 

वसन्तर्तरवेसोम्यंतस्मेदेवनमोनमः ॥२४ 

आव्यायनमशेषाणदिवानांचतथापरम्‌ । 

पितृणाचनमस्तस्मंसस्यानांपाकहेतते ॥२५ 
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यद्र.पंजीवनायेकवोरुधाममृतात्मकम्‌ । 
पीयतेदेव पितुभिस्तस्मैसो मात्मनेनमः ॥२९६ 
आप्यायदाहरूपामभ्यांरूपंविश्वमयन्तव । 
समेतमग्नीषोमाभ्यां न मस्तस्मैग्‌.णात्मने ॥२७ 
यद्र पमूग्यजुःसाम्नारेक्येरुतुपतेतव । 
विर्वमेतत्रीसंज्ञ नमस्तमौविभावसो ।२८ 
जल वर्षा से उत्पन्न अशेष ओौषधियों को पकाने कै लिये जो 
भास्कर मुत्ति आप धारण करते हो, उस मूतिको प्रणाम ॥२२॥ हे 
तरणो ! शस्य-पोषण हेतु हिमवर्षां इत्यादि के लिये घोर शीतपृणं 
आपका जो रूप है, आपकी उस मूति को प्रणाम ॥२३॥ हे रवे ] वसन्त 
ऋतु काल में न अत्यन्त तेज ओर न अत्यन्त शीतपूणं आपकी जो सौम्य 
मूति है, हे देव ! आपकी उस मूति को नमस्कार ॥२४॥ अशेष देवता 
एतं पित्ुगण को तृषि प्रदान करने वाले अन्न को पकाने वाली आपकी 
जो मूति है, उसको नमस्कार करती हूं ॥२५॥ संपूण गुल्मलता के जीवन 
का आधार आपका जो अमृतमय रूप है, जिसे देवता भौर पितर भी 
पान करते ह, एेसे सोम स्वरूप आपको नमस्कार ॥२६॥ अग्नि एवं सोम 
दोनों रूपों क मिलन से आपका जो जगतुमय स्वरूप बना है, एेसे आम 
गुणात्मा को नमस्कार ॥२८॥ 
यत्त्‌ तस्मात्परंरूपमोमिल्युक्ष्वाभिशब्दितम्‌ । 
अस्थूलानन्तममलंनमस्तस्मैसदात्मने ॥२९ 
एवंसानियतादेवी चक्र स्तो ्रमहनिशम्‌ । 
निराहाराविवस्वन्तमारिराधयिषुमुं ने ॥३० 
ततःकालेनमहता भगवांस्तपनोऽम्वसे । 
॥ प्रत्यक्षतामगादस्यादाक्षायण्याद्विजोत्तम ।।३१ 
| साददशेमहाकूटतेजसोऽम्बरसंध्रितम्‌ । 
| जगादमेभ्रसीदेतिनत्वापश्यामिगोपते ॥ ३२ 
| यथादष्टवतीपूरवंमम्बरस्थंसुदुदु शम्‌ । 
॑ निराहाराविवस्वन्तंतपन्तंतदनन्तरम्‌ ॥३३ 


२७६ | [ माकंण्डेय पुराण 


सधातंतेजसातददिहपर्यामिभूतले । 

प्रसाद कुरुपश्ये्ययद्र पन्तेदिवाकर । 

भक्तानुकम्पकविभोक्ताहुपाहिमेसुतान्‌ । ३४ 

इसके अतिरिक्त आपका जो उत्तम सूक्ष्म, अनन्त एवं स्वच्छ ओंकार 
रूप कहा जाता है, उस नित्वस्वरूप को नमस्कार ॥२६। माकन्डयजी ने 
कहा-- है ऋषिवर ! अदिति देवी इस प्रकार नियमपरायण एवं निराहार 
जीवन पालन कर भास्कर भगवानु की आराधना करने कौ आकांक्षासे 
दिनि रात उनकी स्तुति करने लगी ।३०॥ हे द्विजश्र्ठ ! इसके पडचात्‌ 
बहुत समय व्यतीत होने पर भगवान्‌ सूरं गगन स्थित हुए दक्षसुता के 
समक्ष दिखाई देने लगे ॥३१॥ जो एकदम चमकने वाली अंशुमाला हारा 
आकाश मंडल मे भी स्पष्ट दर्शनीय नहीं थे, उन्हीं तेजराशि स्वरूप रवि 
भगवान्‌ को अदिति ने पृथ्वी के तल पर विद्यमान देखा । उन्हे देखकर 
अदिति बहुत भयभीत हुई भौर बोली -“हे गोपते ! आप मृञ्ञ परं प्रसन्न 
होवे, भमै आपको देख नहीं सकती ॥३२॥ प्रारम्भ मेँ निराहार होकर 
आकाश मे विद्यमान असंहनीय सूर्यदेव को जिस प्रकार तप्ता प्रदान 
करते देखा, भव इस घरातल पर भी मै उसी प्रकार तीव्र तेजवान्‌ मृति 
कोदेख रही हं । ह दिनकर ! मुञ्च पर प्रसन्न होवे, जिससे नँ आपको 
स्वाभाविक स्वरूप का ददन कर सकृ । हे प्रभो ! आप भक्तों पर कपा 
करते है, म आपका भक्त हं, भाप मेरे पुवं की रक्षा करे ॥३३-३४,। 


तवधाताविपरृनसिविश्वमेतत्त्वपासिस्थितिकरगा यसरप्रवृत्तः। 
वव्न्तेलयमसिलंभयातिएत्वतवत्तोऽ्यानहिगतिरसतिसव नो ॥३५ 
लब्रहमाहरिरजसंनितसत्वमिब्ोविततंशःपितृपतिरप्मतिःसमरः । 
सोमोऽभ्र्गगनपतिमंदीषरीऽन्धिः । 
किस्तव्यंतवसकलात्मरूपघाम्नः ॥३६ 

यज शत्वामनुदिनमात्मकर्मसक्ताः । 

स्तुवन्तोविविधपदंद्विनायजन्ति । 
व्यायन्तोविनियतचेतसोभवम्तंयोगस्थाःप रमपद्‌ प्रयातिन्मर्व्याः ॥३७ 


णा = 





अदिति के गभं से आदित्य का जन्म | [ २७७ 


तपसिपचसिविश्वंपासिभस्मीकरोषि, 

प्रकथ्यसिमयूखेरहादयस्यम्बुगभः: । 

सृ जसिकमलजन्मापालयस्य, 

च्युताख्यःक्षपयसिचयुगांतेश्द्ररूपस्त्वमेकः ॥३८ 

आप ब्रह्मा के रूपमे इस जगत्‌ के जन्मदाता र्हः जगतु की सृष्टि 
के पचात स्थिति काल मे इसका पोषण क्रते हैँ एवं प्रलय कालमें 
सम्पूणं तत्व आप मे ही विलीन होते है । इसलिए सभी लोगों मे आपके 
अतिरिक्त अन्य कोई मति नहीं है ।।२३५॥ भाप ब्रह्मा, हरि, अजसं्चित 
शिव, इन्द्र, धनपति कुवेर, यम, वरुण एवं समीर हैँ जौर आप ही ग्नि, 
आकाश, पृथ्वी का आधार एवं सागर हैँ । आप ही समस्त तेज पदार्थो 
के आत्मरूप है, अधिक आपकी क्या स्तुति करू" ? ॥३६॥। हे यज्ञेश । 
आपके कर्मों में लीन ब्राह्मण लोग प्रतिदिन विभिन्न छन्दों द्वारा स्तुति 
करके आपकी पूजा करते है । एकाग्रचित योगी पुरुष आपका घ्यान करते 
हृए परमधाम प्राप्त करते ह ।३५। विश्व को ऊष्णता प्रदान कर्ता तुम 
ही जगत्‌ को रक्षित, भस्म किरणों द्वारा प्रकाशित करते हो एवं जल 
गभेको भेदने वाली किरणों के समूह से आह्वादित एवं पुनः उत्पन्न 
करते हो, देवगण व॒ मनुष्य सदव आपको प्रणाम करते है ओर पापी 
मनुष्य एकचित्त होने पर भी आपको प्राप्त नहीं कर सकते ॥२८॥ 


&७-अदिति के गभंसे आदित्य का जन्म 


ततःस्वतेजसस्तस्मादाविभू तोविभावसुः । 
अदुर्यततदादित्यस्तप्तताम्रोपमंप्रभः ॥१ 
अथतांप्रणतादेवींतस्यसंदरोनान्म्‌ ने । 
प्राहभास्वान्वृ णुष्वेष्टवरमत्तीयमिच्छसि ॥२ 
प्रणएताशिरसासाचजानुपीडितमेदि ती । 
प्रत्युवाचविवस्वन्तंवरद सम्‌ पस्थितम्‌ ॥३ 
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देवप्रसीदपुत्रा णांत्दतंत्रिभुवनंमम । 
यज्ञभागाश्चदेत्यश्चद्रानवंश्चवलाधिकेः ॥४ 
तन्निमित्त प्रसादत्वंकुरु ष्वममगोपते। 

अ दोनतेषां भ्रातृत्वंगत्वानाशयतद्विपून्‌ ॥५ 
यथामेतनयाभूयोयज्ञभागमूजःप्रभो । 
भवेयुरधिपार्चेवत्रं लोक्यस्यदिवाकर ॥६ 
तथानुकम्पापुत्राणांसुप्रन्नोरवेमम । 
कुरुप्रपन्नातिहरस्थितिकर्तात्वमुच्यसे ।।७ 


माकंण्डेय जी ने कृहा- तत्पश्चात भगवान्‌ भपने तेज मण्डल के 
बीच तपे हृए तांबे के समान चमकते हृए प्रकट हुए ॥१॥ हे ऋषिवर ! 
उनको विलोक कर अदिति देवी ने उनको प्रणाम किया तो सूयं भगवान्‌ 
ने कहा-- आपको जो आकांक्षा हो वही अभीष्ट वर मञ्च से मांगो ॥२॥ 
अदिति अपने धुटने पृथ्वी पर टेक कर शीञ्च नवा कर प्रणाम करते हए 
वर प्रदान करने को उद्यत भगवान्‌ सूयं .से बोली-हे देव | भाप मे 
पर प्रसन्न होवे, घोर बलशाली दैत्य मौर दानवो ने भेर पुत्रों का त्रिभुवन 
एवं यज्ञ भाग हर लिया है ॥३-४।। हे गोपते ! इस अभिप्राय से आप 
मुद पर प्रसन्न होकर ओर अंशसरूप मे मेरे पत्रो के भाई बन कर शतु 
देत्य भौर दानवों का शमन कीजिये ॥५। हे दिनकर प्रभो ! जिससे कि 
मेरे पुत्रगण पुनः यत्र भाग में अधिकारो एवं त्रिभुवन के अधिपति होवें 
॥६॥ हे रवे ! मूज्ञ पर प्रसन्न होकर मेरे पुत्रों को एसा अनुग्रहीत 
कीजिये, पीडितो के त्राता ! भापको लोक-पालक कहते हैं ॥५॥ 


ततस्तामाह भमवान्भास्करोवारितस्करः । 
परणतामदितिविनरधरसादसुमुखोविम्‌; ॥८ 
सहस्रांशेनतेगर्भेसम्भुयाहमशेषतः । 
, त्वलुत्रशत्र नदितेनाशयाम्याशुनिवृ तः ॥६ 
रतयृत्वाभगवान्भास्वानन्तरद्धानम्‌ पागमत्‌ । 
निवृत्तासापितपसःसंतृप्तालिलवाञ्छिता ॥१० 





~. _-------- बन "गये > क्क ----- ~ 
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ततोररिमिसहखात्त्‌सौसूस्नाख्यो रवेःकरः। 
विप्रावतारंसंचक्र देवमातुरथोदरे ॥११ 
कृच्छचान्द्रायणादीनिसाचचक्र समाहिता । 
शुचिःसंधारयामासदिष्यंगर्भमितिद्धिज ॥ १२ 
ततस्ताकश्यपःप्राहकिञ्चत्कोपप्लूताक्षरम्‌ । 
किम्मारयसिगर्भाण्डमितिनित्यो पवासिनी ।\१३ 
साचतंप्राहगर्माण्डमेतत्पर्येतिकोपना । 
नमारितविपक्षाणामृत्यवेत दू विष्यति ॥ १४ 
माकंण्डेय जी ने कहा--हे ब्राह्मण | उसके पश्चात जल शुष्क करने 
वाले भगवान्‌ भास्कर प्रसन्नतापुव॑क नतमस्तक अदिति से बोले ॥८॥ हे 
अदिते ! सहस्रांशु तुम्हारे गभ॑ से भँ जन्म लुगा ओर तुम्हारे पुत्रगण के 
शत्रु समस्त दत्य व दानवों को समूल नष्ट करूगा । तुम्हारे पीडति पुत्र 
तुरन्त ही सुली होगे । ६।। इस प्रकार वर देकर भगवान्‌ भास्कर अदिति 
के साभने से अंतर्धान हो गये भौर अदिति ने भी मनोवांछित वर प्राप्त 
करक तपस्या त्याग दी ॥१०॥ हे ब्राह्मण ! तदुपरान्त सूर्यं की सौ पुत्र 
किरण सहस्रांशु से अदिति के गर्भं से अवतरित हई ।९१॥ है ब्राह्मण ! 
वहं अदिति सावधानी पूरव॑क कृच्छचांद्रायण आदि त्रत व अनुष्ठान करती 
हई पवित्रता पूवेक दिव्य गभ धारण करने लगी । तव कश्यप जी ने 
क्रोधित हो कहा-तुम प्रतिदिन उपवास करके अपने इस गभं को नष्ट 
करोगी ॥ १३ अदिति बोले-- “हे कुपित स्वभाव, मै इस गभं को नष्ट 
नहीं कर रही, यह तो शत्रु दत्य भौर दानवोंका शमन करने वाला 
होगा ॥१४॥ 
इत्युक्त्वातंतद।गभ॑मुत्ससज्जेसुरारणिः । 
जाज्वल्यमानंतेजोमिःप्युबेचनकोपिता ॥॥१५ 
तदुष्टकश्यपोगभेमूद्य द्ांस्करंवचेसम्‌ । 
तुष्टावप्रणतोभूत्वाछग्भि राद्याभिरादरात्‌ । १६ 
सस्तुयमानःसतदागभण्डित्परकटोऽभवत्‌ । 
2 ~ ॥ १७ 
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अथान्तरिक्षादाभाष्यकक्यपंमुनिसत्तमम्‌ । 
सतोयमेघगम्भोरवाग्‌वाचाशरीरिरी ॥१८ 
मारितंतेयतःप्ोक्तमेतदण्डत्वयामूने । 
तस्मान्मुनेसुतस्तेऽपंमार्त ण्डाख्योभविष्यति ॥ १९ 
सर्याधिकारचविभूजंगत्येषकरिष्यति । 
हनिष्यत्यसुरांश्चायंयज्ञभागहरानरीन्‌ ॥२० 
देवानिशम्येतिवचोगगनात्समुपागमन्‌ । 
हषेमतुलंयातादानवाश्रत्दतौजसः २१ 
माकेण्डय जीने कहा--इस प्रकार कह देवमामा अदिति पति के 
वचनो को सुनकर तेज एवं जाज्वल गभं को परित्यागः किया ॥१५।। 
उगते हए सूयं के तुल्य प्रभावान्‌ उस गभं को देखकर कश्यप आदर हित 
नतमस्तक होकरं मत्रोच्चारण द्वारा स्तुति करने लगे ॥ १६ । कश्यप की 
स्तुति को सुन कर वहु भास्कर तेजस्वी किरणो को दिशाओं मे फलाते 
हए पद्मपत्र तुल्य वणंयुक्त होकर गर्भाण्ड से प्रकट हए ॥१७॥। इसके 
पश्चातु जलपुणं मेष के समान अन्तरिक्ष के मध्य कोई विदेह वाणी 
ऋषिवर कश्यप को सम्बोधित करते हृए कहने लगी ॥१८॥ हे ऋषि, 
भापने इस अण्ड को मरित" कहा, इसलिए आपके इससे उत्पन्न पुत्रका 
नाम मतिण्ड होगा ॥१९॥ यहं महापुरुष, विश्व में सूयं की भांति तेजस्वी 
होगे एवं पके देव पुत्रों के यज्ञ भाग हरने वाले दैत्स, दानव भौर 
असुरो का विनाश करगे ।॥२०॥ अंतरिक्ष वाणी के इन वचनों को सुन 
कर देवगण अत्यन्त हृषित होकर आकाशसे आये एवं दैत्य, दानवगण 
तेजविहीन हो गये ॥२१॥ 
ततोगुदधः यदेतेयानाजुहावशतक्रनुः । 
सहदेवु दायक्तोदानवाश्रसमभ्यय्‌ः ॥२२ 
ेषाद्मूदधोरेवानामुरः सह्‌ 1 
रस्वास्नदीप्तिंसमस्तमभुवनान्तरम्‌ २३ 
तस्मिनयदेभगवतामात्त ण्डननिरी लिता; , 
तेजसादह्यमानास्तमस्मीयुतामहासुराः ॥-४ 
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ततःप्रहषंमतुलंप्राप्ताःसवं दिवौकसः । 
तुष्टुवुस्तेजसांयोनिमार्तण्डमदित्ितथा ॥२५ 
स्वाधिका रांस्तथाप्राप्तायज्ञभागाङ्चपुवं वत्‌ । 
भगवानपिमा्तंण्डःस्वाधिकारमथाकरोत्‌ ॥२६ 
कदम्बपुष्पवद्‌भास्वानधरचोध्व चरदिमधिः । 
व्‌.त्ाग्निपिण्डसटशोदघ्रं नातिस्फुरद्पुः ॥२७ 


उसके परश्वात. सुरगण सदत इन्द्र ने दैत्यों को युद्धके लिए 
आमन्त्रित किया तो वे उत्साहपूवेक आये ॥१२॥ उस समय दानवो से 
सुरगण का भयंकर युद्ध आरम्भ हो गष भौर त्रिभुवन सुरों व भसुरोंके 
शस्त्रास््ों की चमक से भी उसी प्रकार तेजपुणं हो गया ॥२३॥ उस 
महाभयङ्धुर संघरषं मे तमोगुण युद्ध मे भसुरगण भगवान मातेण्ड के तेज 
द्वारा नष्ट हो गये ओर देवगण शक्तिमान होकर हषं मानने लगे उन्होने 
सूयं भगवान. ओर भदिति की स्तुति की ।२४-२५।। अव देवता भअपने 
अविकार को पुनः प्राप्त करके यज्ञ भाग पाने लगे भौर सूयं भगवान. भौर 
भी अधिक प्रकाशमान होकर आकाश में कदम्ब पष्प कौ तरह स्थित 
| सर्वाग तेजोमयी किरणों का प्रसार करने लगे ॥२६-२७॥ 





९=-भानुतन लेखन 


अथतस्मेददौ कन्यां संज्ञांनामविवस्वते । 
प्रसाद्यप्रणनोभूत्वाविश्वकर्मा प्रजापतिः ॥१ 
, वं वस्वतस्तुसम्भूतोमनुस्तस्ां विवस्वतः + 
। पूवं मेवतथाख्यातंनत्स्वरूप विशेषतः । 
| भूयस्तच्छोतुमिच्छामिमार्तण्डस्यमहात्मनः । 
चरितंहुतियत्पाप कलौसंश्ण्वतांनृणाम्‌ .॥२ 
तरीण्यपत्यान्यसौतस्यांजनय।मासगोपतिः । 
द्ौपुत्रौसुमहाभागौकन्याञ्चयमु्ंमूने ॥३ 


“ 
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मनुर्ववस्वतोज्येष्ठःश्राद्वदेवःप्रजापतिः। 
तेतायमोयमीचेवयमलौसंबभूवतुः ।४ 
यत्तेजोऽभ्यधिक तस्यमातेण्डस्य विवस्वतः । 
तेनातितापयामासत्रीटलोकन्सच राचरान्‌ ॥५ 
गोलाकारन्तुतटृष्ट्ासंजञारूप विवस्वतः । 
असहन्तीमहत्तेजःस्वां छायां प्रंक्यसाव्रवीत्‌ ।॥६ 
अह यास्यामिभद्र तेस्वमं वभवन पितुः । 
निविक्रारंत्वयाप्तत्रस्तेयंमच्छासनाच्छुभो ।॥७ 
इमौचवालकोमह्यकन्याचवरवणिनी । 
संभाग्यौनं वचाख्येयमिदं भगवतेत्वया ॥ ° 


माकेण्डेय जी ने कहा - तदनन्तर प्रजापति विङ्वकर्मा ने सूर्य 
नारायण क सम्भूख भ्रणत होकर उन्हे प्रसन्न किया ओर अपनी संञा 
नाप को कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया । संज्ञाके गभं से जिन 
“वेवस्वत मनु" का जन्म हुआ उनका वर्णन विस्तार पूवक पहिले ही किया 
ना चुका है । यह सुनकरक्रोष्टिक ने प्रयेना को कि {उसके पवात्‌ 
मातेण्डका जो कुछ मौर चरित्र हो उको भी सुनना चाहता हु"क्यो- 
कि उनका पुण्य चरित्र कलि-काल के पापो को मिटाने वाला है । माकं 
ण्डेयजी कटने लगे कर संज्ञा से सूयं भगवान्‌ के तीन संताने उत्पन्न हई 
वेवस्वत मनु तथा यम नामक दो पत्र ओर यमुनान।सकी पुत्री, इनमें 
से वेवस्वत मनु ज्येष्ठ हु मौर उनके पचात यम॒ ओर यमी जुड़वां भाई- 
वहिन उत्पन्न हृए । उस समय का सूय का तेज बहुत अधिक था जिससे 
बह तीनो लोकों को वहत अधिक तप्त करते थे । उनकी पतनी संज्ञा उस 
महानु तेज को सहन करने मे असमर्थं हई भौर उसने अपनी छाया से 
एक बार कहा--हे शुभे । तुम्हारा कल्याण हो । मँ अपने पिता कै घर 
| जाता हुं । तुम मेरी आजञानुसार षहीं रह्‌ कर मेरी इन तीनों सन्तानो 


। को प्रोमपूवेक पालन करती रहना भोर इस वतान्ते को सूयः मगवानू 
को कभी मालुम न होने देना ॥१-८॥। 


तयनन्लनलननन्ननििि्पप न न -- 
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आकेणग्रहणाद्देविआशापान्नैवकहिचत्‌ । 
आस्यास्यामिमतंतुभ्यं गम्यतां यत्रवाञ्छितम्‌ ।॥& 
इत्यक्ताछाययासंज्ञाजगामपितुमन्दिरम्‌ । 
तत्रावसत्पितुगेहेकशवित्कालंशुभेक्षणा ॥१० 
भतु :समीपंयाहीतिपित्रोक्तासापुनःपुनः । 
अगच्छद्वडवाभुत्वाकुरुन्विप्रोत्त स्ततः ॥ ११ 
तत्रतेपेतपःसाघ्वीनिराहारामहामूने । 
पितु समीप॑यातायाःसंज्ञायावाक्यतत्परा ॥१२ 
तद्र पधारिणौदाथाभास्कर समृत्थिता । 
तस्याचभगवान्सूय्येःसंजञेयमितिचिन्तयन्‌ ॥१३ 
तथेवजनथामासद्रौसुतौकन्यकांतिथा । 
पूवेजस्यमनोस्तुल्यःसाव्णिस्तेसोऽभवत्‌ ॥ १४ 
| यस्तयोःप्रथमंजातःःपुत्रयो द्विजसत्तम । 
| हितीयोयोऽभच्चान्यःसग्रहोऽभूच्छनेख्चरः ॥१५ 
दछाय। ने कट्रा--जेव तक सूर्यं भगवान्‌ जघ तक दण्ड देने के 
भाव सेमेरे केण नहीं पकड़गे अथवा शाप देने को उद्यत न होंगे तव तक 
म इस रहस्य को कदापि प्रक्टन होने द्‌गी। यह सुनकर संज्ञा 
अपने पिता के घर चली गई ओौर कुछ समय तक्रं वहीं निव।स करती 
| रही । इसफे परनात्‌ जव उसके पिता विश्वकर्मा ने उससे पति के घर 
जाने को कहा तो वह बडवा (घोड़ी। का रूप धारण करके उत्तर कुर 
प्रदेण मे जाकर निराह्‌र तपस्या करने लगी । इस बीच में छाया संज्ञा 
सूयं भगवानू की सेवा करती रही ओर उन्होने उसे अपनी पत्नी संज्ञा 
ही समञ्चकरर उसमे भी दो सन्ताने उत्पन्न कीं इनमें से एक सावि मनु 
ओर दुसरे शनिरचर ग्रह्‌) थे ॥६-११५॥ 
ऋ । 
संजञातुपाथिवीतेषामात्मजानांभथाऽकरोत्‌ ॥ १६ 
स्नेहान्भपूवंजातानांतथाकृतवनीसती । 
मनुस्ततक्षान्तवांस्तश्यायमेश्चास्यानचक्नमे ॥ १७ 
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बहुशोयाच्यमानस्तुपितुःपल्यासदुःखितः ॥ 

सवेकोपाच्चबाल्याच्चभाविनोऽथेस्यवेबलात्‌ ॥१८ 

पदासन्तजेयामासछछायासंजञांयमोमूने ॥ 

ततःशशापचयम संज्ञासाम्षिणीभृशम्‌ ॥१६९ 

पदातजेयस्मात्पितृभार्ध्यागरीयसीमु । 

तस्मात्तवंवचरणःपतिष्यतिनसंशयः ॥२० 

छाया के गभंसे एक (तपती नाम की कन्था भी हई जिसका 
विवाह यथा समय सवरण नामक नृप पे किया गया । छाया-संज्ञा अपनी 
सन्तानो से जितना अधिक स्नेह करती थी उतनी प्रथम {पत्नी की तीनों 
सन्तानो से नहीं करती थी । उसके इस पक्षपात पूं व्ववहार को देख- 
कर वेवस्वत मनुनेतो कुन कहा, पर यम उसे सहन न कर सके भौर 
एक बार उन्होने रोष पूवक तथा होनहार के वशीभुत होकर छाया- 
सज्ञाको डाट कर मारने के लिए पर उठाया या। इसपर चायाको 
बडा क्रोध आया जौर उसने कहा-- किरम तुम्हारे पूजनीय पिताकी 
पत्नी हूँ! फिर भी तुमने मुके मारने को लात उठाई इसके फल स्वल्प 
तुम्हारा यह पेर कट कर गिर जायगा ॥ १६-२०॥ 

यमस्तुतेनशापेनभृरंपीडित मानसः । 

मनुनासहधर्मात्मासर्वपित्रे न्यवेदयत्‌ ॥२१ 

स्नेहेनतुल्यमस्मासुमातादेवनवतं ते । 

विसूज्धनज्यायसोऽप्यस्मान्कनी्ासौवुभूषति ॥२२ 

तस्यांमयोद्यतःपादोनतुदेहैनिपातितः । 

बाल्याद्वायदिवामोहात्तद्भवान्कषन्तुमर्हति ॥२३ 

शप्तोऽहंतातकोपेनजनन्यातनयोयतः । 

ततोनमन्येजननीमिमांवं तपतांवर ॥२४ 

विग.णंष्वपिषुतं षुनमाताविग्‌ णापितः 1 

पादस्तेपततांपूत्रकथ म तत्प्रवक्ष्यति ॥२५ 

तवप्रमादाच्चरणोनपतेद्‌भगवन्यथा । 

मातृशापादयम ऽ्तथाचिन्तयगोपते ॥२६ 


तायि 


~ 
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इस शाप को सुनकर यम वड़े दुखी हए ओौर पिता के पास 
जाकर सव वृत्तान्त उनको सुनाया ओर कहा क्रि है देब | माताहमारी 
अपेक्षा छोटे भाई-ब्द्विनों का अधिक स्नेह ओर प'लन-पौषण करती है। 
इससे असन्तुष्ट होकर बाल-स्वभाव वश अथवा भूल से मैने उसकी ओर 
लात उठाई, पर म।री नहीं । फिरभी रँ उस अपराध की आपसे क्षमा 


चाहता हूं । यमने फिर कहा-पिता जी ] यदि कोई पत्र दुष्टटुराचारी 


होतादहैतो भी माता उसका कभी अहित नहीं करती { पर उसने क्रोध 
करके ^तुम्हारापर गिर जाय'एेसाजोशापदे डाला, इससे मूके वह 
अपनी माता नहीं जान पडती । अव भाप एेसी कृपा करे कि माता के 
क्रोध पुवेक दिये शाप के कारण मेरा यह पैर न गिरे॥२१ -२६॥ 
असंशयमिदंपुत्रभविष्यत्यत्रकारणम्‌ । 
येनत्वामाविशत्करोधोपं जञ॑सत्यवादिनमू ।२७ 
स्वेषामेवशाप।नां१तिघातोहिविद्यते । 
नतुमात्रामिशप्तानांक्वचिच्छापनिवतंनमु ॥२८ 
नशक्यमतन्मिथ्यातुकतु मातुवेचस्तव । 
किश्वत्तवविधास्थामिपुत्रस्नेहादनुगरहम्‌ ॥२९ 
कृमयोंसमादायप्रयास्यन्तिमहीतलम्‌ । 
कृतंतस्यावचः सत्यंत्वंचत्रातोभविष्यसि ॥३० 
आदित्यस्त्वब्रवीच्छायांकितर्थतनयेषुवे । 
तुल्येष्वत्यधिकःस्नेहएकत्रक्रियतेत्वया ॥३१ 
सून॑नंषांत्वंजननीसंज्ञाकापित्वभागता । 
विग्‌ णेष्वप्यपत्येषुकथंमाताशपेत्सुतम्‌ ॥३२ 
#: भगवान ने कहा- पुत्र ! तुम धमज्ञाता भौर सत्य परायण 
होकर भी जव क्रोध के वशीभूत हो गये तो उसका यह्‌ कुपरिणाम होना 
संभव है । भौर सव सापों से च्ुटकारा मिल सकता है पर माता के शाप 
से बच सकने का कोई मागः नहीं है । इसलिए तुम्हारी माता के वचनों 
को मिथ्या करते म तो गसमथ हं पर तुम्हारी विनय के कारण कोई 
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न्य उपाय वतलाऊगा । जिससे तुम्हारी माताकौ वात परीहो आय 
जोर तुम्हारा पर भी बच जाय । इन लिए फसा होगा किमि तुम्हारे 
पैरका मांस लेकर पृध्वी तन पर डाल देगे-एसा होने पर वुम्हारी 
माताकाशाप्र पूराहो जायगाओर फिर तुम्हारा पैर भौ टीक हो 
जायगा । इसके पश्चात्‌ सूयं भगवान ने छाया से कहा क्रि--तुम्हारे लिए 
सभी सन्तान समान रूप से प्रिय होनी चाहिये । पर एसा न करके तुम 
क्रिसी के प्रति कम ओर किसी से अधिक स्नेह करती हो । इससे मालूम 
पड़ता है कि तुम इनकी माता नहीं हो, यदि माता होतीं तो पुत्रको 
एसा शाप नटीं दे सकती वीं" ॥२७-३२॥ 
4 सातत्परिहरन्ती चनाचचक्षेविवस्वतः । 
सचात्मानंसमाधाययुक्तस्तत्व मपर्यत ।\३३ 
तंशप्तुमरद्यतदृष्ट. वादछायासंज्ञादिवस्पतिम्‌ । 
भयेनकपिताब्रह्यःयथा वृत्त यवेदयेतु ।।३४ 
विवस्वास्तुततोकऋ. द र्‌ त्वाश्वसु समभ्यगात्‌ ) 
संचापितयथान्यायमचयत्वादिवाकरम्‌ । 
निदग्धुकाम रोषेणान्त्वय। माससुव्रतः ॥३५ 
तवातितेजसान्य)प्तमिद 'रूपंसुदूःसहम्‌ । 
असहन्तीततःसंज्ञावनेचरतिवौ तपः ॥३६ 
द्रक्ष्यतेतांभवानद्चस्वमार्यागुभचारिणीम्‌ । 
रूपार्थभवतोऽरण्येचरन्तीषुमहत्तपः ॥३७ 
स्मृतम ब्रह्मणोवाक्यंयदितेदेवरोचते । 
रूप निवतंयाम्येतत्तवकान्तंदिवस्१ते ॥३८ 
यतोहि भास्वतोरूप प्रगासोल्मरिमण्डलम्‌ । 
ततस्तथेतितंाहत्वष्टार भगवानुरविः २३९ 
विदवकर्मात्वनुज्ञानःशाकद्वीपेविवस्वतः । 
| श्रमिमारोप्यतत्तजःशातनायोपचक्रमे ॥।४० 
तब छाय-संजा ने सतम बात छिपा कर कुं बहाना बना दथा 
इस पर सय भगवान ने आत्मिक हृष्टि से समस्त घटना की वास्तविकता 


तावान ििि 
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जान ली भौरवे छाया-सनाको णपदैने के लिए उद्यत हए । इस पर 
छाया-सना भयर्भत होकर कांप उठो ओर जो कुछ घटना घटी थी वह 
सव ललकर सुना दी । सगा हाल जानकर सूथं को वडाक्रोध पदा 
हा ओर मन में आया कि ममस्त विव को दग्ध करदे | तव॒ विषव- 
कर्माने उनकी यथाविधि पूजा करके उनको शान्त किया ओर कहा कि 
तुम्हारे इस अत्यन्त दुःसह तेज को सहन न कर सकने से संज्ञा तप्‌ करने 
चली गर्दृहै। उसे अव भी एकान्त वन में तपस्या आर संयम क। पालन 
करते देख सकते हैँ । अगर आपी आज्ञा होतो मै आपके वर्तमान रूप 
भौर आकारकोसौम्य ओर दशनीय सूप म परिवतन करू । सूयं 
भगवान ने व्ड्विकर्मा की वातों से संतुष्ट भौर प्रसन्न होकर कहा-- 
एसा हौ करो' । तव भगवान भास्कर शाकद्वीप में चने गये ओर विव- 
कर्मा उन्हे खराद के समान घू.माकर नवीन सौम्यरूप देने लगे ।३३-४०। 
श्रमताऽरोषजगतांनाभिभूतेनमास्वता । 
समुद्राद्रिवनोपेतासारूरोहमहीनभः ॥।*५१ 
गगनचचाविलंत्रह्मन्नचन्द्रग्रह तारकम्‌ । 
| अधोगतंमहाभागवभूवाक्षिप्तमाकुलम्‌ ॥४२ 
विक्षिप्त सलिलाःसवंबभूवुश्चतथाब्धयः । 
व्यभिद्यन्तपहाडेलाःशीणंसानुनिवन्धनाः ।५३ 
घ्रूवाध।राण्वशेषाशिधिण्यानिमुनिसत्तम । 
| चर्‌.टचद्ररिमनवन्धानिह्यधोजग्मुःसहखशः (४४ 
| वेगश्रमण संजातवायुक्षिप्ताःसमन्ततः । 
। व्यशीर्यंतमहामं घाघार रावविराविणः।।४५ 
भास्वदुभ्रमणविभ्रान्तंभम्याकाशरसातलमर । 
जगादाकुलमत्यर्थतदासीन्मुनिसत्तम ।१४६ 
त्रं लोकयेस्कलेविप्रभ्रममाणेसुरषंयः । 
देवाइनब्रह्मणासाद्धभास्वन्तर्मामतुष्टुव्‌,; ॥५७ 
आदिदेवोऽसिदेवानाज्ञातमो तत्स्वरूपतः । 


अ स्वगंस्थित्यन्तकालेष्‌ त्रिधाभेदेनतिष्ठ्ि ॥४० 
न 
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स्यस्तितेऽस्तुज गन्नाथधमं वर्षाहिमाक्र । 
जुषस्वशान्तिलोकानांदेवदेवदिवाकर ।'४६ 
इनद्रस्चागत्यतंदेव लिख्यमान यशाऽस्तुवत्‌ । 
जयदेवजगद्ग्यापिज्जयाशेष जगत्पते ॥५० 
माकंण्डेय जी कहने लगे- समस्त विक्र के नाभि स्वरूप भगवान 
भास्कर के घूमने से समुद्र, पर्व॑त, वन, जलसखोत, पृथ्वी, भाकाश आदि 
अस्थिर होने लगे । उस समय चन्द्रमा, ग्रह, तारागण आदि के सहित 
सम्पूणं गगन-मण्डल ही नीचे गिरता हुआ सा जान पड़ने लगा | समस्त 
सागर, नदी, जलाशयो की जलराशि में हलचल पेदा होगई ओर महा- 
पवतो के शिषर व्रिखरने लगे । ध्रव अग्ने स्थान से च्परत होनेलगा 
जर इससे समस्त आकाशस्थ विडं कौ स्थिति उनटी-पुनटी होने लगी । 
सव नीचे गिरने लगे । वापर भी महा भथद्धुर वेग से चक्कर काटने 
लगा ओर महामेघ घोर शब्द करने लगे । इप प्रकार सूयं भगवान के 
घूम जाने पर पृथ्वी, भाक्राण मौर रसातल मे सवंत्र॒विश्टुःखलता, गड 
बडी उत्मन्न होकर समस्त विह मे आकुलता फंल गर्द । इसप्रकार 
त्रिलोक्र घूम जाने से सवंत्र सकट आय। देवकर देवऋषि देवगण, ब्रह्मा 
आदि भगवान आदित्य कौ स्तुति, प्राथंना करने लगे--आप समस्त देवों 
मे आदि देव है, आपकौ महिमा सरवेत विदित दै, आप॒ ही स्वगं आदि 
लोकों भौर अखिल भुवनो की स्थिति क) कारण है, आप ही सबकी रधा 
भौर कल्याण करने वालि हैँ । हे जगन्नाथ | भाप ही ग्रीष्म, वर्षाभौर 
शोत स्वल्प ह । है सव देवीं मे ,महान दिवाकर देव ] प्रसन्न होकर 
त्रिलोक कौ व्याकुलता को दूर करो । स्वर्गाधिपति इन्द्रने भी आकर 
सूय भगवान कौ स्तुति कौ--है देव ! म।प सवत्र व्धाक्त है, मापक्ी जप्र 
हो, हे भखिल जगतु पत्ति आपकी जय हो ॥४१-५०॥। 
ऋषयइ्चततःसप्तवसिष्ठात्रिपुरोगम।ः । 
तुष्टुडुविवैःस्तोत्रःस्वस्तिस्वस्तीतिवादिनः ॥५१ 
वेदाक्ताभिरथाग्र याभिर्वालखिल्याश्चुष्टुव्‌ ; । 
भास्वन्तभृग्मिंराच्ाभिलिख्यमान मुदायुताः ।५२ 


न 39 =" 
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त्वं नाथमोक्षिणांमोक्षोध्येयस्त्व्यानिरनांपरः । 
त्वंगतिःसवं भूतानां क्मकाण्डेऽपिवतेताम्‌ ॥॥५३ 

श प्रजाभ्योऽस्तुदेवेशशन्नोऽस्तुजगताम्पते । 
शन्नोऽस्तु द्विपदेनित्यंशन्नङ्चास्तुचतुष्पदे ॥५४ 
ततोविद्याधरगणायक्षराक्षसपन्नगाः । 
छृताञ्जलिपुटाःसव शिरोभिःप्रणतारविम, ॥५५ 
ऊचुरव विधावाचो मनः श्नोत्रसुखावहाः। 

सह्य भवतुत तं जो भूपानांभूत भावन ॥५६ 


इपके पञ्चात्‌ वसिष्ट, अत्रि आदि सातां ऋषियों ने स्वस्ति वचन 
उच्चारण करके सूयं भगवानु की अनेक प्रकार से स्तुति कौ । बालखिल्य 
ऋषि भी ऋग्वेद के आद्य वचनों द्वारा इस प्रकार स्तुति करने लगे-“हे 
भगवन { आपण ही मुगक्षजनों को मोक्ष प्रदान करने वाले, ध्यानी पुरुषों 
के ध्येय ओर कर्मकाण्ड वालोंकोशुभ फल देने वाले हों। हे देव ! 
है जगन्नाथ | आप समस्न प्रजा का, हमारा भौर हमारे द्विपद तथा 
चतुष्पद जीवों का कल्या करो । फिर विद्याधर, यक्ष, राक्षस, पन्नग 
भादि सव हाथ जोड़कर सूयं भगवान्‌ को प्रणाम करने कह्ने लगे-हे 
भशवन्‌ ! आपक्रा तेज ममस्न च्ोटे-वड़ जीवों के सहन करने योग्य हौ । 
सत्र कोई उससे सुती दरो सर्के ॥५१-५६॥ 
ततोहह्‌ाहृह. शर वना रदस्तुम्बुरस्तथा । 
उपागायितुभारन्धांगान्धवंकुशलारविम, ॥५७ 
षडजमध्यमगान्धारग्रामत्रयविशारद।ः । 
मुच्छनामिश्चतानैश्चसंप्रयो गं : सुखप्रदम्‌, ॥५८ 
< । 
मेनकासटजन्याचरम्भाचाप््रसांव रा ॥५६ 
ननतुजंगतामीशेलिख्यमानेवि मरावसौ । 
चानभावविलासराटचाच्करवं न्तोऽभिनयावहनु ॥६० 
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प्रवाद्यन्तततस्तत्रवेणुवीणादिभक्षंराः । 

पणवा पुष्कराश्चं वमृद ्धाःपटहानकाः ॥६१ 

देव दृन्दुभयःशद्भाःरतशोऽयसहस्रशः । 

गायद्विभश्च वगांथर्वनृत्य द्‌ भडचाप्सरोगणं : ॥६२ 

तूयेवादित्रघोषेर्चसववंकोल।हलीकृतम्‌ । 

ततःकृताञ्जलिपुटाभक्तिनस्रात्ममूतंयः ६३ 

लिख्यमानंसहसरांशु प्रणोमुःसवं देवताः । 

ततःकोलाहलेतस्मिन्सवं देवसमागमे । 

तेजसःशातनञ्चक्र विरवकर्माशनेःशनेः ६४ 

इति हिमजलघर्मकालहेपीहं रकमलासनविष्णुसंस्तुतस्य । 

तनुपरिलिखनंनिशम्यभानोत्रं जतिदिवाकरलोकमायुषोऽन्ते ॥ 

इसके अनन्तर स गीत शस्त्र में निपुण हाहा-हृहु, तुम्बर, न।रद 
आदि षडज, मध्यम मौर गांघार तीनों ्रामो तथा मूच्छ॑ना,ताल आदिके 
नियमानुसार सूयं भगवान के सम्म श्च गायन करने लगे ।५७-५८॥ 
उसी भवसर पर विइवाची, घृताची, उवंशी,तिलोत्तमा, मेन (7, सहजन्या, 
रम्भा आदि स्वगं कौ अप्सराये' भी सूयं भगवान के नवीन रूप से प्रसन्न 
होकर हाव-भाव पूरवेक तरह तरह के नत्यों काः प्रदशंन करने लगीं ।॥५९ 
-६९॥ देवनन्द दवारा वेणु, वीणा, दहर पणव, पुष्कर, मृदङ्ध, पटव, 
आनक, दुन्दमी, श ख भादि हजारों वाद्यो कौ ध्वनि होने लगी । इस 
शकार गन्धर्वो के संगीत, अप्तराओों कै नृत्य ओर देवगणो के वा्योंके 
शब्द हारा उस समथ समस्त जगतु महान ध्वनि सेभर गया । फिर सव 
किसी ने मत्यन्त मक्ति भौर विनय सहित भगवान भास्कर को नमस्कार 
किथा । उसी कोलाहल वीच विश्वकमा घौरे-वौरे सूथं के तेज को कम 
करते गये ।६१--६४॥ जो सूथं भगवान जाडा, वर्षा ओर ग्रीष्म दि 

| ऋतुओकि उत्पादन हैँ मौर ब्रह्मा, विष्णु,महेश भी जिनकी स्तुति करते हँ 


उनको यह तनुलिखन की कथा भक्ति पूवक सुननेमे भानुलोक में घदूगति 
प्रत होती है ॥६५॥ ` + 


विडवकर्मा द्वारा सूर्यस्तवन ] [ २६१ 
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लिख्यमानेततोभानौ विश्वकर्मप्रजापतिः । 
, उद्भूतपुलकःस्तोत्रमिदं चक्र विवस्वतः ।।१ 
| विवस्वतेप्रणतहितानुकभ्पिनेमहात्मनेसमजवसप्तसप्तये । 
सुतेजभेकम लकुलाववोधिनेन मस्तमःपटलपटावपाटिने ॥२ 
पावनातिशयपुण्यकर्मण नैककामविषयप्रदायिने 1 
भस्वरानलमयूखशायिनेसवंलोकहितकाहिणे नमः ॥ ३ 
अजायलोकत्रय कारणायभूतात्मनेगोपतये वृषाय । 
नमोमहाकारुणिकोत्तमायसूर््यायचक्ष्‌-प्रभवालयाय ॥४ 
विवस्वतेज्ञानभूतेभ्तरात्मनेजगतपरतिष्ठायजगद्धितेषिणे । 
स्वयम्भुवं लोकसमस्तचक्ष्‌ षेषुरोत्तमायामिततेजसेनमः ॥५ 
क्षणभदयाचलमौलिमशिःसुरगण महितहितोजगतः । 
त्व मयूख वपुजेगतिवि भासित मांसिनुदन्‌ ।॥६ 
भवतिमिरासवपान मदादुभवतिविलोहितविग्रहिता । 
मिहिरविभासियतःसुतरात्रिभुवनभावनभानिकरेः ॥७ 





माकण्डेय जी ने कहा--जिम समय विश्वकर्मां जी सूये भगवान्‌ 
के तेज कोक्षीण करे सहन मोन्थ बना रहे थे, उस समय उसके नवीन 
रूप के दशेन से पुलकित होकर उन्होने उस्न मूत्ति का स्तवन क्रिया| 
विष्वक्र्मा जी बोले--नो जीव आपके सम्मुख प्रणत हो रहे ह । उन 
सबका अप कल्याण ओौर कृपा करने वाले हैँ । अपहौ समवेग वाले, 
सप्त अश्व वाले, कमलो को खिलाने वाले भौर अन्धकार को दुर करने 
वाले है, आपक्रो नमस्कार हो । अत्यन्त पवित्र पुण्यशाली, कामनाओं की 
पुति करने वाले, अत्यन्त तीव्र किरणों से युक्त ओर समस्त लोकों के 
| हितक्रारी भगवान्‌ भास्करको नमस्कार हो,तीनों लोको को उत्पन्न करने 
वाले, पंचभूतों के मूल, रदिम पति, घमं स्वरूप, कृपालु ओर नेतो को 
प्रकाश देने वःले सूयं भगवान्‌ को नमस्कार हो । जगत्‌ के आधार अन्त- 


र 
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रात्मा के प्रकाश, स्वयम्भू, अखिल विश्व को दृष्टि शविति देने वाले, देवों 
मे श्रेष्ठ, महान्‌ तेजस्वी सूये भगवान को नमस्कारहो।हे भगवन. | 
तुम ही जगत्‌ कै हितकारौ मौर उदयाचल के शिखर के माला स्वरूप हो, 
तुम हौ सहस्रं रूप ग्रहृण करके जगत्‌ को प्रकाशित करते हो । तुम्हीं 
तिमिर रूपौ आप्तव को पान करने के निमित्त लोहित मूर्ति धारण करकं 
किरणो हारा दीप्तिमान्‌ होते हो ॥१-७। 


` रथमधिरुह्यसमावयवंचारुविकंपितपुरुरुचिरम्‌ । 
सततमखिन्नहयेभेवंस्चरसिजगद्धि तायविततम्‌ ५ 
अंमृतमयेनरसेनसमंविवुधपितृनपितपं यसे । 
अरिगिणसूदनतेनतवप्रणतिमुपेत्यलिखामिवपुः ॥ £ 
शुकसमवर्णहयप्रथितंतवपदपांसुपवित्रतमम्‌ । 
ततजनवत्सलम प्रणतंत्रिमुवनपावनपाहिरवे ॥१० 


इतिसकलप्रसूतिभूतंति भुवन भावनधामहेतुमेकम । 
रविमखिलजगदत्प्रदीपभूत त्रिददावरप्रणतोऽस्मिस वदत्वाम. ॥११ 


हे सूयं नारायण  जिक्ष रथ पर चटृकर सात घोड़ों केदारा 
जभत्‌ कै हिताय तुम विचर करते हो वह समान अवयव वाला, आक- 
षक विस्तार युक्त भौर छिचित्‌ कपे वाला है। है शत्‌ हन्ता ! तुम 
देवता ओर पितरों को एक ही साय जीवन प्रदायक सघा प्रदान करते 
हौ । इसी निमित्त जगत्‌ कौ हितकामना से मैन प्रथम ही आपको प्रणाम 
करके भापके देह को लिखा है (तरा) है । हे भक्तवत्सल ! हे त्रिमुवन 
को पवित्र करने वाले | रमै मापकी ही इस हरी-भरी सृष्टि के कारण 
वियात हभ ह गौर तुम्हारो चरण-रज कै प्रताप से अत्यन्त पवित्र 
| माना जतां भाप मेरी रक्षा करे । इस तरह मँ सवेदा सपार के कारण 
रूप्‌, त्रिभुवन को पवित्र बनाने वाले, तेज के भण्डार, जगतुके प्रकाशक 
भर निर्माणकर्ता भगवान सूय को नमस्कार करत) हं ॥८-११॥ 


नानि 
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एवंसू्यंस्त्वं कु वेन्विदवकर्मादिवस्पतेः। 

तेजसःषोडशभाग मण्डलस्थमधारयत्‌ ॥१ 

श।तितेस्तेजसौभागं दंशमिःपञ्चभिस्तथा । 

अतीवकान्तिमच्चारुभानोरासीत्तदावपुः ॥२ 

शातितंचास्ययत्त जस्तेनचक्रे विनिर्मितम्‌ । 

विष्णोःशूल चशवेस्थशिविक।धनदस्यच ॥३ 

दंडःप्र तपतेःशक्तिर्हृमसेनापतेस्तथा । 

अन्येषाचेवदवानामयुधानिसविश्वकृत्‌ ॥४ 

चकारतेजसाभानोर्भासुराण्यरिशान्तये । 

इतिशातिततेजाःसशुञ्चुभेनातितेजक्षा ॥५ 

वपुदधारमात्तं ण्ड.सर्वावयवशोभनम्‌ । 

सददरंसम।धिस्थःस्वांभार्य्यावडवाकृतिम्‌ ॥६ 

अधृष्यांसवभरूतानांतपक्षानियमेनच । 

उत्तरांरचकुरून्गत्वाऽर्वोभानुरागमत्‌ ॥७ 

माकण्डेय जी ने कहा--विश्वकर्माजी ते इस प्रकार सूर्यं नारायण 
की स्तुति करके उनके तेज का प्रह अंश निकालकर सोलहवां भाग शेष 
रहने दिया । इससे सथं का कलेवर अत्यन्त सुन्दर, सौम्य जौर कांति 
वाला बन गया जो पन्द्रह अश तेज निकाला गया था उस्षके दारा विश्व 
कर्माने विष्णु का चक्र,शिव 8 व्रिहूल, कुवेर की परालकी,यम का दण्ड, 
कातिकेय.की शक्ति मौर अन्य कितने ही अमोघ अस्त्र निर्माण कयि 
जिनपे देवगण शत्रओं को जीत सके । इस भकार मार्तण्ड का तेज निय- 
न्वित हो जाने पर उनकी शोभा बहुत बढ़ गई ओर जगत्‌ के हितार्थं 
उनको कलेवर त्यन्त उक्तम बन गया । इसन प्रकार परमोपयोगी आकार 
पाकर वे अपने स्थान पर स्थित हए अर फिर ध्यान लगाकर अपनी 
पत्नीकोःघोड़ी के रूपमे देशा जो कुरु प्रदेश मे उनके हिताथं अत्यन्त 
संयम नियम सहित तपस्ता कर रही थी । तब सूर्यदेव भी. घोड़े का स्व- 
रूप रखकर उपक पाम पचे ॥ १-७॥ 
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साचदृष्ट.वातमायान्तंपरपु सोविशद्धुया । 

जगामसंमूवेतस्यपृष्ठरक्षणतत्परा ॥८ 

ततश्चनासिकायोगंतयोस्तत्रसमेतयोः । 

वडयावांचतेत्ते जोनासिकाभ्यां विवस्वतः ॥& 

देवौतत्रसमुत्पन्नावदिवनौभिषजांवरौ । 

नासत्यदस्रौतनयावश्विवक्राद्वि नगंतौ ।॥ १० 

मात्तं ण्डस्यसूतावेतावर्वरूपधरस्यहि । 

रेतसोऽन्तेचरेवन्तःख द्धी घन्वीतनुत्रधुक्‌ ॥११ 

अङवारूढःसमुदुभूतोबाणातूणस मन्वितः । 

तत स्वरूपममलंदशंयामासभानुमान्‌ ॥ १२ 

तस्यशान्त समालोक्यसारूप मुदमाददे 1 

स्वरूपधारिणीचेमांसनिनायनिजालयम्‌ ॥१३ 

संज्ञाभार्य्या प्रीतिमतीं भास्क रोवा सितिस्करः । 

ततःपूवंसुतोयोऽस्यो सोऽभूद्र वस्वतोमनुः ॥।१४ 

उनको समीप माते देखकर संज्ञा को अपने सतीत्व रक्षा की चिन्ता 
हई ओर वह उनक्ते सामने मुह करके खड़ी हुई । जव दोनों कौ नाभिक्राये 
मिली तो सूयं भगवान्‌ कातेज नाकके मागसेही घोड़ी के भीतर 
प्रविष्ट हुभा भौर उससे दोनो अरिवनीकुमार उत्पन्न हुए जो देवगण के 
वेद्य बने । उनके मख से निकले तेज से (नासत्य' ओर "दस्त्र" की उत्पत्ति 
हई मौर शेष भाग से रेवन्त' का जन्म हुआ जो रक्षा आवरण, खड्ग 
भौर धनुष धारी है । फिर जब सधं भगवानु ने अपना निर्मलशांत रूप 
दिखाया तो संज्ञा परम प्रसन्न हुई ओर पना व(स्तविक रूप ग्रहण करके 
उनके साथ स्वगृह मे आगये ॥८-१४॥ 

्वितीयश्चयमःशापादमैहष्टिरनुग्रहात्‌ । 

 यमस्तुतेनशपेनभृश पीडितमानसः ॥ १५ 
धर्मोभिरोचतेयस्माद्वमंराजस्ततःसमृतः । 
कृमयोमांपमादायपादतस्तेमहीतलम्‌ ॥१६ 





| रवि माहात्म्य वणन | [ २६५ 


पतिष्यन्तीतिशापान्तंतस्यचक्र पितास्वयम्‌ । 
थमंहष्टिर्यतर्चासौसमोमित्रो तथाऽहिते ॥ १७ 
ततोनियोगेतंयाम्ये वकारतिमिरापहः। 
( तस्मैददौपिताविप्रभगवांल्लोकपालताम्‌ ॥१८ 
| पित्रृणामाधिपत्यञ्चपरितुष्टोदिवाकरः। 
यमूनांचनदीचक्र कलिदान्तरवाहिनीम. ॥१९ 
अरिवनौदेवभिषजौकृतौपि त्रा महात्मना । 
गुह्य काधिपतित्वेचरेवन्तोविनियोजितः २० 
संज्ञा के ज्येष्ठ पत्र ववस्वत मनु की पदवी पर अधिष्ठित हुए, उनसे 
। छोटे यम धमं केज्ञाता होने से धर्मराज बने। वे धमं ओर सत्य पर 
स्थिर रह कर प्रत्येक प्राणी के साथ न्याय युक्त व्यवहार करते ये, इससे 
उन्हे जीवों के कर्मो का फलदेने का कायं दिया गया। उनको छाया- 
सज्ञानेजो शप दिया था उसके फलस्वरूप उनकेपौर का मसिकूमि 
पृथ्वी तन परले गये । सुर भगवानु ने उनको लोकपाल ओौर पितरोका 
अधिक्रार भी दिया । पुत्री युना को कलिन्द देश म वहने वाली नदी 
बन.या गया । अरिवनीकुमारो को देवताओं का वद्य व रेवन्त को गुह्यको 
का शासक नियुक्त किया || १५-२०.। 


एवमप्याहचततोभगवांल्लोकभावितः । 
त्वमप्यशेषलोकस्यपूज्योवत्सभविष्यसि ॥२१ 
अरण्य।दिमहादाववेरिदस्युभयेषुच । 
त्वांस्मरिष्यन्तियेमर्त्यामोक्ष्यन्तेतेमहापदः ॥२२ 
क्ष मंबुद्धसुखःराज्यमारोग्यंकीतिमुन्नतिम । 
नराणांपरितुष्टस्त्व पूजितःसंप्रदास्यसि ॥२३ 
छायासंज्ञासुतश्ष्चापिसार्बाणिःसुमहायशाः । 
भाव्यःसोऽनागतेकालेमनुःसावणिकोऽष्टमः ॥२४ 

| मेसपरृष्ठेतपोघोरमद्यापिचरतिप्रभुः । 

। श्रन्ताशनश्चरस्तस्यग्रहोऽभूच्छासन।द्रवेः ॥२५ 


--_ 9 ` 
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यवीयसीतुयाकन्याऽदित्यस्याभूदिदजोत्तम 1 

अभवत्सासरिच्छं छठातपतीलोकपावनी ॥२६ 

यस्तुज्यष्ठोमहाभागःशर्गोयस्येहसाम्प्रतम्‌ । 

विस्त रतस्यवक्ष्यामिमनोवंवस्तस्यह्‌ ॥२७ 

इदयोजन्मदेवानांश्र.णुयाद्वापठेतवा । 

विवस्वतस्तूनूजानां रवेर्माहात्म्यमेवच ॥२० 

आपदप्राप्यमुच्यतप्राप्नुयाच्चमहायशः । 

अहोरात्रकृतंपापमेतच्छमयतेश्र्‌ तम्‌ । 

माहात्म्यमादिदिवस्यमातंण्डप्यमहात्मनः ॥२६ 

भगवान्‌ सूये नारायण ने रेवन्त से कहा कि तुम तब लोकोंमें 

पूजनोय होगे भौर जो कोई भग्नि, शत्रू, चोर आदि के मथसे आक्रान्त 
होकर तुम्हारा स्मरण करेगा तो तुम विपत्तिमे उनकी रक्षा करनेमे 
समथं होगे । छखाया-संज्ञा के पुत्र सावं मेरु पवत पर तपस्या मे निरत है 
भौर वे आगामौ 'सावणंक'ताम के मन्वन्तर मे मनु होकर महानू यशस्वी 
होगे | उनके भ्राता शमेश्चर को प्रमुख ग्रह नियत किया । यमुना जी को 
मौ नदियों मे श्र्ठ स्थान दिया गया ओर वे लोकपावनी प्रसिद्ध हई । 
तेवस्वत मनु का मन्वन्तर समय मे चल रहा है । उनके वंशा का विस्तार 
ओर वणन मन्वन्तर मे किया जायगा । इम प्रकार जो व्यक्ति सूयं भग- 
वानु का माहात्म्य भौर उनको सन्तानो को कथा श्रद्धा पूवक श्रवण. करते 
हं वे सव प्रकार की भपत्तियों से छुटकारा प्राकर सुस सोभाग्य के अधि- 
कारी बनते है ओर उनके सभस्तःप।प दूर हो जते है ॥२१-२६॥ 


१०० (क) -राज्यं वद्धन की आयुचरद्धि 
भगवन्कथितःसम्यगभरानोःसन्ततिसंभवः । | 
माहात्म्यमादिदेवस्यस्वरूपञ्चातिविस्तरात्‌ ।१ 
मूषोऽपिभास्वतःसम्यङ माहातम्यंमनिसन्तम । 
भ्रोतुमिच्छाम्यह तन्मेप्रसन्तोवक्तुमहं सि ।।२ 











राज्य वद्धंन कौ आयु वृद्धि । [ २९७ 


न्रयतामादिदेवस्यमाहात्प्यंकथयामिते । 

विवस्वतोयच्चकारपूवंमाराधितोजनैः ॥३ 

दमस्यपुत्रोविख्यातोराजाभूद्राज्यर्धनः । 

ससम्यकपालनंचक्र पूथिव्याःपृथिवीपति 

धमतःपाल्यमानंतुतेन र्ट महात्मना । 

वत्रृघेऽनुदिनंविप्रजनेनचधनेनच ॥५ 

ह्पुष्टमती वासीत्तस्मिन्नाजन्यशेषतः । 

निर्भयःसकलश्चो्व्यापौ रजानपदोजन 

नोपसर्गोनचव्याधिर्नचव्यालो द्ुवंभयम्‌ । 

नचावृष्टिमियन्तदमपूत्रमहीपतौ ७ 

क्रोष्टुक वोले--हे भगवन्‌ सूर्यं के माहात्म्य को मँ पुनः श्रवण 
करना चाहता हू, आप मज्ञ पर प्रसन्न होकर उसे मु सुनाह्ये ॥१-२॥ 
मकण्डेयजी ने कटा--आदि देव भगवान्‌ सूयं ने पुराकाल मे आराधित 
होकर जो कुं किया, वह॒ सव तुम्हारे प्रति वणन करता हं | २॥ दम के 
एत्र राज्यवद्धन नाम से प्रसिद्ध हए भौर उन्होने भले प्रकार से पृथ्वीका 
पालन क्रिया ॥४। हे ब्रह्मन ! उन्होने अपने धमं का पालन करते हए 
प्रजा की रक्षा की, इसलिये उनके शासन काल में धन, जनसे राषटरकी 
नित्य बृद्धि होने लगी ।॥५।। उनके राज्याशूढ्‌ होने पर अन्य राजा षुरजन 
ओर सम्पूणं पृथिवी अत्यन्त पृष्ट हर्द ।।६।॥। उन राजा राज्यवद्ध॑न के 
राज्यम कोई उपसगं, रोग टिसक जीवों का तथा अनावृष्टिका भय 
आदि नहीं था ।1७॥ 


ईजेचमहायजन ददी दानानिचार्धिनाम्‌ । 
सुधर्मस्यावि रोधेनवुभजेविषयानपि ॥° 
तस्यवकुवतो राज्यंसम्यक्पालयतःप्रजाः । 
सप्तवपंस॒हस्राशिजग्मरेकमहूर्यथा ॥ 
विद्रु रथस्यतनप्रादाक्षिणात्यस्यश्रूम तः । 
तस्यपत्नीवम्‌ वाधम।तिनीनाममानिनी ॥ १० 
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क दाचित्तस्यसासुभ्र :शिरसोऽऽयञ्जनाटता । 
परश्यतोराजलोकस्यमुमोचाश्र णिमानिनी ॥ ११ 
तदश्र्‌ बिन्दवोगात्र यदातस्य महीपतेः । 
तदावीक्षयाश्रवदनांतामपृच्छत माननीम्‌ ॥१२ 
किमेतदितिपप्रच्छमाननींराज्यवद्धं नः ॥१३ 
पृष्टा भात॒ततस्तेनमभर््राप्राहमनस्विनो । 
नकिचिदितिताभूयःपप्रच्छसमहीपतिः ॥१४ 
वह महायज्ञो का अनुष्ठान करके अभ्याथियों को दान देते ओौर 
विषयों का भोग भी धमं सहित करते थे ॥८॥ इस प्रकार राज्य शासन 
चलाते ओर भले प्रकार प्रजा पालन करते हुए उनका सात सह वषं 
का समय एक दिन के समान व्यतीत हो गया ॥&६॥ उनका विवाह 
दक्षिण देश कै राजा विदूरथ की पुत्री मानिनी से हुआ था 11 १०॥ एक 
समय राजपुरुषो के समक्न रानी मानिनी राजा के शिर पर तेज मल रही 
थी, तभी उसके नेत्र से आम टपक पड़ा ॥११॥ जव वह आंमू राजा के 
शरीर पर पड़ा, तव उन्होने उसके अश्न पूणे नेत्र देखकर उसका कारण 
पृछा ॥१२॥ परन्तु, उसने कोई उत्तर नहीं दिया ओर वह्‌ विना शब्द 
किये रुदन करने लगी, यह देखकर राजा ने पूछा- तुम क्यों रो रही 
हो ? ॥१३॥ रानी ने राजा के प्रश्न का उत्तर कोई बात नहीं" कहकर 
दिया ॥ १४॥ 
बहुशः¶ृचछतस्तस्यभुभृतःसामुमध्यमा । 
नरिचिदितिहोवाचसाभुयोराज्यवधनम्‌ । - 
किमेतदितिपग्रच्छमानिनीपाथिवःपुनः । ` 
बहुशश्ररितातेनसाभरत्रातत्रभामिनी ।) 
दर्शयामसपलितकैशभारान्तरोद्धवम्‌ ॥१५ 
पौराणाचमहीपालकिमन्यन्मन्युकारणम्‌ । 
ममातिमन्दभाग्यायाजहा् थनृपस्ततः ॥ १६ 
सतिहस्याहताप्नीश्ण्तासवभूभृतामु । 
पौराणांचमहीपालायेतत्रा्न् पावृताः ॥१७ 


राज्य वद्धेन की आयु वृद्धि ] [ २४६ 


गोकेनालंविशलाक्षिरोदितव्यंनतेञुभे । 
जन्मद्धिपरिणाम।दयावि कारा.सर्वजन्तुषु || १८ 
अधीताःसकनावेदाइश्टायज्ञाःसहखशः । 
| दत्तद्ि जानापुत्राश्चसमुत्पन्नावरानने ॥१६ 
मुक्ताभोगास्त्वयासारदरयेमत्यं"रतिदुलभाः । 
सम्यक्चपालितापृथ्वीशौयः ुदधेष्वनुष्ठितम्‌ ॥२० 
मित्र -सहेष्टेहंसितंविहुतंचवनान्तरे । 
। किमन्यन्नकृतंमद्रो पलितेभ्योविभोयियत्‌ ॥२१ 
राजा के पुनः अनेक बार प्रन करने पर भी जव रानी ने कोई 
उत्तर नहीं दिया, तो राजा का आग्रह वदा ओर उनके बारम्बार पुने 
पर रानी ने उनके बालों के वीच में एक श्वेत बाल दिखाया ॥१५॥ भौर 
बोली--है महाराज ! क्रोधित होने का कोई कारण नहीं है, भाप इसे 
देखिये, यह मेरा मन्द भाग्य ही है, रानी की यह्‌ वात सुनकर राजा बडे 
जोर से हंस पड़े ॥१६॥ उन्होने हंसते-हंसते ही राजपुरूषों मौर पुरजनों 
के समक्ष ही रानी मानिनी से कहा ॥१८॥ हे कल्याणि ! है विशाल नेत्र 
वाली । तुम रोभो मत, क्योकि सभी जीवों मे जन्म, वृद्धि भौर परिणा- 
मादि विकार उत्पन्न होते रहते है, इसलिये इस विषय में शोक नहीं 
करना चाहिए ॥१८॥ मैने सभी वेदों का अध्ययन, हजारों यज्ञो का 
| अनुष्ठान, ब्राह्मणों को दान ओौर पुत्रोत्पादन ॥१६॥ मनुष्यों के लिये 
दुलेभ सुखो का तुम्हारे साथ उपभोग, भले प्रकार परृथिवी-पालन, न्याय 
पूवक संग्राम ॥२०॥ तथा भितं के साथ हास-परिहास ओर वन-विहार 
आदि सभी कायं किये है, एेसा कौन-सा कायं मेरे द्वारा होने से रह गयाः 
है, जिसके लिये तुम मेरा पका हुआ वाल देखकर उर रही हो ॥२१॥ 


भवन्तुक्रेशाःपलितावलयःसन्तुमेशुमे । 
रौथिल्यमेतुमेकायःकृतकृत्योऽस्मिमानिनि ॥२२ 
मूध्नियदहशितंभद्र भवत्यापालितंमम । 

| चिकित्सामेव्रतस्याहुंकरोमिवनसंश्रयातु ॥२३ 


~ अ 
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बाल्येबालक्रियापूर्वतद्वत्कौमारकेचया । 
यौवनेचापियायोगयावाद्धंकेवनसंश्रया ॥२४ 
एवंमत्पूवेजैभं द्रं कृतंत्वत्ूवेजेश्चयत्‌ 1 
अतोनतेश्र.पातस्यकिचित्परश्यामिकारणम्‌ ॥२५ 
अलन्तेमन्युनामभेद्र नन्वभ्युदयक्रारिमे । 
दर्नंपलितस्यास्यमारोदीतिष्प्रयोजनम्‌ ॥२६ 
ततःप्रणम्यतंम पाःपौराश्चवसमी पगा; । 
साम्नाप्रोचूरमहीपालामहर्षराज्यवरधेनम्‌ ।२७ 
नरोदितव्यमनयातवपल््यानराधिप । 
रोदितव्यमिहास्माभिरथवासवंजन्तुभिः ॥२० 
हे शुभे ! चाहे मेरे बाल पक गये हों, चाहे देहं शिथिल हौ जाय, 
इसमे अब मै कोई हानि नहीं सम्ञता, क्योकि मँ अव धन्य हो गया हूं 
।२२॥ तुमने मेरे शिर मे जो पका हुमा बाल देखा है, उसकी चिकित्सा 
बम्‌ कर आश्रय लेकर करूगा ॥२३॥ बात्यकाल मे वालःक्रीड़ा, कोमा- 
रावस्था मे उपके अनुरूप कायं ओर युवावस्था मे भोगादि तथा वृद्धा- 
वस्था के प्राप्त होने पर वन का ही आश्रय लेना चाहिए ।॥२४॥ मेरे पूवं 
पुरुषो ने तथा उनके भी पूवं पुरुषों ने इसी प्रकार किया है, इसलिये भँ 
तुम्हारे रुदन को व्यथं ही समक्ता ह इसलिए शोक को छ्लोड़ दो ।२५॥ 
मेरे इस वेत केश का दिखायी देना, मेरा भाग्योदेय होना ही है, इस- 
लिये रुदन नहीं करना चाहिये ॥२६॥ माकंण्डेय जी ने कहा-दे 
महष । फिर पास में बैठ हए राज पुरुषों गौर पुरवासियों ने महाराज 
राज्यवद्धन को प्रणाम करके विनय पूवंक कहा ॥२७॥ हे राजन्‌ ! 


भापकी भार्याका रुदन व्यथं है, परन्तु अव॒ हमारे अथवा अन्य सब 
प्राणियों के रोने का समय आ गया है ॥२८॥ 


त्व्रवीषियथानाथवनवासाधितंवचः। 

) पतन्तितेनन्राणालालितानांत्वयानृप २६ 
सवयास्यामहेभ पयदियात्तिमवान्वनम्‌ । 
ततोऽशेषक्रियाहानिःसवेपृथ्वीनिवासिनाम्‌ ॥३० 


वय गि 
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भविष्यतिनसन्देहस्त्वयिनाथवनाश्रये । 

स।चधर्मोपघाताययदितत्परविमुच्यताम्‌ ॥३१ 

सप्तवषंसहस्राणित्वयेयंपालितामही । 
तत्समूत्थंमहापूण्यमालोकयन राधिप ३२ 
वनेवसन्महाराजत्वं करिष्यसिथत्तपः । 
तन्मही पालनस्यकलांनार्हंतिषोडषीम्‌ ॥३३ 
सप्तवर्षसहस्राणिपयेयंपालितामहो । 
इदानींवनवासस्यममकालोयमागतः ॥ ३४ 
ममापत्यानिजातानिदुष्टामेऽपत्यसन्ततीः । 
स्वत्पैरेमहौभिपें ह्यन्तकोनसहिष्यति ॥३५ 


। हे नाथ! आप हमारा प्रति पालन करने वाले द आपके मूख से 
वन का आश्रय ग्रहण करने की वात सुनकर हमारे प्राण ही निकले जा 
| रहै हैँ ॥२६॥ यदि आप वनकोजाते है, तो हम सभी आपके साथ 
चलेगे, क्योकि आपके वनवामी होने पर मनुष्यों की सभी क्रिया नष्ट हो 
| जायगी ॥३०॥ यदि आप इससे धमं की हानि समज तो अपने वनाश्रयी 
होने के विचार को छोड दीजिये ३१ है राजन्‌ | आपको इस प्रथिवी 
का पालन करते हुए सात-सहस्र वषं हृए है, इतने काल में कितने महा- 
पुण्य की उपलब्धि हुई है, इस पर विचार कीजिये ॥३२॥ हे राजन्‌ । 
वन मे निवास करके वहां आप जितनी तपस्या करेगे, उसका फल हस 
पृथिवी पालन रूप कमं के सोलहवे भाग के बरावर भी नहीं होगा ।३ ३। 
राजा बोले- म सात सहस्र वषं से इस पृथिवी का पालन कर रहा ह 
अव वनवास करने का उपयुक्त अवसर मेरे समज्ञ उपस्थित है ॥३४॥ 
मेरे पत्र उत्पन्न हो चुके है, उन पुत्रों कौ जो सन्तान होगी, उसे देखकर 
| यमराज अव कुछ समय के लिये भी मेरा जीवित रहना सहन नहीं 





करेगे ॥॥३५॥ 


यदेतत्पलितंमूध्तितद्विजानी तनाग याः । 
दूतभरूतमन :्थ॑स्यमृत्यो रत्युषुग्रक मणः ॥३६ 


__ व ^ = 
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सोऽहं राज्येसुतंकृत्वाभोगांस्त्क्त्यवावनाश्रयः । 

तपस्तप्स्येप्मायान्तिनियावद्यमसेः नकाः ॥३७ 

ततोयियासुःसवनंदेवज्ञानवनीपतिः । 

पुत्रराज्याऽभिषेकाय दिनलग्नान्यपृच्छत ॥३०८ 

श्र त्वाचतेतुन१तेवेचोष्य। कूल चेतसः । 

दिनंलग्नं वहोराश्चनविदुःशास्त्रदृष्टथः ।1 ३९ 

उवाचतमदहीप। लंत्वज्ञाबाष्पगदुगदम्‌ । 

सवेज्ञानप्रणष्टानिश्र त्वतत्तं वचोनुप ।४० 

ततोऽन्यनगरभ्यश्चभूत्ये राष्ट म्यएवच । 

ततस्तस्माच्चनगरात््राचुर्ेणाभ्युपागमनु ॥४१ 

समू्पत्यमहीपालंतंयियासु मुनेवनम्‌ । 

प्रकसम्पिशिरशोभूत्वाप्रोच््राह्मणसत्तमाः ॥४२ 

हे नागरिको । मेरे शिर मे जो इवेत केश देखा गया द, उसी केश 
कोउग्र कमं वाली मृत्यु का दूत समज्ञो ॥३६॥ इसलिये भँ पुत्र का 
राज्याभिषेकं करके ओर सम्पूणं भोगों को छोड़ कर वन में निवास करता 
हा यम-सेनिकों के भाने तक तप करूगा ॥३७॥ माकंण्डेयजी ने कहा- 
फिर राजा ने वनमे जाने का हृद्‌ निश्चय कर ज्योतिषियों से पुत्रके 
राज्याभिषेक का दिन ओर लग्न दिखवाया ॥३८॥ राजा के वचन को 
सुनकर वे शास्त्रदर्शी ज्योतिषी मी व्याकुल हृदय हो गये भौर इस कारण 
लग्नादि देखने मे असमथं रहकर ।३६॥। गद्गद स्वर से राजा के प्रति 
बोले-हे राजन्‌ ! आपकी बात सुनकर हेमारा सभी ज्ञान लुप्त हौ गया 
है ॥॥४०॥ हे मुने ! इसके पश्चातु जो अन्यान्य राज्य उन महाराज के 
आधीन हुए थे, उनसे तथा उसी राजधानी के अन्य नगरों से अनेकानेक 
वृद्ध ब्राह्मण वहां ।॥४१।। आये ओर उन्हने अपने शिर को कम्पित करते 

) हए राजा से इस प्रकार कहा ॥४२॥ 

्रसीदपाहिनोराजन्पालिताःस्मयथापुरा । 

सीदिष्यत्यखिलोलोकस्त्वयिभूपवनाश्रये ।॥४३ 

तवकरुरुष्वतथाराजन्यथानोसी दतेजगतु । 


„` "रा 
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यावज्जीवामहेवी रस्वल्पकालमिमेवयम्‌ । 
नेच्छामश्चभवद्ुनयंद्रष्ट्‌ सिहासनंविभो ।.४४ 
इत्येवंतस्तथान्येश्चहिजेःपौरपुरःसरः । 
भूपेश त्येरमात्यश्च राजाप्रोक्तःपुनःपुनः ॥४५ 

वनवासविनिर्बन्धंनोपसंहा रतेयदा । 

क्षमिष्यत्यन्तकोन निददौस चतदोत्तरम्‌ । ४६ 

ततोऽनात्याश्चमप। प्चपौ रवृद्धास्तथाद्विजाः । 

समेत्यमन्त्र णमासुःकिमव्रक्रियतामिति ।४७ 

तेषां मन्त्रयतांविप्रनिश्चयोऽयमजायत । 

अनुरागवतांतत्रमहीपालेऽतिधामिके ॥४८ 

सम्यरध्यानपराभूत्वाप्रार्थयामःसमाहिताः। 

तपसाराध्यभास्वन्तमायुरस्यमह्‌पत्तः "४६ 

हे राजन्‌ । प्रसन्न होये, हम पर अनुग्रह करते हृएु पहिले के 
समान ही हमारा पालन कीजिये, है महाराज ! आपक्रै वनमें जाने से 
सभी जीव अत्यन्त दुःखित होगे ॥४३॥ इसलिये, जिम प्रकार यह विइ्व 
दूखीनहो वंसाही कायं करिये, हमारा जीवन अल्पकाल का ही रह 
गया है, इतने समय में हम इस सिंहासन को सूना नहीं देखना चाहते 
॥४४॥ माकण्डेयजी ने कहां-उन विभ्रगण, राजागण, प्रजाजन, मंत्रि- 
गण ओर भृत्यो के द्वारा बारम्बार अनुरोध कये जाने पर भी ॥४५॥ 
उन्होंने वनवास की इच्छा को नहीं छोड़ा ओर उन सबको यही उत्तर 
दिया कि यम मुभे क्षमा नहीं करेगे ॥४६॥ तव, ब्राहमणो, वृद्ध पुर- 
वासियों, मन्त्रियों को भ्रत्यों ने परस्पर विचार करना प्रारम्भ किया कि 
(अव व्या करे ?' ।।४७॥ है ब्रह्मन्‌ । राजा कै प्रति स्नेह रखने वाले ` 
उन विप्रादि ने यही निश्चय किया क्रि ॥४८॥ हम भले प्रकार ध्यान 
| पूवक तप॒ के हारा भगवान्‌ सूयं का आराधन करं भौर इस राजा कौ 
आयु के लिये प्राथंना करे ॥४६॥ 

तत्रं कनिश्चयाःकाय्थेकेचिदुगेहेच भास्करम्‌ । 

सम्यगर्घोपचा राद्यं स्पहारेरपूजयन्‌ ॥५० 
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अपरेमौनिनोभूत्वाऋग्जापेनतथाऽपरे । 

यजुषामथसाम्नांचतोपर्याञ्चक्रिरेरविम्‌ ।५१ 

अपरेचनि राहा रानदीपुरलुनशायिनः। 

तपांसिचक्ग रिच्छतोभास्कराराधनद्रिजाः ॥५२ 

अग्निहोत्रपराश्चान्येरविसृक्तान्यहनिशम्‌ । 

जेपुस्तत्रापरेतस्थुर्भास्करेत्यस्तदृष्टयः ॥५३ 

इत्येवमतिनिबेन्धं भास्करा राधनंप्रति । 

बहूपका रंचकरस्तेतंतंविधिमुपाध्रिताः ।५४ 

तथातुयतततिषां भास्करा राधनंप्रति । 

सुद।मानामगन्धवेडपगम्येदमत्रवीतु ॥५५ 

यद्याराधनमिष्ट बोभास्करस्यद्विजातयः । 

तदेतत्क्रियतांयेनभानुःप्रीतिम्‌पैष्यति ।।५६ 

एेसा निङ्चय करके सव सूयं कौ पूजा करने लगे, किसी ने अघ्यं 
देकर भौर किसी ने अन्य विधि से सूयं मगदान्‌ का पूजन किया ॥।५०।। 
किसी ने मौनावलम्बन कर ऋक्‌ मन्त्र से, किसी ने सामवेद के मन्वरोसे 
ओर किसी ने यजुर्वेद के विधान से भगवान्‌ भास्कर को सन्तुष्ट किया 
॥५१॥ ` कोई नदी तट पर निराहार रहकर ओर कोई कठिन तप करके 
सूयं को प्रसन्न करने लगे ॥५२॥ किसी ने अग्निहोत्र परायण होकर दिन 
रात्रि निरन्तर रविसूक्त का जप किया ओर कोई भगवान्‌ सूयं की ओर 
देखते हृए ही खड़े रहे ॥५२॥ इस प्रकार वे सव अपनी अथन। विधि से 
भास्कर को आराधना में निश्चय पूवंक लग गये ॥५४।। उन्हें इस प्रकार 
सूयं के आराधन में दृता से लगे हुए देखकर एक सुदामा नामक गन्धवं 
वहा भाया भौर उन आराधकों से कहने लगा ॥५५॥ हे विप्रगण ! यदि 

। भू क हौ भाराघना आपका लक्षय है तो, इत प्रकार से आराधना करो 

जिससे वह प्रसन्न हो सके ॥५६। 

तस्मादुगुरुविशालास्यंवनंसिढनिषेवितम्‌ । 

कामरूपेमहाैलेगम्यतंतत्रवेलघु ।।५७ 


ययि 


--- 
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तस्मिन्नाराधनंभ। नोः क्रियतां सुसमाहितैः । 
सिदधक्षेत्रंहितंतव्रस्वंकामानव्ाप्स्यथ ॥१५८ 
इतितेतद्रचःश्र.त्वागत्वातत्काननं द्रिजाः । 
ददृशुभस्विततस्तत्रपुण्यमायतनं शुभम्‌ ॥*६ 
तत्रतेनियताहा रावर्णातिप्रादयोद्धिज । 
धूपपुष्डोपहा राढ्ांपूजां चक्र रतन्द्िताः ॥९० 
पुष्पानुलेपनादं ्रघुपशन्धादिकंस्तथा । 
जपहोमन्नदानाद्यं :पूजनतेसमाहिताः । 
कःवन्त स्तुष वृत्रं हान्विवस्वन्तंद्रिजातयः ॥ ६१ 


कायरूप महापवेत मे एक गुह विशाल नामक वन है, जो सिद्धो 
दवारा सेवित है, तुभ उसी वन मेँ जाकर ॥५७॥ सावधान चित्त से सूयं 
का आराधन करो, इससे आपके इच्छित कार्यं कौ सिद्धि होती है, क्योकि 
रेमे कार्यो के अनुष्ठान में सिद्धक्षेत्र ही अधिक फल देने वाला होता है 
।४८॥। माकंण्डेय जी ने कहा-हे द्विज श्र ् | गन्धव की यह बात सुन- 
कर सव आराधक ब्राहयण उस वन में पे, वहाँ उन्द भगवान्‌ सूयं को 
पवित्र मन्दिर दिखायी दिया ॥५६॥ ब्राह्मणादि सभी वर्णौ ने वहाँ नियत 
आहार का अवलम्बन करके, प्रमाद रहित हो गन्ध-पष्पादि के दवारा "सूयं 
कापूजन करिया ॥६०॥ है रिप्र | गन्व, पुष्प, मधुलेप, धुप, दीप, नैवेद्य 
पूवक जप, होमादि करते हुए सावधान चित्त से सभी आराधक ब्राह्मण 
सयं की स्तुति करने लगे ॥६१॥ 


देवदानवयक्षाणां ग्रहाणांज्योतिषमपि । 
तेजसाभ्यधिकदेवंब्रजामशरणं रविम्‌ ॥६२ 
दिविस्थितंचदेवेशंयोतयन्तंसमन्ततः । 
वसुधामन्तरिक्षंचव्याप्नुवन्तं मरीचिभिः ॥६३ 
आदित्यम स्करंभानुसवितारंदिवाकरम्‌ । 
पूषाणमर्यमाणंचस्वभु दीप्तदीधितिम्‌ ॥६४ 
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चतुयु गान्तकालाग्निदुष्रकष्यंप्रलयान्तगम्‌ । 
योगोश्वरमनन्तंचरक्त पीतंसितासितम्‌ ॥६५ 
ऋषीणामम्निहोत्र षुयजदेवेष्ववेस्थिमु । 
व्रजामशरणंदवंतेजो राशिल मच्युतम्‌ । 
अक्षरंपरमंगह्य मोक्षद्रारमनुत्तमम्‌ ॥६९ 
छन्दोभिर्वरूपैश्चसकृच्‌ क्तं विहङ्खमम्‌ । 
नदयास्तमनेयुक्त सदामेरोःप्रदक्षिणो ।६७ 
अनृतचऋछतंव वपुण्यतो पृथग्विधम्‌ । 
विश्चस्थितिमचचन्त्यंचधपन्नाःस्मप्रभाकरम्‌ | ६ 


ब्राह्मणो ने कहा-देवता, दैत्य, यक्ष ओर ज्योतिष-ग्रहों मे अत्यधिक 
तेज सम्पन्न भगवान्‌ भास्कर की रण मे हुम आये है ।॥६२।॥ जो देवे- 
खवर आकाश में रहकर सभी दिशाओं को प्रकाशित तथा अपनी रदिमयौं 
से सम्पूणं परथिवी भौर अन्तरिक्ष को व्या कर रहे हँ ॥६३॥ नो 
आदित्य, भास्कर, भानु, सवितादेज, दिवाकर, पूषा, अयंमा, स्वर्भानु, 
दीप्त, दीधिति ॥६४॥ भौर योगीश्वर कहै जाते हैँ ओर चतुयुगीके अंत 
मे दुष्क कालाग्नि के समान होते ह अथवा जो अनन्त, लाल, पीले, 
स्वेत ओर कृष्ण है ॥६५। जो ऋषियों के अम्तिहोत्र के समय यज्ञदेव के 
रूप में अवस्थित होते है, जो अक्षर, परमगुह्य, अत्यन्त श्रं ष्ठ मुक्तिदरार 
स्प ब्रह्य है, जो एक वार युक्त हृए छन्दरूप अव पर आरूढ होकर 
आकाश मे स्थित है, उदय भौर अस्त तक गमनशील ओर सुमेरु की प्रद- 
क्षिणा मे सदा तत्पर रहते है ।॥६६-६७॥ जो असत्य, सत्य, पण्यतीथं, 
तथा पृथक्‌ रूप से विर्व में अवस्थित ह, उन अदितिःपुत्र अचिन्त्य स्वरूप 
भादिदेव भगवान्‌ प्रभाकर की हमने शरण ग्रहण की-है ।६८॥ 


योत्रह्मायोमहादेवोयोविष्णयःरजापतिः । 
वाथुराकशमापश्चप्ृथिवीगिरिसा।राः ॥६९ 
प्रहनतरचन्राद्यावानस्पत्यद्र्‌ मौषधम्‌ । 
ग्यक्ताग्यक्तेुभूतेषुधमधिम प्रवत्तं कः 11७० 
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ब्राह्मी माहेश्वरी चंववेष्णवीचवतेतनुः । 
त्रिधायस्यस्वसरूपन्तुभानो मस्वात्परसोदतु ॥७१ 
यस्यसवेमयस्येदम ङ्भ तंजगत्प्रभाः । 
सनःप्रतीदतांभास्वाञ्जगतांयश्चजीवनम्‌ ॥७२ 
यस्यक्रम नरंरूपंप्रभामण्डलदुदुं शम्‌ । 
द्वितीयमन्दवंसौम्यसनो भास्वान्प्रसौ दतु ।७३ 
ताभ्यांचतस्यरूपाभ्यामिऽ विश्च विनिर्मितम्‌ । 
अग्नीषोममयंभस्वान्धनोदेवःप्रसीदतु ।७४ 
इत्थस्तूत्यातदाभक्त्यासम्यक्पूजाविधानतः । 
तुतोषभगवान्मास्वांस्व्रिभिम्िद्िजोत्तम ॥७५ 
ततःसमण्डलादुद्यन्िजविवसमप्रभः , 
अवतीयंददौतेभ्योदु दं शोदर्निं रविः ॥॥७६ 
ततस्तेस्पष्टरूप तंसवितारमजंजनाः । 
रूपुलकरोत्कम्थिनोविप्राभक्तिनस्रा्र्णोमिरे ॥५७ 
नमोनमस्तेस्तुसहस्ररश्मे्वस्यहेतुस्त्वमगेषकेतुः । 
पानात्वमीडचोऽखिलयनज्ञघामध्येयस्तथायोगविदां प्रसीद ॥७८ 
जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु प्रजापति, वायु, आकाश, जल, पृथिवी, 
पवेत ओर सागर हैँ ।॥६६॥। जो ग्रह, नक्षत्र, चन्द्रमा, वृक्ष, वनस्पति, 
ओौषयि स्वरूप हैँ तथा जो व्यक्त ओर अव्यक्त भूतो के थमं भौर अधमं 
करा प्रवर्तन करने वाले हैँ ॥७०॥ तथा ब्राह्मी, माहैखवरी भौर वैष्णवी 
के भेद से जिनका स्वल्प तीन प्रकारका हुआ है, वह सूयंनारायण हम 
पर प्रसन्न हों ॥७१॥ जिन अनादि जगदीइवर के अक में विद्व के सभी 
पदाथं स्थित रँ ओर जो विक्व के प्राणरूप हैँ वह भगवान्‌ भास्कर हम 
पर्‌ प्रसन्न हों ।७२। जिनका प्रकाशमान प्रभामण्डल दुदेशा एवं अद्वितीय 
है ओर जिन के दिवाकर तथा सुधाकर दो रूप है, वह भास्कर हम पर 
प्रसन्न हों ॥७२॥ जिनके उन्हीं विख्यात दो स्वरूपो से इस अग्नि-सोममय 
संसार की रजना हुई है, वही भगवान्‌ प्रसन्न हों ।॥७४॥ माकंण्डेयजी ने 
कहा--हे द्विजश्रेष्ठ ! इस प्रकार स्तोत्र-पाठ पूवक जब उन्होने तीन 
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महीने तक पूजन किया, तव भगवान्‌ प्रसन्न हए ॥७५।। तथा स्वयं दुदंं 
होकर भी उन्होने आकाश मण्डल में प्रकट होकर अपनी उदयकालीन 
प्रभा सहित उन्हे दशंन दिया ॥॥७६॥ उनके प्रत्यक्ष स्वरूप का दशन 
करके पुलकायमान हुए उन मनुष्यों न भक्तिसे विनम्र होकर उन अनादि 
सवितादेव को प्रणाम करते हुए कहा ॥७७॥ हे सह्ररष्मे ! आपको 
नमस्कार है, आप सभी भरतो के कारण ओौर अखिल विव के पताका- 
रूप हो, हे अखिल यज्ञधाम । आप हो सव यज्ञो के आश्य भौर योगियों 
के ध्यान योग्य हो, अ।प हम परं प्रसन्न हों ।॥७८॥ 


१०० (ख )- राजा ओर प्रजा की आयु वृद्धि 


ततःप्रसन्नोभगवान्भानुराश्ाखिलाञ्जनान्‌ । 
प्रियतांयदभिप्रतंमत्तःप्ाप्तु द्िजादयः ॥\ 
ततस्तेप्रणिपत्योचुविप्रक्षत्रादयोजनाः। 
सस।ध्वसनशोतांशुमवलोक्यपुरःस्थितम्‌ ॥२ 
। भगवन्यदिनोभकत्याप्रसन्नस्तिमिरापह्‌ ॥३ ` 
दशवषंसहस्राणिततोनोजीवतान पः । 
निरामयोजितारातिःसुकोशःस्थिरयौवनः ॥४ 
तथेतयुक्त्वाजनान्ास्वानदश्योऽभ न्महायुने । 
तेऽपलब्धवरात्दुष्टा -समाजग्मूजनेश्वरमु ।॥५ 
यथावृत्त चतेतस्मेनरेनद्रायन्यवेदयन्‌ । 
बरलब्ध्वासहस्रांशोःसकाशादखिलंद्विज ॥६ 
तच्छत्वाजद्ूषेतस्यसापत्नीमानिनीद्िजाः । 
( ्रहष॑परमंयाताहरषोदगततनूरुहाः ) 

1 सचराजाविरंदध्यौनाहकिचिच्चतंजनम्‌ ॥७ 


माकण्डेय जी ने कहा -फिर भनवान्‌ सूयं ने प्रसन्न होकर उन 
सब से कहा- हे ब्राह्मणो ! तुम मज्ञ से जो प्राप्त करना चाहते हो, वह 


` "गना 
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मुज्ञ से मांगो ॥१॥ तव॒ उन ब्राह्मणों ने उनको अपने सामने देख कर 
उन्हं प्रणाम क्रिया ओौर उन वरदायक भगवान्‌ से बोले ॥२॥ विप्र 
प्रजागण ने कहा-हे भगवन्‌ । है अन्धकार का नाश करने वाते प्रभो । 
यदि आप हमारी भक्तिकै कारण हम पर प्रसन्न हुए हैँ ॥३॥ हमारे 
महाराज राज्यवद्ध न रोग-रहित, शबरुओं के विजेता मौर स्थिर यौवन 
वाले होकर दश सहस्र वषं तक जीवित रहँ ।।४।॥। माकंण्डेयजी ने कटा- 
है महामुने | भगवान्‌ सूर्यं ने उनसे एसा ही होगा' कहा भौर अन्तर्धान 
हो गये तव वे सभी ब्राह्मण वर प्राप्ति से प्रसन्नचित्त होकर राजा के पास 
पटे ॥५।॥ हे ब्रह्मन ! सहस्र रिम वाले भगवान्‌ सूयं से वर प्राप्त 
होने इत्यादि को सम्पूणं वृत्तान्त उन ब्राह्मणों ने राजा को वताधा ॥६॥ 
उपस वृक्तान्त क्रो सून कर राजमहिषी मानिनी अत्यन्त प्रसन्नता को प्राप्त 

ई, जिससे उसका देह पुलकित हौ गया, परन्तु राजा मौन रह कर 
बहुत समय तक विचर करते रहे ॥७॥ 


ततःस।मानिनीभूपंहर्षापूरितमानस। । 
दिष्टय।ऽऽयूषामहीप।लवद्धंस्वेत्याहतपतिम्‌ ॥< 
तथातयामूदाभरत्तामानिन्याथसभाजितः। 
नाहकि चिन्मही पालचिन्ताजडमना द्विज ॥& 
सापुनःप्राहमरत्तारचिन्तयानमधोमुखम्‌ । 
तस्मास्नहषं मभ्येपिपरमभ्युदयेनुप ।॥१० 
दशव्ष॑संहस्।णिनीरु जःस्थिरयौव नः । 
भावीत्वमद्यत्रभृतिकितथापिनत्दुष्यसे ॥११ 
किन्तुतत्कारणंब््‌ हियच्चिन्ताकृष्टमानसः । 
परभाभ्युदयेऽपित्वंसंपरप्तेपृथिवीपते ॥१२ 
कथमभ्युदयोभद्रो किसभाजयसेचमाम्‌ । 
प्रप्तोदुःखसहस्राणां किंस भाजनमिष्यते ॥१३ 
दशवषेसहस्रागिजीविष्याम्यहमेककः 1 
नत्वंतव विपत्तौमे किन्नुदुःख भविष्यति ॥१४ 
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फिर मानिनी ने प्रसन्नचित्त होकर अपने स्वामीसे कहा-है 
महाराज ! इस बही हर्द आयु के हारा आपवृद्धिको प्राप्त हों।८॥ 
प्रसन्न चित्त वाली मानिनौ के सत्कृत वचन सुनकर भी राजा ने चिन्तित 
चित्त के कारण कू उत्तर नहीं दिया ॥६।। चिन्ता से नतमस्तक किये 
हए राजा को देखकर मानिनी ने उनसे कहा--हे महाराज ! एेसे आनन्द 
के समय भी आप प्रसन्न क्यो नहीं हँ ? ॥१०। अव आप निरामय ओौर 
स्थिर यौवन होकर दश सहस्र वषं तक ओौर जीवित रहेगे फिर आप 
प्रसन्न क्यों नहीं हैँ ? ।११॥ हं राजन्‌ । एेसे भानन्द का मसमय आ 
गया रहै, तो भी आप चिन्तासे व्याकुल है, इसका क्याकारण है यह 
मुभे बतादये ॥१२॥ राजा ने कहा-ह भद्रं ! मेरा कौन-सा भाग्योदय 
हआ है ? तुम मेरा इतना सत्कार किस लिये कर रही हो ? सहस्तौ 
दुःखो कोप्राप्त होकर भी मै किस आनन्द का उपभोग करू गा ? ॥१३॥ 
मै एकाकी ही दश सहस वषं जीवित रगा, परन्तु तुम जीवित नदीं 
रहोगी, फिर क्या तुम्हारे न रहने का मुभे दुःख नहीं होगा ॥{६४॥ 

पुत्रान्पौव्रान्प्पौत्रांश्चतथान्यान्निष्टवान्धवान्‌ । 

पश्यतोनेमृतान्दुःखंकिमत्पंहिभविष्यति ॥१५ 

भृत्येषुचातिभक्तं षुमित्रवगेतथामूते । 

भद्र दुःलमपारमेभविष्यतितुसन्ततम्‌ ॥ १६ 

येमेदर्थतषस्तप्तङ्ृोधंमनिसन्ततैः । 

तेमरिष्यन््ंभोगीजीविष्यामीतिधिक्करम्‌ ॥ १७ 

सेयमापद्वरारोहेप्राप्तानाम्युदयोमम । 

कथंवामन्यसेनत्वयत्सभाजयसेऽद्यमाम्‌ १८ 

महाराजयथात्थत्वंनथेननात्रसंशयः । 

त ॥ १६ 

| । त््यताम्‌ । 
^ लोगालवि ।॥२० 
1 
न्गत्वातेषमनिष्कृतिम्‌ ।२१ 





नन 
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पुत्र, पोत्र, प्रपौत्र, तथा प्रिय बान्यवादि कोमरते हुए देख कर 
क्या मुके कुष्ठ कम दुःख होगा ? ॥१५।। हे भद्रो ! अत्यन्त भक्ति वाले 
भृत्यो ओर मि्रोंकी मृत्यु होने परर मूर सदा ही महान्‌ दुःख भोगना 
पड़ गा ॥१६॥ जिन्हने मेरी आयु के निमित्त जपने तन को सुखा कर तप 
कियादहे, वे मी मर जायेगे, परन्तु मेँ जीवित रह कर सुख भोगरूगा, क्या 
मेरे एेसे जीवन को चिक्कार नहीं है ?॥१७॥ मेरी यह दण सहस्र व 
की परमायु वृद्ध्या हई, यह तो मेरे लिये विपत्ति वन गयी है, यह 
भाग्योदय नही हृआ,सव व।तों का विचार कयि विना ही तुम मुभे हरित 
करना चाहती हो ॥।१८॥। मानिनी ने कहा- है महाराज ! यथार्थही 
यह इतना दुःखकर होगा, इस वात पर भने व प्रवासियों ने आपकी 
प्रीति के कारण ध्यान नहीं दिया था ॥१६॥ अव, एेसा हो गया है, तो 
क्या करना चाहिये, इस पर विचार कीजिये, भगवान्‌ सूयं ने जो कुछ 
कहा है, वह कदापि मिथ्या नहीं हो सकता ॥२०।। राजा ने कहा-- 
पुरवासियों भौर भृत्यं नेमेरा जो उपकार किया है, उसके विपरीत 
परिणाम को रोककर किस प्रकार सुख को भोग" ।।२१॥ 
भोश्हमद्यप्रमृत्यद्विगत्वानियतम।नसः । 
(पौरलोकर्ितार्थचतोषयिष्याभि भास्करम्‌ । 
यथापौराममक्रतेवांन्धवाश्चसमन्ततः 1 
आराधनायदेवेशंतथाहमपिसांप्रतम्‌) । 
तपस्तप्स्येनिराहारोभानो रा राधनोद्यतः ॥२२ 
दशवषंसहखाणियथाहंस्थिरयौवनः । 
तस्यप्रसादाह्‌ वस्यजी विष्यामिनिरा मयः ॥२३ 
तथायदिप्रजा.सवभित्यास्त्वंचसुताश्चमे । ` 
पत्राःपोत्राःप्रपौव्राश्चसुतेहदश्चवरानने ॥२४ 
जीवन्त्येतंप्रसा द॑ंचकरोतिभगवाघ्रविः । 
ततोऽहुभविताराज्सेभोक्षयेभोगास्तथामुदा ॥२५ 
नचेदेवंक रोत्यकंस्तदाद्रौतत्रमानिनि । 
तपस्तप्स्येनि राहारयावज्जीवितसंचथः २६ 
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इत्युक्ताक्षातदातेनतथेत्याहन राधिपम्‌ । 

जगामतेनचक्षमंसाऽपितंधरणीधरम्‌ २७ 

सतदायतनगस्वाभायंयासहपाथिवः । 

मानोराराधनंचक्र शुश्चषानिरतोद्धिज ।,२८ 

इससे तो यही उचित है कि मै अव प्रभृति पवत पर जाकर पुर 
वासियों के लिये घोर तप करू, जिस प्रकार उन्होने मेरे हिताथं आरा- 
घन किया है, उसी प्रकार मै भी उनके हिताथं भगवान्‌ सूयं की आलता- 
घना के उद्देष्य से निराहार रह कर तपस्या करू गा ॥२२॥ जसे उनकी 
करेपासे भँ स्थिर यौवन ओर रोग रहित होकर दश॒ सहस वधं तक 
जीवित रहूंगा वैसे ही मेरी सम्पूणं प्रजा, भृत्य, तुम, पुत्री, पुत्र, पौत्र, 
प्रपौत्र ओर सभी सृुहृदयणादि जीवित रहै, यदि भगवान्‌ भास्कर मुज्ञ पर 
कृपा करेगे तभी मेँ प्रसन्न चित्त पूवक राज्य का भार वहन करता हृभा 
सुख-भोग॒ करूंगा ॥२३-२५॥ परन्तु, यदि भगवान्‌ सूयं ने एेसी कृपा 
नहीं की तो, जब तक मेरा यह्‌ जीवन रहेगा, तव तक निराहार रहकर 
उसी पवत मे तप करता रहुगा ॥२६॥ माकंण्डेय जी ने कटा- महाराज 
की बात सुन कर राजमहिषी भामिनी ने उनका अनुमोदन किया ओर 
वह॒ अपने पति के साथ उसी पवत में चली गई ॥२७।। हे ब्रह्मन्‌ | अपनी 
पत्नी सहित राजा उसी मन्दिर में पहुचे ओर तस्या पूवंक भगवान्‌ पयं 
की उत्कट भाराधना मे तत्पर हुए ॥२८॥ 


निराहाराकरशासाचयथासौपृथिवीपतिः । 
तेपेतपस्तथंवोग्र शी तवातातपक्षम। ॥२९ 
तस्यपरूजयतोभानु तप्यतश्चतपोमहत्‌ । 
साग्रं संवत्सरेयातेततःश्रीती दिवाकरः ॥३० 
समस्तमृत्यपौराद्विपुत्राणांचकरतेद्धिज । 
ददौयथाभिलषितंपरद्रिजवरोत्तम ॥३१ 
लब्ध्वावरंसनृपतिःसमभ्येत्यात्मनःपुरम्‌ । 
चकारमुदितोराज्यं प्रजाध्मेसपालयन्‌ ॥३२ 
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ईजयज्ञान्सचवहन्ददौदानान्यहुनिशम्‌ । 

मानिन्यासहितोभोगान्बुभूजेचसधम॑वित्‌ ।३३ 

दशवपंसहस्राणिपुत्रपौत्रादिभिःसह्‌ । 

भृत्येःपौत्रं -प्मुदितःसोऽमवस्स्थिरयौवनः ॥३४ 

तस्येतिचरितदष्ाप्रमतिर्नामभागैवः । 

विस्मयाकृ्त्दुदयोगाथामेतमगायत ॥३५ 

जैसे निराहार रहने के कारण राजा दिनों दिन टश होते जा रहै 
थे, वेसे ही रानी भी शीत्त, वायु, उष्णतादि के कष्टं को सहती हुई क्षीण 
देह होने लगी भौर तपस्या मेँ लगी रही ॥२६॥ हे दिजश्रेष्ठ | जब 
उन्होने इस प्रकार भगवान सुयं की उपासना मे एक वषे से अधिक काल 
व्यतीत कर दिया, तब भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर ||३०॥ समस्त भूत्य, 
पुरजन भौर पुत्रादि के सहित वाला मनोवांछित वर उन्हे प्रदान किया 
॥३१।। वर प्राप्त करके राजा पत्नी के सहित अपने धर को. लौटे ओर 
प्रसन्नचित्त से धमं पुवेक प्रजा का पालनादि करते हए राज्य करने लगे 
॥३२॥ वह घर्मात्मा महाराज अपनी राजमहिषी के सहित भने यज्ञा- 
नुष्ठान करते ओर सत्पात्रं को दान देते हए सुखे भोगने लगे ॥३३॥ इस 
प्रकार उन्होने अपने पुत्र, पौत्र, भूत्य, पुरव)सी आदि के सहित स्थिर 
यौवन भौर प्रसन्न चित्तता लाभ रके दश सहस्र वषे व्यतीत किये 
॥३४॥। उस समय भगृवरंशी महपि प्रमति ने उनका एेसां चरित्र देखकर 
विस्मय युक्त होकर इस प्रकार गाथा कतेन कौ धी ॥२५॥ 

भानुभक्त रहोरक्तिंद्र।जाराज्यवद्धं नः । 

आयुषोव द्ध नेजात.स्वजनस्यतथात्मनः ॥।३६ 

इतितेक धितं विप्रत्पृष्टोऽहुत्वयोदितः । 

आदिदेवस्यमाहात्म्यमादित्यस्यविवस्वतः ॥ ३७ 

विप्रं तदचिलंश््‌ त्वाभानोर्माहात्म्यमुत्तममू । 

पठश्चमुच्यतेपापं :सप्तरात्रकृतेनं रः ॥३० 

अरोगीधनानाढ़्चःकुलेमहतिधीमताम्‌ । 

जायतेचमदाप्राज्ञोयश्चेत द्वारयेद्बुधः ॥३४ 
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( यजतेचमहायज्ञं समाप्तवरदक्षिणैः । 
श्रत्वाचरितमेतद्धिसमानलभतेफलम्‌ ॥ ) 


मन्त्रार्चयेऽत्राभिदहिताभास्वतोमुनिसत्तम । 
जपश्रत्येकमेतेषांचरिसंध्यंपातकापहः ॥ ४० 
समस्तमेतन्माहात्म्यंयत्रचायतनेखेः । 
पठ्चतेतत्रभगवान्सान्निध्यंनविभु चति ॥४१ 
तस्मादेततत्वय ब्रह्मन्भानोर्माहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
धार्य्यमन सिजाप्यंचमहत्पुण्य मभीप्सता ॥४२ 
सुवर्ण गीमतिशोभनांगीपयस्विनींगाप्रददातियो हि । 
शणोतिचेतत्यहमात्मवाननरःसमंतयोःपुण्यफलंद्विजगन्य ।५३ 
भगवानु भास्कर कौ कितनी आश्चयंमय शक्ति है, जिसके प्रभाव 
से राजा राज्यवद्धन ने अपनी भौर मपने आत्मीयजनो की आयु बृद्धि 
को ||३६ हे ब्रह्मन्‌ ! तुमने आदि देव सूयं के जिस माहात्म्य के विषय 
म शरन क्रिया था वह्‌ तुम्हारे प्रति कहा गया ॥३७।। सूयं के इस उत्तम 
माहात्म्य को ब्राह्मण के मुल से सुनने ओर पाठ करने वानत मनुष्य सप- 
रात्रकै कयि हए पापों घे मुक्त होते है ।३८।। उन सूये के माहात्म्य को 
जो बुद्धिपुवेक करते ह, वह घनी, नीरोग, ओौर महान्‌ विद्वान होकर 
जन्म लेते है, ॥३६॥ तथा महान्‌ दक्षिणा वाले यज्ञो के अनुष्ठाता होति 
ओर इस चरित्र को सुन कर समान फल करो प्राप्त करत है, मूखं व्यक्ति, 
पाप कमे करके भी यदि सूयं के इस माहात्म्य का जप्‌ करते है, उनके 
पाप नष्ट हो जाते है ।॥४०॥ जिस देव-मन्दिर में सूयं के इस माहात्म्य 
का पाठ होता है, उसके सामीप्य से भगवान्‌ नहीं हटते ॥४१।। इसलिये, 
हे शयन्‌ { तुम भी महान्‌ प्य को कामनासे सूयं के इस माहात्म्य को 
| हृदय में चारण कर जप करो ॥४२॥ जो मनुष्य सोने से सींगो को 
माकर दरूष वाली गौ का दान करते गौर जो संयत चित्त से तीन दिन 


तक इस माहात्म्ये को सुनते है उन दोनों को समान फल की प्राप्ति 
होतौ है ॥४३॥ 


[क 





: 


सूयं वंशानुक्रम | | ३१५ 


१००(ख)-- सूयं वंशानुक्रम 
एवंप्रभावोभगवाननादिनिधनोरविः । 
यस्यत्वंक्रौष्टुकेभक्त्यामात्म्यं परिपृच्छसि ॥१ 
परमात्मासयोगिनांयु जतांचेतसांलयम्‌ । 
्षेयज्ञःसांख्ययौ गानांयज्ञेशोयज्विनामपि ।२ 
सूर्याधिकारंवहतो विष्णोरीशस्यवेधसः । 
मनुस्तस्याभवत्पुत्रष्न्नसर्वाथंसंशयः ।३ 
मन्वन्तराधिपोविप्रयस्यसप्तममन्तरम्‌ । 
इक्ष्वाकूर्नाभिगोरिष्टोमहाबलपराक्रमः ।।४ 
नरिष्यस्तोऽथनाभागःपृषध्रोधृष्टएवच । 
एतेपुत्रामनोस्तस्यपृथग्राज्यपालकाः ॥५ 
विख्यातकीर्तयःसवसरवेशस्तरास्त्रपारगाः 1 
विश्िष्टतरमन्विच्छन्मनुःपुत्र तथापुनः ॥६ 
मित्र।मरुणचोरिष्टिचकारकृतिनांवरः। 
यत्रचापहृतेहोतुरपचारान्महामुने ॥७ 
माकण्डेय जी ने कहा--हे क्रष्टुकि ! तुमने जिस भगवानु भास्कर 

का माहात्म्य भक्ति सहित पृछा था, वह भगवान रसे प्रभाव वालि है 
॥१।। वह्‌ संयतचित्त योगियों के ईङवर, साख्य योग वालों क कषेवज्ञ ओर 
याज्ञिको के यज्ञेश्वर है ॥२।। ब्रह्मा, विष्णु, शिव स्वल्प सूर्याधिक्रार के 
वहन करने वाले उन भगवान्‌ भास्कर क संशय रहित एक पुत्र “मनु नाम 
से भा ।,३।। जिस मनु का सातवां मन्वन्तर इस समय चल रहा दै, 
महाबली एवं पराक्रमी इक्ष्वाकु, नाभाग, रिष्ट ।।४॥। तरिष्यन्त, नाभाग, 
पृषध्र ओर घृष्ट नामक यह सभी मनु-पुत्र पृथक्‌-पृथक्‌ राज्यों के परिः 
पालन करने ॥ ,१५।। सभी प्रसिद्ध यज वाले, शास्त्रों मरं पारंगत भौर अस्त्र 
विद्याके ज्ञाता हुए, उन मनुने उसके पडचात्‌ अत्यन्त. विशिष्ट पुत्रकौ 
अभिलाषा से ॥६।। मित्रावरुण का यजन किया, परन्तु वहं यज्ञ होता के 
अपचार से अद्खहीन सो गया ॥७॥ 


३१६ |] [ माकंण्डेय पुराण 
इलानामसमूत्पन्नामनोःकन्यासुमध्यमा । 
तादिद्ठाकग्यकातत्रसमुत्पम्नतितोमनुः ।1* 
तुष्टावमि त्रावरुणौवावयंचेदमुवाचह । 
भवत््रसादात्तनयोविशिष्टोमेभवेदिति ॥& 
कृते मचेषमुलन्नातनयाममधीमतः । 
यदिप्रसन्नौवरदौतदियंतनयामम ॥१० 
बसाराद्भवतो पुत्री भवत्वतिगुणान्वितः । 
इथेतिचाभ्यामृक्तो तुदेवाभ्यांसैवकन्यका ॥ ११ 
रलामभवत्सदयःसुद् म्नइतिविश्र तः । 
पूनश्चेश्वरकोपेनमृगयामटतावने | १२ 
इस कारण इला नामकी ए 

उत्पन्न हुई कन्या को देखकर ॥ ८ 

उनसे निवेदन क्रिया कि आपकी करप 

प्राति ॥€॥ इसी कामना से मेने यह 


प्राप्ति हुई है, यदि माप मुज्ञ पर प्रस 
यह्‌ 


क कन्था उत्पन्न हुई, उस यज्ञ से 
मनु नेमिव्रावरुण की स्तुति की भौर 
से मुके एक असाधारण पूत की 
यज्ञ किया, जिससे इस कन्याः की ` 
न हए है, तो आपकी कृपा से मेरी 
कन्या ही ॥१०॥ अल्यन्त गुण सम्पन्न पुत्रहो जाय, इश्च पर दोनों 
देवताभों ने "एसा ही हो कहा आर वह कन्या ॥११।। उसी सपय पूत्री 
होगई, जिसका नाम धुच्‌-ग्न इमा, यह मेषावौ मनु पुत्र एक दिन वन में 
भले क लिये गये भर ईवर के क्रोवित होने से यह पुनः स्वी हो 
गये ॥१२॥ 

स्तीत्तमासादितंतेनमनुपत्रो राधीमता । 

< रतसनामानं चक्रवतिनमूजि मु ।॥१३ 

जग्यामासतनयंयव्ोमसुतोवुघः । 

नातसतुन-छृतवासोगवमेधमहाकतु ॥ १४ . 

द लमवुपतःु्‌ नःप थिवोऽभवत्‌ 8५ 4 

धल्‌गनस्यत्तयुुत्राउत्कलोवितियोगयः ।॥१५ 


य्य ज्विनूधुलौजसः [ककः 
ुरुषत्वेतुयेज त्रयःसुताः.॥१६ :, 





सूय कंशानुक्रम ] [ ३१७ 


बुभुजुस्तेमहीमेतांधर्मेनियतचेतसः । 
स्वीभरतस्यतुयोजातस्य राज्ञःुरूरवाः ॥१७ 
नसलेभेमही भागंयतोवुधसुतोहिसः । 
ततोवसिष्ठवचनास्प्रतिष्ठानंपुरोत्तमम्‌। 
तस्मंदत्त सराजाभृत्तत्रातीवमनोहरे १८ 


एेसा होते ही चन्द्रमा के पुत्र बध ने उसके गभे से एक पत्र उन्न 
किया जो पुरूरवा नामक चक्रवर्ती राजा हृभा, उस पत्र के उत्पन्न होने के 
| पञ्चात्‌ अश्वमेध का अनुष्ठान करने से || १३-१४॥ उन सुद््‌.म्न को पुरु- 
। पत्व की प्राप्ति हई, जब से वे पुरुष राजा हए तब उनके उत्कल, विनय 
| भौर गय नामक ॥ १५।। तीन अत्यन्तं वीर, ज्ञ करने वाले भौर विपुल 
। तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हृए, वे तीनों पुत्र ॥१६॥ राज्य को प्राप्त करके 
धमं वंक पृथिवी का पालन करने लगे ओर राजा जव स्वरौ हए ये, तव 
उनके पुरूरवा नामक पुत्र हुए ये ॥१८॥ वह बुधके कारण मू भाग 
प्राप्त नहीं कर सके, परन्तु वसिष्ठ ऋषि की आज्ञा से उन्हँ प्रतिष्ठान 
नामक एक श्रष्ठ नगर दिया गया, जहाँ ॐ वह राजा हृए ॥१५॥ 





५ 


१००(घ)--प्रषध्नोपाद्यान 


पृष ध्राद्योमनोःपुत्रोमृगयायामगमद्रनम्‌ । 
तत्र्रक्रममाणोऽसौ विपिनेनिर्जनेवने ॥ १ 
नाससादमृगकच्चिदुभानुदीधितितापितः) 
लुत्त.टतापपरीताद्ध इतश्चेतश्चचंक्रमन्‌ ॥२ . 
सददशंतदातव्रहोमधेनु मनोहराम्‌ 1 ] 
लतान्तदंह॒छिन्नाधव्राह्यणस्याग्निहोत्रिणः ॥३ 
समन्यमानोगवयमिषुएातामताडयत्‌ । 
पपातसापितद्वाणविभिन्नत्हदयाभूवि 11४ 





२९७ । [ माकंण्डेय पराण 


ततोऽग्तिहोत्रिण पृत्रोब्रह्मचारीतपोरतिः । 

रप्तवान्पपितुदं ट वाहोमधेनु निपातिताम्‌ ॥५ 

गोपालःप्र षितःपूत्रोबाश्रव्योनामनामतः । 

कोपांमर्षपराधीनचित्तवृत्तिस्ततोमुने ६ 

चुकोपविगलत्स्वेदजललोलाविलेक्षणः । 

तक्र दपर क्षयनुपःपृषघ्नोमुनिदारकम्‌ ।।७ 

प्रसीदेतिजगौकस्माच्छद्रवकु रुषेरुषम्‌ । 

नक्षत्रियोनवावेश्यएवंक्रोधमुपंतिवे । 

यथात्वंशूद्रवज्जाती विष्ठब्रह्मणाःकुले ॥८ 

माकंण्डेय जी ने वर्णन किया कि किसी समय मनु के पुत्रे राजा 
पृषध्र शिकार के लिये जंगल मे गये । वहां उनको शिकार योग्य पशु 
नहीं मिला मौर वे चलते-चलते भ्रख-प्यास से अत्यन्त व्याकुल हौ गये 
॥।१-२॥ वहाँ उन्होने किसी अग्चिहोत्री ऋषि को छोटी गाय पेडों के 
भीतर चिपो देखी । राजा ने उसे जंगली गाय समञ्च कर बाण चला 
दिया जिससे गाय का ्राणान्त हो गया | ३-४॥ जब उस अग्निहोत्री के 
पत्र "वाभ्रष्यःने गौ को इस प्रकार मरकर पृथ्वी प्र गिरते देखा तो वह 
अत्यन्त क्रोधित हृभा ओर शरीर से पसीना तथ। नेत्रो से अभ्र्‌, बहाता 
हेभा राजा को च्चाप देने लगा ॥५-६॥ राजा ने उसकी एेसी दशा देख 
कर कहा- क्रोध को छोड़ कर प्रसन्न होये । इस प्रकार क्रोध करना 
तो शूदर क्रा लक्षण है । आण उत्तम ब्राह्मण कुलोत्पन्न होकर एसा शूद्र 


सहश भाचरण क्यो करते हैँ ? इस प्रकार तो कोई क्षत्रिय या वैद्य भी 
क्रोच कै वशीभूत नहीं होते ? ॥७-८।) 


इतिनिर्भसितस्तेनसराज्ञामौलिनःसुतः । 
शशापतंदुरात्मानंशूद्रएवभविष्यसिः ॥ ६ 
प्रयास्यतिक्षयंब्रहमन्य्तेऽधी तंगुरोमु लात्‌ । 
होमधेनुमंमगुरो्दियं हिसितात्वया १० 
एवंशप्तोनुपःकर ढस्तच्छापपरिपी डितः । 
परतिशापपरोविप्रतो्ंजग्राहपाणिना । ११ 


"र 


पृषध्रोपास्यान |] [ ३१९ 


सोऽपिराज्ञोविनाशायकोपंचक्र द्विजोत्तमः । 
तमध्येत्यत्वरायुक्तोवारयमासवंपिता ॥ १२ 
वत्सालमलमत्यर्थकोपेनातीववेरिणा । 
एेहिकामुष्मिकहितःदामएवद्विजन्मनाम्‌ । १३ 
कोपस्तपोनाशयतिक द्धो परद्यत्यथायुषः । 
करढस्यगलतेज्ञानर ड इचा्थच्चहीयते ॥ १४ 
नधमेःक्रोधशीलस्यनार्थचाप्नो त्िरोषाः । 
नालयुखायकामाप्तिःकोपेनाविष्टचेतसाम्‌ ॥१५ 
राजाके मुल्लसे भपते लिये एसे भत्संनायुक्त वाक्य सुनकर वे 
“मोनि' नामक ऋषि के पूत्र रोष मेँ आगये भौर शाप दिया कि तुमश्युदर' 
ही हो जाओगे ओौर गाय का वध करनेके कारण तुम्हारी पदी हुई समस्त 
विद्या नष्ट हो जायगी ।६-१०॥ इस शाप को सुनकर राजा भी बड़ा 
दुःखी ओौर कोपित हुआ भौर ऋषि-वालक को प्रतिशाप देने के उद्देदय 
से हाथ में जल लिया॥११। ईस पर "वाभ्रव्य' आओौरमभी क्रोधमे आ 
गया भौर राजा कौ नष्ट करने के लिये दूसरा शाप देने को उद्यत हुभा । 
पर उसी समय उसके पिता वहाँ आ पहुचे ओर उसे रोकते हए समज्ञाने 
लगे पुत्र ! इस प्रकार का क्रोव अन्त मे अपने लिये ही अहितकारी 
होताहै। ब्राह्मण का धमे तो शान्तिही है भौर उसीसे लोक तथा 
परलोक मे उसका कल्याण होता है ॥ १२-१३॥ यह क्रोध हर प्रकारसे 
अनुचित है । इससे तपस्था का नाश, भयु का क्षय, ज्ञान का लोप, भौर 
धन का नाश होता है । क्रोव कै वशीभूत होने वाला धर्मं, अथं, काम 
सबसे तंचित हो जाता है ओर बहुत दुःख पाता है ॥१४-१५॥ 
यदिराज्ञाहताधेनुरियंविज्ञानिनासता । 
युक्तमव्रदयांकतु मात्मनोहितबोधिना ॥१९ 
अथवाऽचानतधेनुरियंव्यापादितामम । 
कत्प्रथंशापयोग्योऽयदुष्टंनास्यमनोयतः ॥१७ 
आत्मनोहितमन्विच्छन्बाधतेयोऽपरंनरः । 
व तंग्यामूढविज्ञानेदयातत्रदयालुभिः ॥ १८ 


२२० ] [ माकंण्डेय पुराण 


अज्ञानतःकृतेदण्डपातयन्तिबुधायदि । 
बृधेभ्यस्तंमहमन्येवरमज्ञानिनोनराः ॥ १४ 
नाद्यशापस्त्वयादेयःपाथिवस्यास्यपुत्रक । 
स्वकर्मणेवपतितागौरेषादुःखमृत्युना २० 
पुषध्रोऽपिमुनेःपुत्र प्रणम्यानस्रकन्धरः । 
प्रसीदेतिजगासोच्चेरज्ञानाद्रातितेत्तिच ॥२१ 
भयागवयबुद्धचागौरवध्याघातितामूने । 
अज्ञाना द्धो पधेनूस्तेप्रसी दत्वं चनोमूने । -२ 


ऋषि ने फिर कहा-हे पुत्र | अगर राजा ने गायका वध जान 
कर किया है तो अपना हित चाहने वाले को इन परदयाही करनी 
चाहिय । यदि यह कायं अनजान मे भुलवश हो गयातोशाप देने का 
कोई कारण हो ही नहीं सकता, कयोक्रि मन में किसी प्रकार पापी 
भावना नहीं होती ॥१५-१७॥ दयालु पुरुष तो उन व्यक्तियों कामी 
भहित प्रीं करते जो जान बृञ्चकर उनके दुख का कारण हते है, फिर 
भूल से होने वालि अपराघ पर दण्ड देना तो अज्ञानिथों के लिये भी अनु- 
चित है ॥१८-१९॥ मँ जानता हं कि भपने भाग्यवश ही इस दुवंटना में 
रस्त हुई है, उसके लिये राजा को शाप देना उचित नहीं ॥२०।। राजा 
ने भी ऋषि पुत्र के सम्मुख मस्तक भुक्ताकर प्राथना की- रे मनि श्रेष्ठ! 
सन्न होये, मैने भूल से ही इस चेनु पर बाण चलाया था | चैने उसे 
जगली गवय ही अनुमान किया था, अतएव भाप क्रोध को ष्याग क\ 
मुभे क्षमा करे ॥२१-२२॥ 
आजन्मनोमहीपालनमयाव्याहृतंमृषा ॥ 
कोवर्चाद्महाभागनान्यथामेकदाचन ।॥२३ 
तन्नाहमेनंशक्नोमिशापंकतु'नुपान्यथा । 
य्तेसमुयतःशापोद्ितीयःसनिवतितः 1२४ 
इत्यक्तवन्तंतंबालमादायसपिताततः। ` 
अगाभस्वाश्रम॑सोऽपिपूषध्रःशूद्रतामगात्‌ ॥२५ 


रामा 








नाभागोपाख्यान (१) | [ ३२१ 
ऋषि ने कहा - राजन्‌ | मैने आजतक कभी मिथ्याभाषण नहीं 
किया इसलिये मेरे मूल से जो वचन निकल चुका वह॒ अव मिट नहीं 
सकता । पर मँ आपको जो दूसरा शाप देने वाला धा उससे अव विरत 
होता ह । ऋषि पत्र का यहु कथन सुनकर मुनि उसे आश्वमके भीतर 
लिवाले गये ओर पृषध्च भी सद्रत्व को प्राप्त हो गया ॥र २-२४॥ 


१० १-नाभागोपाख्यान [ १ ] 
कारुषा.क्षत्रियाःशुराःकरुषस्याभवन्यूताः। ` 
तेतुसप्तशतंवी रास्तेम्यश्चान्ये सहस्रशः ॥१ 
दिष्टपूत्रस्तुनाभागःस्थितःप्रथमयौवने । 
ददशेवेश्यतनयामतीवसुमनोह राम्‌ ॥२ 
तस्यांसंदृष्टमात्रायांमदनाक्षिप्तमानसः । 
वभुवभूपतनयो निःश्वासा क्षेपतत्परः ॥३ 
तस्याःसगत्वाजनकवव्रो तां वेशयकन्यकाम्‌ । 
ततोऽन ङ्प पधीनमनोवृत्तिनूपात्मजमु ॥* 
तंचाहंसपितातस्याराजपृत्र कृतांजलिः । 
बिभ्यत्तस्यपितुविप्रप्रश्रयावनतंवचः ॥५ 
भवन्तोभूभुजोभूत्यावयंवःकरदायक्राः । 
कथंमम्बन्धमसमे रस्माभिरभिवाञ्छसि ॥ ६ 
माकंण्डेयजी ने वर्णन किया कि करुष नामक राजा के वंश्चज 

कारुष क्षत्रिय हुए जिनकी संख्या पहले सात सौ थी फिर उनसे अन्य 
हजारों वीर उत्पन्न हुए । इसी वंश में दिष्ट नामक राजा के पुत्र नाभागः 
ने युवावस्था मे किसी समय एक परम सुन्दरी वंश्य कन्या को देखा । वह 
उसे देखते ही मोहासक्त होगया गौर वेश्य से कन्या का विवाह अपने 
साथ कर देने की प्राथेना करने लगा । इस पर वर्य ने राजमय से भय- 
भीत होकर हाथ जोड़ कर कहा कि माप राजा हैँ भौर हेम सेवक कौ 
भाति भापकौ प्रजा है, इसलिये भप एेसे असमान सम्बन्ध का प्रस्ताव 
क्यों करते हँ ? ।।१-६॥ 
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साम्यंमानुषदेहस्यकाममोहादिभिःकृतम्‌ । 

तथापिकालेत रेवयोज्यतेमानुषंवपुः ।।७ 

तथेवचोपकारायजायन्तेतस्यतान्यपि । 

अन्यानिचान्येजी वन्तिभिन्नजातिमतां सताम्‌ ॥ ८ 

तथान्यान्यप्ययोग्यानियोग्यतांयान्तिकालतः । 

योग्यान्ययोग्यतांयान्तिकालवश्या हियोग्यता ।। ई 

आप्याय्यतेयच्छरी रमाहा रादिभिरीप्सितः । 

कालज्ञान्वतथाभक्त तदेवपरिशिष्यते ॥१० 

- इत्थंममेषामिमतातनयादीयतांत्वया । 

अन्यथामच्छरी रस्य विपत्तिरुपलक्ष्यते । ११ 

परतन्त्रावयत्वंचपरतन्त्रोमही भूजः । 

पित्रातेनाभ्यनुज्ञातस्त्वगृहाणददाम्यहम्‌ ॥१२ 

राजपुत्र “नाभागः ने कहा कि सभी मनुष्णों के भीतर काम, क्रोव 
आदि ब्रह्माजी ने ही उत्पन्न क्रिये हैँ । परमे काम, क्रोध सदैव बने रहते 
ह एसी बात नहीं है, करिसौ समय संयोगवज्ञ वे उत्पन्न हो जाते हैँ । ये 
काम, क्रोघ विभिन्न जाति के व्यक्तियों मे विभिन्न प्रकारके भावोंमें 
प्रकट होते है, पर उनका अभाव किसी में नहीं होता भौर वे किसी परि~ 
स्थिति मे उचित भोर किसी मे अनुचित बन जाते हँ । उनका बुराया 
अच्छा कहा जाना कालके ही भधीन है। जिप प्रकार भोजन द्वारा शरीर 
कौ पृष्ठि होती है, पर यदि उसको असमय मे ग्रहण किया जाताहैटो 
वह उर्टा हानिकारक हो जाता है ।।७-६०॥ इसलिये संयोगवश तुम्हारी 
कन्या के लिये मेरौ भमिलाषा हुई है तो तुम उसे ममे देदो, अन्यथा 
मेरा अन्त हो जायगा । इस पर वंश्य ने कहा कि मुभ राज्य के मधीन 
रहा पडता है ओर आपको भी महाराज के अनुकूल रहना टै, इसलिये 
भाप उनको भज्ञालेिले, मै कन्या का विवाह कर दुगा ॥ ११-१२॥ 

श्रष्टव्याःसवंकार्येषुगुरवोरूव तिभिः । 

नत्वीहशेष्वकाय्युगुरूणांवाक्यगोचरः ॥१३ 


नाभागोपाख्यान (१) | [ ३२३ 


क्वमन्मथकथालापोगुरूणांश्रव णंक्वच । 
विरुद्धमेतदन्यव्रप्रष्टव्यागुरवोनृभिः ।।१४ 
एवमेतत्स्म रालापस्तवायंपृच्छमागुरुम्‌ । 
अह्पृच्छामिनालापोममकामकथाश्रयः ॥ १५ 
इत्युक्तःसोऽभवन्मौनौ र'जपुतरःसचापितत्‌ । 
तत्पितरं सवंमाचष्टराजपृत्रस्ययरमतम्‌ ॥ १६ 
ततस्तस्यपिताविगप्रानुची कादीन्दरिजोत्तमात्‌ । 
प्रवेश्य राजपुत्र चयथाख्यानंन्यवेदयनु ॥१७ 
निवेद्यचतणःप्राहुमूनीनेवंव्यवस्थिते । 
यत्कतंग्य्॑तदादेष्टुमहंन्तिद्धिजोत्तमाः ।॥१८ 
राजपृत्रानुरागस्तेयद्यस्यांवैश्यन्ततौ । 
तदस्तुधमैएवेषक्िन्तुन्यायक्रमेणसः ।। १९ 
मर्धासिषिक्ततनयापाणिग्रहत्सवःपुरा । 
भवत्वनन्तरंचेयतवभार्याभविष्यति ॥२० 
एवंनदोषोभवतितथेमामुपभुज्जतः । 
अन्यथाऽभ्येतितेज।तिसत्कृष्टावालकानयात्‌ ॥२१ 


राजपूत्र ने कहा कि यद्यपि मनुष्यों को गुखुजनों को इच्छानुसार 
चलना चादधिये मौर सभी विषयों मेँ उनकी आज्ञा लेनी चाहिये, पर यह 
विषय एेसा है जिसे उनके सम्मुख प्रकट नहीं किया जा सकता । कहाँ तो 
गुरुजनो का पद भौर महत्त्व ओर कहां यह काम कथा का वणन, इन 
दोनों बातों मे कोई मेल नहीं, इसलिये इस बात को उनके सामने नहीं 
कट सकता । वंश्य ने कहा--टीक है, इस सम्बन्ध में गुरुजनो की आज्ञा 
लेना काम कथा होगी, पर यदि मँ इस सम्बन्ध भे चर्चा करू तो वह्‌ 
काम-कथा नहीं मानी जायगी ॥१३-१५॥ इम बात पर राजकुमार 
निरुत्तर होगया ओर वैश्य ने सव वृत्तान्त राजा के समक्ष जाकर तवेदन 
क्रिया । राजा ने अपने पुत्र तथा ऋचीक भादि धम॑तत्व वेत्ताओं को सामने 
बूलाकर समस्त हाल कहं सुनाया ओर पूा कि इस विषय मे भाप क्वा 
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निणैय करते ह ? ऋषियों ने कहा- राजकुमार ! यदि आप वेश्य कन्या 
पर आसक्त होगये हैँ तो इसमे कोई बड़ा मधम नदींहै, पर इसका 
न्यायोचित मागे यह है कि पहले आप किसी स्वजातीय कन्या का पाणि- 
ग्रहण करले, जो राजमहिषी के पद पर अभिषिक्त हो सके, उसके पश्चात्‌ 
इस वैश्य कन्या को भी भपनी पत्नी बनावे । इस प्रकार वेष्य कन्या से 
विवाह करने से किी प्रकारका दोष नहीं होगा । अन्यथा हीन वगं 
की कन्या से सम्बन्ध हो जाने पर आपको भी उसी हीन जात्तिकाहो 
जाना पड़ेगा ॥१६-२१॥ 


इत्यक्तस्तदपास्येववचस्तेषांमहात्मनाम्‌ । 
विनिष्क्रम्यगरृहीत्वातामुद्यतासिरथात्रवीत्‌ ॥२२ 
राक्षसेनविवाहेनमयावंश्यसुताहुता । 
यस्यसामथ्येमत्रास्तिसएतांमोचयत्वितति ॥२३ 
ततः सवेश्यस्तादुष्ट्वागृहीतांतनया द्र तम्‌ । 
त्राहीतिपितरंतस्यप्रययौशरणद्विज ।(२४ 
ततस्तस्यपिताक्र्‌ आदिदेशबलं महत्‌ । 
हन्यतांहन्यतादुष्ठोनाभागोधर्भदूषकः ॥२५ 
ततस्तद्‌ युधेसेन्यंते नभुभृत्सुतेनवं । 
छृतास्त्र एतदास्त्र णतत्पराचुग्येणपातितम्‌ ॥२६ 
सश्र त्वानिहतंसंन्यं राजपुत्रं णभूपतिः । 
स्वय मेवययौयोदुधु स्वसंन्यंपारवारितः ॥२७ 
ततो ममूत्तस्यभूभुजःस्वसुतेनयतु । 
राजपुत्र णशस्त्रास्त्॑स्तत्रातिशयितःपिता ॥२८ 
+ ततोज्तरिक्षादाग्यपरित्राट्सहसामुनिः । 
 ्रत्युवाचमहीपालंविरमस्वेतिसयुगात्‌ ॥२६ 
'त्वलयत्रस्यमहाभागविघर्मोऽयंमहास्मनः । 
तवापिवेदयेनस्हननुद्धघरममवन्नुप ॥३० 


र 
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ययपि इस प्रकार ऋषियों ने राजपुत्र को बहुत समाया, प्र 
यह मागं उसे पसन्द न आया भौर उसने बाहर आकर वेद्य-कन्था को 
पकड़ लिया ओर तलवार निकाल कर कहा किमे इसके साथ बल 
पूवक राक्षण-विवाहु करता हूं जिसकी सामथ्यं हो वह इसे मृञ्षपे छुडाले 
।।२२-२३॥ वेश्य यह देखकर भागा हुभा राजा कै पास गया ओर "रक्षा 
करो" यदे कहकर पुकारने लगा । इस पर क्रोधित होकर राजा ने आज्ञा 
दी कि "इस अधर्मी नाभागः कोशीघ्रहीमारो।' राजाकी आज्ञा पकर 
सेना "नाभाग! के साथ लड़ने लगी, पर उसने अस्त्र-शस्त्रो का प्रयोग 
करके शीघ्रटी उसे हा दिया। सेनाके पराभव का वृत्तान्त सुन कर 
राजा स्वयं उससे लड़ने आया भौर संघषं होने पर नाभागः को दवा 
दिया । पर उसी समय आकाञ्च मार्गं से नारद मुनि का वरहा पर भागमन 
हा ओर उन्होने राजा द्विष्ट से कहा- महाराज | अव आप युद्ध बन्द 
कर दीजिये । अ।पक। यह पत्र अपने वणं से पतित होकर वेश्य हौगया 
है, इसलिये उसके साथ पका युद्ध करना धमं संगत नही है ॥२४-३०॥ 
ब्राह्मण्याब्राह्यणःःपूवं कवं न्दारपरिग्रहुम्‌ । 
ब्राह्यण्यात्सवेवणेषुनहानिमुपगच्छति ।।३१ 
तथेवक्षत्रियसुताक्षत्रियःपुवमुद्रहन्‌ । 
इतरेचततो राजंश्च्यवतेनस्वधर्मतः ॥३२ 
पूर्ववंश्यस्तथावेशयांपर्चाच्छ्रकूलो दुभवाम्‌ । 
नहीयतेवंश्यकुल। दयंन्यायःक्रमोदितः ॥३३ 
ब्राह्मणाःक्ष त्रियावेश्याःसवर्णापाणिसंग्रहम्‌ । 
अक्रत्काऽत्यभवापाणेःपतन्तिनृपसं ग्रहात्‌ ॥३४ 
गरस्यायस्याहिहीनायाःकुरुतेपाणिसंग्रहम्‌ । 
अकृत्वावणंसयो गं सोऽपितद्रणेभागभवेत्‌ ३५ 
सोऽयवेश्यत्वमापन्नस्त वपुत्रःसुमन्दधीः । 
नास्याधिकारोयुद्धायक्षत्रियेणत्वयासह्‌ ॥३६ 
वयमेतन्नजानीमःकारणानृपनन्दन । 
यथाभविष्यतीदंचतिवर््तरणकमेतः ॥३७ 
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1रदजी ने कहा-- शास्त्र का यह विघानहै कि यदि ब्राह्मण 
पहने ब्राह्मण-स्त्री से विवाह करके उसके पश्चात्‌ तीनों वणां मे से किसी 
भी वणौ कीस्त्री को ग्रहण करे तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ठ नहा हता | 
इसी प्रकार क्षत्रिय अगर पहले अपने वण की कन्याका पाणिग्रहण करके 
फिर वैश्यशूद्र आदि की कन्या से विवाह करे तो वह पतित नहीं होता । 
वैद्य भी अपने वणं की कन्या से विवाह करने के पञ्चात्‌ शूद्र कन्यास 
विवाह करने तो अपने वैश्य कुल से भ्रष्ट नहीं होता । पर किसी भी वं 
का व्यवित यदि प्रथम अपने वर्णं की क्न्थासे विवाह श्य चिना दूसरे 
वणं की कन्था से विवाह करनेतादटैतो वह उसी हीन वणं काहा 
जाता है जिस वणंकाहो जाता है जिस वणे की वह कन्या हाता 
सवं प्रथम सवणा कन्या से विवाह न करनेके कारण वह पिता के 
उत्तराधिक्रोर का पात्र भी नहीं माना जाता । इस नियम के अनुलार 
आपका यह्‌ मन्द-वद्धि पुत्र चंश्यत्व को प्राप्त होग्या ओर आप क्षत्रिय 
इससे आप दोनों का युद्ध उपयुक्त नहीं । आगे इसका क्या परिणाम हागा 
यह्‌ तो नहीं कहा ज सक्ता । पर अंब आप युद्ध बन्द करदे ।।३१-२५॥। 


{०२्-नाभागोपाख्धान [ २] 


निवृत्तोसौततोभूषःसंग्रामात्स्वसूतेनवे । 
उपयेमेचतां वेश्यतनयां सोऽपितत्सुतः ॥१ 
ततःसवश्यतप्राप्तःक्मूतेत्याहुपाथिवम्‌ । 
भूपालन्यमयाकाय्यतत्समादिस्यतांमम ।॥। २ 
घर्माधिक्ररणेयुक्ताबाञ्रव्यद्यास्तपस्विनः 1 
यदस्यकमेधर्मायतद्रदतुतथाचर ॥३ 
ततस्तेमुनयस्तस्यपाडुपाल्यंतथाकृषिम्‌ । 
वाणिज्यंचपरंघमं माचचख्युःसभासदः ॥४ 
तथेवचक्र ससुतस्तस्यराज्ञोयणोदतम । 
तेधंमं वादिभिधेम च्युतस्यनिजधम तः ।५ 
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तस्यपुत्रस्ततोजातोनाम्नाख्यातोभलन्दनः । 

समात्राप्रहितोगच्छद्गोपालोभवपुत्रक ।।६ 

भा त्रातथानियुक्तोऽथप्रणिपत्यस्वमातरम. । 

राजषिमगमन्नीपंहिमवत्पवंताश्रयम्‌ ॥1७ 

इस प्रकार नारदजी के समज्ञाने पर राजाने युद्ध बन्द कर दिया 
ओर नाभाग मी वौ्य-कन्था से विवह्‌ करके वौश्यन्व को प्राप्त होगया । 
फिर वह राजा के पास गया भौर दछा महाराज । मब मै क्याकाम 
करके जीवन-निर्वाह कष उसका आदेश दँ ।' राजाने कठाकि वाभ्रव्य 
आदिजो वऋषिगण घर्माधिकरण का निणेय करते है, उनसे पृछ कर 
जेमा वह बतालावे' तेदनुस।र भाचरण करो। तव उन धर्माधिकारी 
मृनियो ने कहा--खेती, प्ु-पालन भौर व्यापारही कदय के लिये 
निहित धमं है । राजपुत्र नाभाग ने इस निणंय को स्वीकार किया भौर 
वंश्य कर्मो का आत्ररण करके तिर्वाहि करने लगा ॥१-५॥ यथा समय 
उपके भलन्दन नामक पूवर हा । उसे वड़े होने पर माता ने आदेश 
दिया पुत्र | गोपाल होओ' अर्थात्‌ गौ पालने का कार्यकरो] पर श्गौ' 
का अथं पृथ्वी भो होता है ओौर भलन्दन ने उसी अथं को ग्रहण किया । 
वह हिमालय निवापी रीपनाम राजषि की सेवामे उपस्थित हआ ॥६-७॥ 


तंमेत्यचजग्राहतस्यपादौयथाविधि । 
प्रशिपत्याहचं वेनंराजिसभलन्दनः ॥< 
आदिष्टोभगवन्पात्रागोपालस्त्वंभवेतिवं । 
मथाचपालिनीयाक्ष्मातस्याःस्वीक रणं कथम्‌, ॥& 
मयाहिगौःपालनीया्तायदास्वीकुयाभवेत्‌ 
अक्रान्तावलवदिमिःसादायादंःपृथवीमम ॥१० 
तयथा प्राप्नुयां प थ्वीत्वत्परसाददहंविभो । 
तथादिशकरिष्यामितवाज्ाप्रणतोऽस्मिते ॥११ 
ततःसनोपो राजपिस्तस्मं निरवशेषतः । 
मलन्दायददोव्रह्मन्नस्त्रग्राम महात्मने ॥१२ 
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्राप्त।स््रविद्यःसययौपितृव्यतनयान्दरिज । 

वसुरातादिकान्पृत्रानादिष्टि-समहात्मना ॥१३ 

अयाचतसराज्यार्धपितृपेतामहोचितत्‌ । 

तेवोचुवेश्यपुव्रस्त्वकथंभोक्ष्यसिमेदिनीम्‌ १४ 

अलन्नदन ते राजवि नीप की यथा-विधि बन्दना कौ ओर कहा 
कि मेरी माताने मे गोपाल" होने का भदेश दिया है, इमलिये पृथ्वी 
पालन मेरा कतव्य है । पर इस समय पृथ्वी पर मेरे अन्य कुटुम्बियो ने 
अधिकार कर रखा है । इसलिये भआपमेरा इस प्रकार मागं दशन करं 
जिषसे मै पृथ्वी को प्राप्त करके उस कतव्य को पूणं कर सदू । राजषि 
नीप उसको शालीनतः से सन्तुष्ट हुए भौर उन्होने उसे सम्पूर्ण अस्त्र विद्या 
की शिक्षा दी । इस प्रकार अस्व-विद्या द्वारा शक्तिशाली बन कर अपने 
पितृव्य-पूत्र वभुरानू के पास गये ओर उनसे राञ्य का आधा भाग देन 
को कहा 1 उन्होने उत्तर दिथा कि (तुम वैश्य सन्तान हो इससे राज्य 
शासन का अधिकारी नहीं है' ॥८-१४॥। 

ततस्तयुं द मभवदुभलन्दस्यात्म वंशजं: । 

वसूरातादिभिःक्र दैःकृतास्त्रस्यास्व्वर्षिभिः ॥ १५ 

सजित्वातानशेषांस्तुशस्त्रविक्नतसैनिकान्‌ 1 

जहारपृथिवीतेषां धमयुद्धेनधमेवित्‌ ।। १६ 

सर्निजितारिःसकलांपृथ्वीं राज्यंतथापितुः । 

निवेदयामासततस्तत्पिताजागृ नच । 

्रतयुवाचसतपुत्र भार्य्यायाःप्रतस्तदा ॥१७ 

भलन्दराज्यमेततेक्रियतापूरवजेःकृतम्‌ ॥१५ 

अर्हनकृतवान्नाज्यंनासामर्ययुतःपुरा ॥ 

वंश्यताुपुरस्कृत्यथेवाज्ञाकरःपितुः ॥१& 

कृत्वाऽग्रीतिपितुरहुवेर्यकन्यापरि ग्रहात्‌ । 

नपुण्यलोक्रभाग्राजायावदाभूतसंप्लवस्‌ ॥२० 

उतल्लंघ्याज्ञांमपुनस्तस्यपालयामि महींयदि । 

नास्तिमोक्षस्ततोनूनं ममकत्पशतैरवि ॥२१ 


= 


ऋऋ 





नाभागोप।ख्यान (र। [ ३ 


नानावियुक्त त्वदुवाहनिजितंमम।निनः । 

रभ्यभावतुमनीहरय दुव लस्येवकस्यचिव्‌ २२ 

रज्यकुरुस्यपुतरदायादेभ्योविमू चवा । 

1 मानापालनशस्तपितुक्षितिपालन्‌ ॥२३ 

इस पर भलन्दन ने उनका युद्ध के लिये आह्वान किया ओर अस्वो 
के प्रयोग से उसकी सव सेना को घायल करके राज्य पर अधिकार कर 
लिया । इस प्रकार भलन्दन के समस्त राज्य जीत कर्‌ पिता के चरणों 
मे अपण किया, पर्‌ पिता उसे अ्रहण करने को तत्पर नहीं हृए । उन्होने 
कहा- हे पत्र! पुवंजों दारा शासित इस राज्यका उपभोग तुम्हीं 
करो । भैं राज्य नहीं कर सकता एेसी वात नहीं है, पर वने पिता की 
आज्ञा को अस्वीकार करके वैश्य कन्या से विवाह किया ओर इसके लि 
राज्य अधिकार को त्याग दिया । अगर अवमे उस राज्य का पुनः 
अधिकार ग्रहण करू्गा तो यह पिता की भाज्ञा का उल्लंघन होगा । इस 
मिथ्या व्यवहार के कारण मँ भौर मेरे पिता प्रलय काल पयन्त मुक्ति 
लाभ नहीं कर सकंगे ॥१५-२१॥ तरसे भी मेरे जसे निराकाक्षी व्यक्ति 
को तुम्हारे बहुबल से जीता राज्य उपयोग करना उचित नहीं है। इसे 
तुम्हीं भोगो या कुटुम्बियो को ही वापस कर दो । मेरे लिये पिता की 
आज्ञा पालन करना ही हितकारी है ॥२ २-२२३॥ 

तत.्रहस्यतद्ध्यसुप्रमानामभामिनी । 

-त्यृताचपतिभूप गृह्यताराज्यमुजितम्‌ ॥ २४ 

नत्ववंश्योनचेवाहंजातावेश्यकुलेनृप । 

क्त्रियस्त्वंतथेवाहक्षत्रिथ णाकरलो दधवा ॥२५ 

श्वमासीन्मही पलःसुदेव इतिविश्र त: । 

तस्याभूच्चसलाराज्ञो ध्ुन्राश्वस्यसुतोनलः ॥२५ 

सतेनसख्यासहितोजगाम। म्रवनवनम्‌ । 

पत्नोभिःससमंरन्तु माधवेभासिपाधिव ॥२७ 

ततपानान्यनेकानिभक्ष्याणिवुमुजेतदा । 

भाय्याभिःसहितस्ताभिस्तेनसल्यासमन्वितः ॥२८ 
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ततःपुष्करिणीतीरेददर्शातिमनोरमाम्‌ । 
पत्नींच्यवनपुत्रस्यभ्रमतेःपाथिवात्मजाम्‌ २४ 
सखातस्यनलोमत्तोजगृहेतांच दुर्मतिः । 
पहयतस्तस्यराज्ञश्चताततातेतिवादिनीम्‌ ॥३० 
दूस॒वार्तालाप को सुनकर नाभाग की पत्नी सुप्रभाने हुंसते हए 
कहा कि वास्तवमें आप वेश्य नहीं हँ ओरमै भी वेश्य नहीं हुं, मेरा 
जन्म क्षत्रिय वंश में ही हुआ है । इसलिये आप खुशी से इस राज्य को 
ग्रहण कर सकते हैँ । इसका रहस्य यह है कि मेरे पिता पूवेकाल मे सुदेव 
नामके राजा थे ओर उनके मित्र राजा भ्रम्रारवके पुत्र नल नामके 
राजा थे । एक दिन राजा ओर उनके मित्र अपनी पत्नियों सहित आमो 
के वन मे विहार करने लगे। वहांवे भांति-भांति के खाने-पीने की 
वस्तु उपभोग करने लगे । इसके पञ्चात्‌ नल ने सरोवर के किनारं 
च्यवन पुत्र प्रभति की सुन्दरी पत्नी को देखा, जो किसी राजा कौ पुत्री 
थी । दुष्टमति नल ने उस रमणी को जाकर पकड लिया । इस पर वह 
“रक्षा करो “रक्षा करो' कहकर राजा के सम्भुख रोने लगी ॥२४-३०॥ 
आक्रन्दितंनिशम्येवऽतस्याःप्रमतिःपतिः । 
आजगामत्व रायुक्तःकिमेतदिति वेवदनु ॥३१ 
ततोददशेराजानंसुदेवतव्रसस्थितम्‌ । 
गुहीतांचतथापल्नीनतेनसुदुरात्मना ३२ 
ततःसुदेवप्रमतिःप्राहायंशास्यतामिति । 
त्वंचशास्ताभवद्रजयेदुषटश्रायनलोनृप ॥।३३ 
तस्थातेस्थवचःम्‌ त्वासुदेवोनलगौरवात्‌ । 
भ्रहिवेस्यौऽस्मिगच्छान्यक्षत्रियंवाणकारणात्‌ ॥३४ 
| ततःसप्रमतिकक ढोऽसौतेजसानिदं हन्निव । 
र्युवाचाधर जानंवश्योऽस्मीत्यभिमाषिणम्‌ ।।३५ 
एवमस्तुमवन्वर्यः्षत्रियक्षतरक्षणात्‌ । 
क्त्रियर्षाय्येतेशस्तर नात्तं शब्दोभवेदिति । 
सत्वंनक्षत्रियोभावीवेश्याएवकुलाधमः ।३६ 








केपावती उपाख्यान | | ३३१ 


उधरसे महषि प्रमति भी षया हमा ?' करते हुए शीघ्रता पुवंक 
वहां आये । प्रमति ने सुदेव सेका कि आप इसे रोकरये क्योकि आप 
ही यहाँ के शासक है ओरएेसे कायंको रोकना आपका कर्तव्य है । 
प्रमति कै इस प्रकार विनीत वचन चुनकर राजा सुदेव अपने मित्रकी 
सम्मान रक्षा के विचारसे वोले- वतो वैश्य हूं आप किसी क्षत्रिय के 
भरमृल जाकर रक्ला की प्रार्थना कीजिये |+” सुदेव की इस तरह की वातः 
सुनकर प्रमति को वड़ा क्रोध आया भौर उन्होने कहा“ तथास्तु, तुम 
सचमुच वैद्य हो जाओगे, क्योकि क्षत्रियो की उत्पत्ति तो अन्याय-पीडितों 
की रक्षा के लिये ही की गईहै। क्षत्रिय इसी लिये शस्त्र ध।रण करते है 
कि कोई व्यक्ति अन्थाय से पीडितिन हो। इस धमं का पालन न करने 
से तुम क्षत्रिय नहीं र्हं सक्ते ओर वश्य ही हो गये ॥ ॥ २३१-३६॥ 


१०३-कृपःवती उप।ख्यान 


तस्मेदत्वाततःशापंनलंक्‌ ोऽ्रवीद्रिज । 
भरमतिभगिंवःकोपात्तरौ लोक्यंनिद न्निव ।१ 
मदोन्मत्तोयतोभार्य्याभिवानत्रममाशरमे । 

ब लादुगृहणातिभस्मत्वंतस्माद्‌न्रजतुमाचिरम, ॥२ 
तेनोदात्द्‌.त मात्र चवक्येमस्मिस्तदानलः । 
दहजेनाग्निनस्योभम्मपुञ्जस्तद।ऽभवतु ॥३ 
हष्ाप्रभावततम्यसुदेवोविमरस्ततः । 
प्रणामनस्र प्राहेदक्षम्यताक्षम्यतामिति ॥४ 
। । 
तत्सभ्यतम्रसीवत्वंशापोऽयं विनिवत्यंताम्‌ ॥५ 
एवंग्रसादितस्तेनप्रमतिःप्राहुभा्ंवः । 
गतकोपानलेदग्धेनानीतेनचेतसा ॥६ 





स [ माकण्डेय भुराण 


नान्यथाभावितद्राक्यंयन्मयासमुदी रितम्‌ । 
तथापितेकरिष्यामि प्रसन्नोञनुग्रहंपरम्‌ ॥।७ 


दू प्रकार सुदेव को शाप देकर प्रभति ने अत्यन्त क्रोधित होकर 
नल से कहा-- किं ““जब तूने उन्मत्त होकर मेरे आश्रममेदही मेरी पल 
को जवदंस्ती पक्रड़ लिया तो तृ तुरन्त भस्महोजा। यह वचन मुहसे 
निकलते ही नल के देह मे भयंकर ज्वाला प्रकट हुई भौर वह तुरन्त भस्म 
हो गथा । प्रमति का एसा प्रभाव देखकर सुदेव की मत्तता दूर भाग गई 
भौर वह वार-वार प्रणाम करके कहने लगे "भगवान्‌ ! क्षमा करो) 
मद्यपान के दूषित प्रभावके कारण मैने जो बक-ज्ञक की उसके लिये 
क्षमा प्रदान करे ओर शापसे मुभे मुक्त करे । राजा के इस प्रकार 
विनय करने ओर नल के नष्ट हो जाने से प्रमति का क्रोध शान्त हुंभा 
ओर उन्होने कहा--जो वाक्य मेरे मुख से निकल चुके वे घव मिट नही 
सकते, तो आपकी प्राथना-पर कुछ अनुग्रह कर सक्ता हूं ॥ १-७॥ 


भवितावेश्यजातीयोवान्तास्त्यत्रसंशयः 1 
भविताक्षत्रियोवेश्यस्तस्मिन्नेवाशुजन्मनि 1८ 
ग्रहीष्यतिबलात्कन्यांयदातिक्षत्रम्भवः । 
तदात्वक्षत्रियोवेश्यःस्वगृहीतोभविष्यसि ।& . 
एवसवश्योभुपालसुदेवोऽस्मतिपताभवत्‌ । 
अहुचयामहाभागतस्सर्वश्चरयतांत्वया ॥१० 
सुरतोनामराजपिःप्रागासीद्‌गन्धमादने । 
तरस्वीनियताहारस्त्यक्तसङ्खो वनाश्रयः । ११ 
ततःस्येनमुखभ्रष् ष्का शारिकां भूवि । 
कृपाऽमूज्जनितामूच्छातथातस्यमहात्मनः ।१२ 
ततोमूरच्छवसानेऽहंतस्योत्पन्नाश री रतः । 
समादुशशचजग्राहस्निहमानेनचेतसा ॥१३ 








करपावती उपाख्यान ] [ ३३३ 


यश्मत्कृपाभिभूतस्यममजातियमात्मजा ! 

तस्मा त्ृपावतीनाम्नाभविष्यत्याहसप्रभो ॥ १४ 

प्रभति ने कटा--आपको कुद कालके लिये वेश्य तो अवश्य होना 
पड़ेगा पर जव कोई क्षत्रिय सजकरमार्‌ आपको कन्या को वलपुवंक पत्नी 
चनायेगा तो आप इसी जन्म में पूनः त्रिय हो जायेगे । इस प्रकार 
घटनावश मेरे पिताको वैश्य होना पड़ाथा। मैँभी एसी ही अन्य 
घटना वश वैद्य के घर उत्पन्न हई थी । कृ काल पूवं गन्धमादन पर्वत 
के समीप सुरथ नामके राजवनमं रहकर तपस्या करते थे । एक 
दिन उन्होने वाज के मुख पर पृथ्वी पर गिरा सारिका छटपटाते देखा तौ 
वे दुःख के मारे मूच्चित हो गये । मूर्छा दूर होने पर भैं उन्हीं के शरीर 
से उत्पन्न हई । उन्होने युके देखकर वड़ा स्नेह किया ओौरः कहा कि-इस 
कन्था का आविभवि मेरे कृपाभिभरत होने से हृ है, इस कारण इसका 
नाम कृपावती" ही होगा ॥०-१४॥ 


ततोऽहमाश्रमेतस्यव्धंमागं दिवानिशम. । 
सणीमिःसहतुल्याभिविचरामिवनानिच 

ततौ मुने रगस्त्यस्यभ्रातागस्त्य इतिश्नू तः ।.१५ 
सचिन्वन्काननेवन्यंस लीभिकोपितोऽरपत्‌ ॥१६ 
यस्मान्मां वेश्य इत्याह भवतीतेनतेशपे । 
वेश्यामविष्यसीत्यकतेधरसाद्योक्तोमयामुनिः । 
नापराधंक्ृतवतीतवाह्‌ द्विजसत्तम । 
अन्यासामपराधेकिमर्थंशप्तवानसि ॥१७ 
दृष्टतादुष्टसंसरगाददुष्टत्वमपिगच्छति । 
सुराशरिदुनिपातेनपञ्जगव्यघटोयथा ॥।१८ 
प्रणिपत्यह्यनिष्टोपियत््वयाह प्रसादितः । 
तस्मादनुग्रह बलेग्यृणुष्वचकरोम्यहम ॥१९ 
वेश्यथोनौयदाजातात्वंभ बोधयिष्यसि । 
राज्यायजातिस्मरतांतदात्वंसमवाप्स्यसि ॥२० 


३३४ | [ माकंण्डेय पुराग 


ततोभूयःक्षत्रजातिमप्राप्तात्वंपतिनासह । 
दिन्यानवाप्स्यसेभोगान्गच्छभीति रपैतुते ।२१ 
एवंशप्तास्मिराजोन्द्रतेनपूर्वं महर्षिणा । 
पित।चमेपूवमेवंशप्तःप्रमतिनाऽभवत्‌ ।२२ 
एववैश्योन राजंस्त्वनचवेशयःपितामम । 
नत्वंहिमयिसंसगदिदुष्टोदुष्यसेकथम्‌ ॥।२३ 


सुप्रभा ने कहा-भँ उन्हीं राजषि के आश्रम में रहकर पलने लगी 
जोर बडी होने पर समान वय की सखियों के साथ विचरण करने लगी । 
वहाँ एक दिन अगत्स्य मुनि के भ्राता पुष्प बीन रहै थे । उन्हें देख कर 
मेरी सखियों ने उन्हें चिढाया, जिस पर क्रोधित होकर उन्होने मुभे शाप 
दिया है कि “तुमने मुञ्चको वैश्य कहकर चिढाया है, इसलिये तू वद्य की 
ही कन्या हो जायगी 1" इस शाप को. सुनकर व्यधित होकर मने कहा- 
“हे महामूने । ने तो आपे कुच भी बुरा नही कहा, अन्य सखियो के 
दोषके कारण मुभे शाप क्यों देते है ।” ऋषि ने कहा-जिस प्रकार 
पंचगव्य से पूणं पवित्र॒ घट में एक दरद सुरा के पड़ जाने से दूषित हो 
जाता है उसी प्रकार निर्दोष व्यक्ति भी दृष्टंके संगमं रहने से दूषित हो 
जाता है। पर अव तेरी विनय सुनकर मै तुक्च पर यह अनुग्रह करता 
हं कि वैश्य वणं मे उत्पन्न होने के पश्चात्‌ जब तू अपने पत्र को राज्य 
ग्रहण करने का उपदेश देगी तो तु अपनी पूर्वं जाति का स्मरण हो 
+ जायगा ओर परति के संग क्षत्रियत्वं को प्राप्त करके दिव्य भोगों की 
अधिकारिणी होगी । इसलिये अव तु भय त्याग कर अपने आश्रम में 
निवास कर ॥१५-२१॥। हे राजेन्द्र ! इस प्रकार ऋषि के शाप के कारण 
म वश्य योनि को प्रति हई थी ओर मेरे पिता भी महपि प्रभति के शाप 
वशं वेश्य हो गये थे । वस्तुतः आप व मेरे पिता कोई वैश्य नहीं दै भौर 


इस कारण मेरे साथ सम्पकं होने से आपका वेश्य होना भी निराधार है 1 
१२२-२२॥। >: 








भलन्दन वत्सप्रीति चरित्र | | ३३५ 


१०३ (क )- भलन्दन वत्सप्रीति चरित्त 


इतितस्यावचःश्र त्वापुवरस्यसचपाधिवः । 

पुनःप्रोवाचधर्मजञस्तांपत्नीतमयंतथा ॥1१ 

यन्मयापितुरादेश त्यक्त राज्य॑तपुनः । 

ग्रहीष्याभिवरथोक्तेनकिमात्मक्रलि्ययेत्वया ॥२ 

अहतेसम्भद।स्य मिक रंवैरयवरतेस्थितः । 

गुड. श्वराज्यनशेपत्वभिच्छयावापरित्यज ।। ३ 

इत्युक्तःसतदापित्राराजपुत्रोभलन्दनः । 

चकारराज्यंधमेचतद्रह्‌। रपरिग्रहम्‌ ४ 

अन्याहततस्यचक्र पृथिव्यामभवद्‌द्विज । 

नचाधममनोभुपास्तस्यसवेऽभवन्वशे ।।५ 

तेनष्टोविमिवचन्ञःसम्यक्शास्तिवसुन्धराम्‌ । 

सएवेकोऽभव द्त्तपथिन्यामरिशा सनः ॥ ६ 

पत्नी भौर पत्र की बात युनकर नाभाग ने उत्तर दिया क्रि चाहे 
जो कुछ हो, पर जिस राज्य को मने पित्ताकी आज्ञानुसार एक बार 
त्याग दिय तो अव उसे फिर ग्रहण करके अपनी परतिज्ञा को भंग नहीं 
कर्‌ मकता । अव तुम्हीं इस राज्य के अधिकारी वनो ओौर्‌ चाहो तो 
दूसरो के लिये छोड दो, मतो वैष्य वृत्ति मे रहकर राजा का कर देता 
रुणा । इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर भलन्दन राज्य शासन करने: 
लगे ओर यथा समय विवाह करके गृहस्थ वते । राज भलन्दन बडे प्रतापी 
९ ओर उनका रथ प्रथ्वी पर सवव भ्रमण करता था, वे कभी अधमं 
मगिं पर अग्रसर नहीं हए, इसलिए सब राजा उनके अनुगामी बन गये । 
वै राज्य धर्मानुमार यनाचुष्टान करते ओर प्रजा का धूरणं कत॑न्य परायणता 
से पालन करते थे ओौर उन्हे सवत्र एक अद्वितीय शासक माना गया । 
॥1१-६॥। 

अजाय॒तसुतस्तस्यवत्प्री तिस्तुनामतः। 

पितातिशयितोयेनगुणौधेनमहात्मना ॥७ 


5०९ |] [ माकंण्डेय पुराण 


तस्यापिभार्य्यासौनन्दाविदूरथसूताऽभवत्‌ 1 
पतिबतापहामागासाप्राप्तातेन शौय्यंतः । 
हत्वा प्रन्दररिपु कु ज॒भंदितिजेश्वरम्‌ ॥८ 
भगवंस्तेनसंप्राप्ताकुज्‌ भनिधनात्कथस्‌ ॥। 
एतदाख्यानमारव्यादहिप्रसन्नेनान्त रात्मना ॥1६ 
विदूरथोनामनृपःख्यातकोति रभूदु भुवि । 
तस्यपुत्द्रय॑जातंसुनीतिःसुमतिस्तथा ॥६० 
एकदातुबनयातोमृगयां सवि दूरथः । 
ददरंगर्तसुमहद्ध्‌ मेम खमिवोदुगतम्‌ ॥११ 
तं्ाचिन्तयामासकिमेतदितिभेरवम्‌ । 
पातालविवरंमन्येनेतःध मेश्चिरन्तनम्‌ ॥६\२ 
चिन्तयन्नितितत्रासौददशं विजनेवने । 
ब्रह्मणसुत्रतंनामतपस्विनमुपागतम्‌ १३ 


माकंण्डेयजी कहने लगे- महाराज भलन्दन के पुत्र वत्सप्रीति हुए 
जिन्होने अपने गुणों से पिता की कीति को भौर भी बढाया । वत्सप्रीति 
का विवाह विदूरथ की कन्या सौनका' से हुमा था भौर उन्होने इन्द्र के 
शत्रु “कुजम्भ' नामक दैत्य पति को मारः कर उसे प्राप्त क्रिमा था । यह 
सुनकर कोष्टकी ने पूखा--“भगवनू ! वत्सप्रति का आख्यान वतलादये 
कि उसने किंस प्रकार कृजुम्भ से सौनन्दा को दृंडाया 1" मार्कण्डेय जीने 
कहा-“विदूरथ एक बड़ प्रतापशाली ओर प्रसिद्ध नरेश थे । उनके सुनीति 
जौर सुमति नामक दो पुत्र थे । एक दिन राजा ने वनम शिकार के लिये 
श्रमण करते हुए एक अथाह गढ़ा देखा 1 उन्होने विचार किया कि यह 
` कंसे उत्सन्न हो यया । सम्भवतः यह पाताल लोक का मागं है 1" उसौ 
समय वहां उनको सुत्रत नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण दिखाई दिये ।७-१३। 


सतंपप्रच्छचनृपःकिमेतदिति विस्मितः । 
अतिगम्भीरमवनेदशितांतगेतदरमु ॥१४ 
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किन्तवेत्सिमहीपालवाग्थस्त्वंहिमेमतः । 
जञ यंसवंनरेन््रं गवतंतेयन्महीतले ॥१५ 
दानवःसरमहावीर्य्योवसत्युग्रोरसातले । 
सज.म्भयतिःतपच्रीकुज,म्भःप्रोच्यतेततः ॥ १६ 
क्रियतेतेनयत्किञ्चिद्रतलभतं महीतले । 
त्रिदिवेवानरपपेर्तकथवेत्तिनोभवान्‌ ॥१७ 
सुनन्दनाममुशलंत्वष्टरायन्तिमितपुरा । 
तज्जहारसदृष्टात्मातेनहन्तिरणेरिपून्‌ ॥१८ 
पातालान्तर्गतस्तेनमिनत्तिवसुधामिमाम, । 
ततोऽसुराणांसवं षादराराणिक् रुतऽसुरः १९ 
तनभिन्नात्रवसुधासुनन्दमुशलेनतु । 
भोक्षयतेवसुधामेतांतमजित्वाकथंभवानु ॥२० 
यज्ञान्विध्वंसयत्य्रोदेवानामुपरोधकः । 
आप्याययतिदैतेयान्सवलीमुशलायुधः ॥२१ 


. राजा ने उनको वह गढ़ा दिखा कर पूछा कि यह क्या है ? तपस्वी 
ने कहाक्रि क्याआप इसे नही जानते? राजा कोतो एेसी विशेष 
> वातो का पता अवश्य रखना चाहिये । अव मँ आपको इसका सव वृतान्त 
वतलाता हं । रसातल मेँ एक बहुत बलवान दैत्य रहता है । जिसको 
कुजुम्भ' कहते है, क्योकि वह समस्त पृथ्वी को जभाई लिवाता है । 
पृथ्वी ओौर स्वगं के प्राणी-मात्र, का जमाई लेना उसी कै कारण होता 
है । प्राचीन समय में विवकर्मा ने “सुनन्द' नाम का जो भमूसल' (अस्व) 
बनाया था यहु दुष्ट राक्षस उसी को लेकर युद्ध में शनुभों को मारता 
है भौर पृथ्वी को भेद कर रसातल का मागे भी बना देता है । जिससे 
अन्य दानव भीतर जा सकं । उस सुनन्द मूसल से ही उसने यह ' विवर 
| : दिया है । वह शक्तिशाली दत्य उस “मुसल के द्वारा अजेय बनकर 
यज्ञ ओर देवताओं को नष्ट करता रहता है बौर दत्यो की मनोवांखा 
पणं करता है ॥१४-२१॥ 
[ता 
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यद्यरिघातयस्येनंपातालान्त रणोचरम्‌ 1 
ततःसमस्तवसुधासतिस्त्वंपरमेश्वरः ॥२२ 
मुशलन्तस्यवलिनःसौनन्दंप्रोच्यतेजनेः । 
तथाबलाबलञ्चेवतं वदन्तिविचक्षणाः ॥२३ 
तत्त निर्वीय्थ॑तायातिस्पृष्ट यो षितानृपः । 
तस्मिन्दिनेदितीऽह्भिवीय्येवत्तद्दीय्यंते ॥२४ 
नसवेत्तिदुराचारःप्रभावंमुशलस्यतम्‌ । 
योषित्क। राग्रसंस्पशंदोषं वी्थविशा तनम्‌ ॥२५ 
एवंतस्यवलंभूषदानवस्यदुरात्मनः । 
मृशलस्यचतेपरोक्त यद्य्‌ क्ततत्समाचर ॥२९ 
अ।सन्रमेतदूवतःपुरस्यपृथिवोपते । 
कृततेनमहारंघ्र निर्चिन्तःकिभवान्वृथा ॥२७ 
इत्युक्त्वातुगतेतस्मिन्पुरंगत्वामहीपत्िः । 
मत्त्रयामासमन््ज्ञं -पुरमध्येतुमन्त्रिभिः ॥ २०८ 


ऋषि ने फिर कहा--आप जब रसातल मे रहने वाले इस दानव 
पर विजय प्राप्त कर सकंगे तभी पृथ्वी के सच्चे अधीदवर बन सकेगे । 
सवंसाधारण म इस मूसल का नाम 'सौनन्द' प्रसिद्ध है मौर जानकर 
व्यक्ति उसके सम्बन्ध में कहते हैँ करि जिस दिन वह्‌ मूसल स्त्रीके हाथ 
से चरलिया जाय उस्र दिन उसकी शक्ति जाती रहती है, पर दूसरे दिन 
ह पएवेवत्‌ हो जाता है । वह्‌ दानव मूसल की यह विशेषता भौर स्त्री 
के हाथसेद्रुजाने पर उसकी शक्ति नष्टहो जाने की वात नहीं जानता । 
अव मने उस दु्ट दानव का ओौर मसल का सव रहस्य आपको बतला 
दिया । आपका कतव्य है कि इस विषय में निरिचत न रह कर दैत्य को 
नष्ट करने का उपाय करं क्योकि उसने यह्‌ पाताल मागं आपके नगर के 
समीप ही बनाया है ॥२२-२८॥ 
, यथान्रूतमशेषन्तत्कथयामासमन्विणाम्‌ । । 
मुरलस्यत्रभावाच्चवीय्येशतनमेवच रध ; ¦; , , , " 
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तमन्त क्रियमाणन्तुमन्तिमिस्तेनभूभृतः । 

तत्पा्वंवर्तिनीकन्याश्ुश्चावाथमुदावती ३० 

ततःकतिपयाहेतुतांकन्यांवयसान्विताम्‌ । 

जहारोमवनाद्‌ त्याःकुजुम्भःससलीवृताम्‌ ॥३१ 

तच्छ. त्वासमहीपालःक्रोधपर्य्याक्रुलेक्षणाः । 

पुत्रावुयाचत्वरितंगच्छतंवन को वदौ ।३२ 

निविन्ध्यायास्तटेगत्तं स्तेनगत्व।रमातलम्‌ । 

शहन्यतांयोऽपहर्तापुदावत्याःसृदर्मतिः ।३३ 

ततस्तौतत्ुतौप्राप्यंतंगत्तं तत्पदानुगौ । 

युयवातेकुजुम्भेणस्तरसेन्येनातिकोपितौ ॥३४ 

ततःपरिघनिस्त्रिशशवितिशूलपर श्वधेः । 

बाणंश्चाविरतंयुदधंतेष मासीत्सुदारुणस्‌ ॥३५ 

ततोमायावलवतातेनदैत्येनताव्‌ भौ । 

राजपुत्रौ रणेवद्धौनिहताशेषसैनिकौ ॥३६ 

जब ऋषि दस प्रकार राजा को सव वाते बतला कर चले गये तो 
राजा अपने नगर में वापस आये ओर वहाँ अपने मन्त्रियो से इस ॒विषय 
मे सलाह करने लगे । उन्होने मून के प्रभाव तथा उसकी शक्ति नष्ट 
होने की बात मन्तरियों को बतलाई। उस समय उनकी कन्या मुदावती भी 
वहीं पर वंठी सव वातं सुन रही थी । इस घटना से कुठ ही समय पचे 
शीघ्र ही एक दिन जव मुदावती अपनी सखियों के साथ उपवन में गई 
थी कुजम्भ दानव वहां भआाकर उसे पकड़ कर ले गया । जत यह खवर 
राजा को मिली तो वे वड़े क्रोधित हुए ओर अपने दोनों पूत्रो को बुला 
कर कहा कि तुम दोनों वन-प्रदेश क हाल जानते ही हो इसलिये वहां 
जाकर निविन्धा नदी के तटवर्तीं पाताल विवर में होकर कुजुम्भ दानव 
को मारो, क्योकि वह्‌ तुम्हारी बहिन को हर करले गया है। राजा.के 
आदेशानूसार दोनों राजपुत्र उस विवर पर पहुचे भौर वहाँ दानव के पैरों 
के चिन्ह देखते हुए कुजुम्भ के निवास स्थान पर आ गये । तब राजपुत्रो 
की सेना का, दानव की सेना के साथ घोर युद्ध हमा जिसमे परिघ, 
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निस्तिश, शक्ति, शूल, फरसा ओर बाणो से आघात किये जानै.लगे । पर 
दैत्या सेना ने माया-बल से दोनों राजपुत्रो भौर उनकी सवसेनाको 
वाध लिया ॥२६-३६॥ 


तच्छ त्वासमहीपालप्राहिदं्वंसंनिकान्‌ । 
बद्धपुत्रःपरामातिमुपेतोमुनि सत्तम ॥३७ 
यस्तंनिहत्यदेतेयं मोचयिष्यतिमेसुताम्‌ । 
तस्याहंसंप्रदास्यामितामेवायतलौचनाम्‌ ॥३८ 
` इत्येवंघोषयांचक्र सराज।स्वपुरेतदा । 
निराशःपत्रतनयाबन्धमोक्षायावं मुने ॥३९ 
 ततःशुश्राववत्सप्रीर्भलन्दनसुतोहितत्‌ । 
आधघोष्यमाणंबलवान्रतास्त्रःशौ्य्य सुतः ॥४० 
 सचागम्याभिवाद्यं नंप्राहपाथिवसत्तमम्‌ । 
. विनयावनतोमूत्वापितुरमित्रमनुत्तमम्‌ ।॥४१ 
आज्ञापयाशुपामेवतनयौमोचयामिते । 
तवेवतेजप्तात्वन्तुदेत्यहितनयांश्चते ॥ ५२ 


जव राजा विदूरथ ने अपने दोनो परो के बाधे जानि का समाचार 
पाया तौ वे बड़ दुःखी हये भौर अपने सेनाध्यक्षो से उन्होंने कहा कि जो 
कोई दैत्य को जीत कर मेरे पुत्रों तथा कन्या को लावेगा उसके साय ही 
म भपनी कन्या का विवाह कर दू गा । राजा इस विषय मे वद्धे निराश 
हो गये थे ओर इसलिये उन्होने उक्त घोषणा का दिढोरा अपने राज्य 
मे पिटवा दिया । यह समाचार भलन्दन के पुत्र वत्सप्री कोभी मिला 
भौर उसने अपने पिता के मित्र राजा विदूरथ के पास पहुंच कर विनय- 
वक कहा कि दि माप मुभे घ्राज्ञा दे तो मँ आपके प्रताप से उन दत्य 
को मारकर कन्या तथा पुत्रों को छडा कर लाऊ ॥३७-४२॥ 


सतंमुदापरिष्वज्यप्रिय्ययुरथात्पजम्‌ । 
 गम्यतामितिसंसिद्धये वत्तेत्याहसपाथिवः ।(४३ 
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स्थानेस्थास्यविमेवत्सोयदयं वंकृरूतेविधिम्‌ । 
वत्सेतत्क्रियतामाशुयच्‌ त्साहिमनस्तव ।४४ 
ततःसवङ्खःसधनुवेद्धगोधाङ्कलितव्राणत्रान्‌ । 
जगामवीरःपातालंतेनगरतेनसत्व रः ॥४५ 
तजोज्यास्वनमंत्युग्र मचक्र प।थिवात्मजः । 
येनपातालमखिलमासीदापूरितान्तरम्‌ ।।४६ 
ततोज्यास्वनमाकर्णयकुज म्भोदानवेश्वरः । 
आजगामातिकोपेनस्वसेन्यपरिवारितः ।४७ 
ततोयुदढ मभूक्तस्यतेनपाथिवसूनुना । 
ससंन्यस्यससंन्येवलिनोवलशालिनः ।।४८ 
दिनानित्रीणिसयदायौधियस्तेनदानव । 
ततःकोपपरीतात्मामूमलाभ्यघावत ॥।४४ 
महाराज विदूरथ ने मिनापूव्र वत्सप्री का हादिक स्वागत करते 
हए --“हि वत्स ! यदि तुम इस काथं को कर सक्रोगे तो मेँ तुम्हारा मित्र 
पुत्र होना साथेक समभ्रुगा । अतएव यदि तुम्हारे मन में इसके लिये 
पुणं उत्साह हो तो शीघ्रतिशीघ्र इसे पुरा करने का प्रयत्न करो । तदन- 
न्तर महावीर वत्सप्री खड्ग, धनुष, गोधा ओर अ गुलीत्राण धारण करके 
णीध्रतापूवंक उस विविर में धुसे ओर वहाँ पर्हुच कर अपने शक्तिशाली 
धनुष की प्रत्यंचा की टंक।र भरी जिससे वह समस्त विवर महाशब्द 
से परिपूणं हो गया । उस ठकार कै घोर रव को सुनकर दानव श्र 
छृज॒म्भ क्रोधसे भर गया भौर अपनी सेना कोःलेकर लडने के लिये 
तेयार हो गया । राजक्रैमार वत्सप्री ओर कृजुम्भ का युद्ध तीन दिन तक 
होता रहा, पर तव॒ भौ वह्‌ वत्सप्रीको जीत न सका । तब वह्‌ मुसल 
को लेने के लिये अपने महल मे. गथा ॥४३-४६। 
गन्ध्मल्यिस्तथाधूपपूज्मानःसतिष्टति । 
अन्तःपुरेमहाभागप्रजापतिविनिमितः ॥५० 
ततोविज्ञातमुखलप्रभ।वासामुदावती । 
पस्पर्शाभुगलश्रं ठम तनस्ररिरोधरा.॥॥५१ 
[व 
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पनर्यावत्सगृह्णातिमुशलंतंमहासुरः ] 

तावत्सावन्दनव्याजाद्ःपानकराःशुभा ॥५२ 

ततःसगत्वायुयघेमुशलेनासुरेश्वरः । 

व्यर्थाभुशलपातास्तेसंजगपृस्तेषुशतरुषु ॥५३ 

परमास्वर तुनिर्वीयिंसौनन्दे मुशले मूने । 

अस्तरे-शस््रं श्चदैतेयःसोयुध्यतरणेऽरिणा ।*५४ 

शस्तास्त्रं समस्तस्य राजपृत्रस्य सोऽसुरः । 

मुशलेनबलन्तस्यतच्चतन्ग्यानि राकृतम्‌ ॥५५ 

राजा विदूरथ की कन्या मुदावती जो दानव के महलमेकंदथी 
इस मूसल के विषय मे सब रहस्य अपने पिता से सुन चुकी थी । इस- 
लिये, उसने उस मूसल को प्रणाम करके उसे द्र लिया । जव कृजृम्भ उस 
मूसल को ले जाने लगा तव तक मुदावती ने पूजा के बहाने उक्ते बार 
वारं छमा जव दानव पति उस मूसल को लेकर युद क्षेत्र मे लड्ने लगा 
तो उसका प्रहार बार-बार असफल होने लगा, क्योकि उसकी शक्ति स्त्री 
के स्पशं के कारण नष्ट हो चुकी थी । यह देखकर दानव अस्त्र-णस्त्र द्वारा 
घुद्ध॒ करने लगा 1 पर अस्त युद्ध में वत्सप्री दानव की अपेक्षा अधिक 
निपुण था । उसको जिस मूसल का भरोसा था वह्‌ अव चतुराई से व्यथं 
कर दिया गया था ॥५०-५५॥ 

ततःपराजित्यसभूपसुनुरस्त्राणिशस्त्राणिचदानवस्य । 

चक्रारसद्योविरथततश्चसचमंख द्खःपुनरप्यधावत्‌ ॥५६ 

तमापन्तंरभसाऽयुदोणं विस्पष्टकोपंत्रिदशेनद्रशत्र म्‌ । 

शरत णवह्ं भू विराजपुत्रोजधान शलानलसप्रभेण -॥५७ 

सपावकास्तर णत्ददिक्षतोभृशंतत्या जदेहतरिद शारि रात्मनः । 

वभूवसदयश्चमहोरगाणांरसातलास्तेषुमह्‌। नथोत्सवः ५० 

ततोपतत्पु्पवृष्टिमहीपालसुतोपरि । 

जगुगन्धवपतयोदेववाद्यानिस्वनुः ५६ 

सचापिराजपुत्रस्तंहत्वातौतनुपतेसुतौ । 

मोजयामासतन्वद्खीताञ्चकन्याप्रदावती मू ६० 


भलन्दन वत्सप्रीति चरित्र | [ ३४३ 


तच्चापिमुशलंतस्मिन्कुज;.म्भेविनिपातिते 1 
जग्राहनागाधिपतिरमन्तःशेषसंितः ॥६१ 
तस्याश्चपरितुष्टोऽसौशेषःसर्वो रगेश्वरः । 
मुदावत्यामृदाध्यात मनोवृत्तिस्तपोधनः ॥६२ 
सुनन्दम्‌.शलस्पर्शयच्चकारपूनःपुनः । 
योषित्करनलस्पर्हाप्रमावज्ञातिणोभना ।1६३ 
म्‌ दात्रत्यास्ततोनामनाग राजस्तदाकरोत्‌ । 
सुन"दामितिसानन्द सौनन्दगुणज द्विज ॥ ६४ 


जव वत्सप्री ने दानवराज के सव अस्त्र-शस्त्र व्यथं करके उसके 
रथ को भी नष्ट कर दिया तो वहु तलवार, दाल लेकर वत्सप्री से युद्ध 
करने के लिये वड़े वेग से दौड़ा । पर वत्सप्री ने उसे बीचमें ही कालाग्नि 
के समान सुप्रकाशित आन्नेयास्व्र मार दिया ॥५६-५७॥ यह कृजृम्भ 
देवताओं तथा पातालवासी नागोंके लिये बड़ा कष्टकारक था, इससे 
उसक्रे मरते ही नागगण महान उत्सव करने लगे । उस समय चारों ओर 
से राजपुत्र वत्सप्री पर पुष्पवर्षं होने लगी, गन्धवं गायन करने लगे भौर 
देवगण तरह-तरह के वाद्य वजाने लगे । वत्सप्रीने दानव की कैदसे 
राजा विदूरथ कै दोनों पृत्र सुनीति तथा सुमति ओर कन्या मुदावती को 
छरुडाय। । कृजुम्भ का अन्त हो जाने पर उसका मूसल नागराज अनन्त 
ने ग्रहण किया ओर वे राजकन्या मुदावती को चतुराई को जान कर बड़े 
प्रसन्न हुए । उसी मूसल कौ बार-बार चछरूकर उसकी शक्ति को मिटा 
दिया या ओर इस प्रकार कृजुम्भ का नाश कराया था । उस मृसल का 
नाम सौनन्द होने से नागराज ने मुदावती का नाम “सुनन्दा रख दिया 
॥।५८-६४॥ ९ 

सचापिराजपुत्रस्तां भ्रतुभ्यांसवितांपितरुः । 

समीपमानिनायाचुप्रणिपत्थाहचं वतम. ॥६५ 

आनीतौतनयौताततथैवेयंम.दावती । 

तव्‌। जया मयान्यद्यत्कतंव्यंतत्समादिश ॥६६ 
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ततःग्रहषंसंप णव्टंदयः $ 8 । 
साघुसाध्वित्यथाहोच्चैवैत्सवत्सेतिशोभनम्‌ ।६७ 
समाजितोऽस्मित्रिदशैरवत्सोहं कारणस्तिमिः। 
त्वंजामाताचयत्प्राप्तोयच्चारि विनिपातितः! 
आगतान्यक्षतान्यत्रयच्चापत्थानिमेपुनः । 
तदुगृहाणाचशस्तेऽहिनिपाणिमस्यामयोदितम्‌ ६९ 
त्वं राजप॒त्रचावंङ्गचाःकन्धायादुतितुमेम । 
मुदावत्यामुद।युक्तःसत्यवाक्यंकुरुष्वमाम्‌ ॥७०. 
तत्पश्चात्‌ राजकुमार वत्सप्री ने दोनों राजकुमारो तथा कन्या को 
अपने साथ लाकर राजा विदूरथ की सेवा में उपस्थित किया ओौर्‌ उनको 
प्रणाम करके निवेदन किंयो-“महाराज, आपकी आज्ञानुसार आपके दोन 
पुत्रां तथा कन्या मुदावती को कृनुम्भ को मार कर चुडा लाया हं । जव 
जो अन्य कोई कायं हो तो वसी आज्ञा दं ॥६५-६६॥ यह्‌ सुनकर राजा 
बडे प्रसन्न भौर संतुष्ट हुए ओर वारमभ्बार वत्सप्री की सराहना करके 
उसे धन्यवाद देने लगे । उन्होने. कहा-आज मेरे लिये वंडी प्रसन्नता का 
दिन है वरयोकि तीन कारणो से मै देवताओं दारा भी प्रशंसा का अधि- 
कारी बन गया ह । प्रथम तो तुमको जमाता के रूपमे प्राप किया,द्‌सरे 
रसा दुध शतं मारा गया ओर तीसरे मेरे पुत्र ओर कन्या सकुशल मु 
प्राप्त हो गये । इसलिये अव में अंपनी प्रतिज्ञानुसार अपनी कन्या को 
तुम्हे देता ह । तुम उसका पाणिग्रहण करो ॥६७-७०॥ 
तातस्याज्ञामयाकार्यायदब्रवीषिकेरोमितत्‌ । 
त्वमेवतातजानीषेनेवात्राधिंकृतावंयम्‌ ॥७१ 
ततस्तयोःसंराजन्द्रश्चक्र वंवांहिकक्रमम । 
मुदायत्याश्चदुहितुभेलन्दनसुतस्यवं ॥७२ 
ततःसहतयारेमे वत्संप्रीनंवयोवेनः 1 
रमणीयेषुदेशेषुप्रापादशिखरेषुच ।॥७२ 
कालेनगच्छतावृद्धःपितातस्यंभंलन्दनः । 
बनंजगामवत्पप्रीःसबभूवंमहीपि ५७४ 





= 
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इयाजयक्नान्सततंप्रजाधभेखपालयन्‌ । 
पुत्रवत्याल्यमानास्तुप्रजास्तेन महात्मना ॥७५ 
ववृधुविषयेतस्यनचामुद्र्ण कुरः । 

नदस्युन्यालदुवर त्तभयमासीच्चकस्यचित्‌ । 

नोपस्गेभयचचचं वतस्मिञ्छासतिभूपतौ ॥७६ 


राजपुत्र वत्सप्रीने कहा--महाराज ! आपकी भाज्ञा शिगोघार्यं 
है । आप जनतेहीदहैँकिर्मँ गुषुजनों की आज्ञा पालन को सदैव तत्पर 
रहा हं । तब राजा विदूरथ ने वत्सभ्री तथा मुदावती का विवाह-संस्कार 
वड़ीध्रुपाम से सम्पन्न किया । ये दोनों नवयुवा पति-पत्नी रमणीय 
स्थानों ओर महलों में प्रेमपूवंक विहार करने लगे । कुछ समय पश्चात 
वत्सप्री के पिता भलन्दन अधिक वृद्धहोजाने से पत्र को राज्य देकर वन 
को चले गये । वत्सप्री ने राज्य का संचालन भौर प्रजा का पालन बडी 
योग्यता से किया जिससे मस्त प्रजाजन निरन्तर सम्‌ द्धिशाली भौर सुखी 
होने लगे । उनके राज्य में कोई वशंसंकर नहीं होते ये भौर हिंसक जन्तु, 
दृष्ट लोगो, ठग, धतं आदि का भय जाता रह 1७१-७६॥ 


१०४---खनिज चरित्र ( १ ) 


तस्यतस्यांसुनन्दायापूतरादरादशजन्ञिरे । 
्रांशुःप्रवी रःशूरश्चरघुचक्रोविक्रमःक्रमः ॥१ 
वलीबलाकडचण्डङ्चप्रचण्डश्च सुविक्रमः । 
सूनयश्चमहाभागाःसवंसम्रामजित्तमाः ॥२ 
तेषाज्येषठोमहावी्यंःप्रांशुरासीन्नराधिपः । 
इतरेभृत्यवत्तस्यवभूवुरवेशवत्तिनः ॥३ 
तस्ययज्ञे द्विजत्यक्तं रनेकंद्र व्यराशिमिः। 
त्युनवरेविसूष्टे ्चसत्यनामावसुन्धरा ॥४ 
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सम्यक्पालयतस्तस्यप्रजाःपुत्रानिवौरसान्‌ । 
यऽमूदढनचयःकोशेतेननिष्पादितास्तुये ॥५ 
क्रतवःशतंसहसखास्तेतेषांसंख्यानविद्यते । 
अयृताद्य नकोटीमिर्नचपद्मादिभिमुं ने ।।६ 
माकंण्डेय जीने कहा--सूयेवंशोत्पनन महाराज वत्सप्री के वारह्‌ 
पुत्र हए भे, जिनके नाम परशु, प्रवीर, शुर, सुचक्र, विक्रम, क्रम, बलाक, 
चण्ड, प्रचण्ड, सुविक्रम भौर सुनय हुए, यह सब अत्यन्त भाग्यशाली भौर 
यद्ध मे विजय प्राप्त करने वाले थे ॥१-२॥ उनमे सबसे परशु राजा हृए 
भौर अन्य ग्यारह भाई उनके भधीन भृत्य के समान रहने लगे ।३॥ 
उनके यज्ञ करने के समय मे ब्राह्मणों तथा अन्य जाति के मनुष्यरोने भी 
धन का त्याग करिया था, इसौलिये पृथिवीका नाम वसुन्धरा पड़ा || ४॥ 
उन्होने अपने पुत्र के समान ही प्रजा का पालन किया तथा उनके राज- 
कोषमे जो धन एकत्र होता था, उसी घन के द्वारा सभो असंख्य यज्ञा- 
वृ्ान सम्पन्न हृए ® । उत यज्ञो की अयुत, करोड अथवा पद्म आदि 
संख्या मे गणाना सम्भव नहीं है ।५-६॥ 
भजातिस्तस्यपुतोऽभूचस्यज्े शतक्रतुः । < 
अवाप्यतृप्तिलांयज्ञभागेःमुरेःसह्‌ ।।७ 
दानवानासुवीर्ग्याणांजघाननवतीर्नव । 
बलचवलिनांभं ्टोजम्भंचासुरसत्तमम्‌ ॥1८ 
अन्याश्चसुमहावीर््यानजघानामरद्विषः । 
भ्रनतिस्तनयापंचखयित्रप्रमुलामूने ॥8 
तेषांणनितवोराजाभूत्रल्यातोनिजविक्रमेः । 
सशान्तःसत्यवाक्टरुरःसवंभ्राणिहितेरतः ।१० 
सतधमाभिरतोनित्यंृदधेवीबहु््‌ तः । 
वारमीनिनयसंपन्नःकृतास्वोऽप्यनिकल्थनः ।११ 
सर्वलोकभ्रियोनित्यमुवाचैतदहमिशम्‌ | 
नन्दन्तुसवेभूतानिस्निहयन्तुविजनेऽ्वपि ॥ १२ 








| 
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स्वस्त्यस्तुसरवंभूतेपुनिरात ङ्गानिसन्तुच । 

माग्याधिरस्तुभूतानामाधयोनभवन्तुच ।॥१३ 
५ उन राजा भ्राश के प्रजाति नामक पृत्र की उत्पत्ति हुई, उनके यज्ञ 
मे देवताओं ॐ सहित इन्द्र यज्ञ भाग प्राप्त कर वृ हुए थे भौर उन्होनि 
अत्यन्त पराक्रमी वल ओौर जम्भ नामक दैत्यों तथा अन्य देवशात्रू, असुरो 
का वध क्रिया धा, उस राजा प्रजाति के खनित्र इत्यादि नाम वाल 
पाच पूत्र हृए थे ।॥७-६॥ उन पाचों मे खनित्र ही अपने बल, वीयसे 
परसिद्ध राना हुए, यह्‌ शान्त सत्यवक्ता, वीर, सब जीवों का हित चिन्तन 
करने वाले ॥।१०॥ अपने धमं मे परायण, वृद्धजनो को नेवा करने वालि, 
अनेक शास्त्र के देखने वाले, वाग्मी, भस्वर-शस्वर के ज्ञता, विनयशील, 
महद्कार-हीन ॥११।। तथा सवं लोकप्रिय थे, वह सदेव कहते रहते-- 
सभी जौव आनन्दित रहै, विजय स्थान में स्नेह युक्त हों, सभी जीवों 
का कल्याण हो, सब निभेय हो, सब कौ पीडानष्टहो भौर मनोव्यथा 
किीकोभीन हो ॥१२-१३॥ 

मेत्रीमगेषभूतानिपुष्यन्तुसकलेजने । 

शिवमस्तुद्विजातीनांप्रीतिरस्तुपरस्परम्‌ ॥१४ 

समुद्धिःसर्ववर्णानांसिद्धि रस्तुचकमेणाम्‌ । 

भोलोकाःसर्वम तेषुरिवावोऽस्तुसदामतिः ॥१५ 

यथात्मनियथापुत्रं हितमिच्छथसर्व॑दा । 

तथातमस्तभूतेषुवर्तध्व हितबुद्धयः ॥१५ 

एतद्रोहितमत्यन्तकोवाकस्यापराघ्यते । 

यत्क रोत्य हितंकिचित्कस्यचिन्मूढमानसः ॥१७ 

तसमभ्येतितन्त्युनंकतु गामिफलयतुः । 

इतिमत्वासमस्तेषुभोलोकाहितबुद्धयः ॥१८ 

सन्तुमालौकिकपाप लोकाःप्राप्स्यथवंबुधा। । 

योमेऽद्यस्निह्यतेतस्यरिव मस्तुसदाभूवि ॥१६. 

सभी प्राणी सबसे मिता प्रकट करे, ब्राह्मणों का कल्याण, 
पारस्परिक स्नेह ॥१४॥। समी वर्णो क समृद्धि भौर सभी करमो कौ सिद्धि 
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हो, हे मनुष्यो ! तुम्हारी मङ्खलमयी वुद्धि सदेव सब प्राणियों के हत में 
लगी रहे ।॥१५॥ जने तुम अपनी ओर मपने पुत्र की गभ कामना सदा 
किया करते हो, वसे ही समस्त प्राणियों के हित की कामना करो ।|१६॥। 
इसी मे तुम्हारा अत्यन्त हित निहित है, कौन किसके प्रति अपराधी है? 
जो मन्द बृद्धि मनुष्य किसी का महित करता है ॥१७॥ उससे उसी का 
महित होता है क्योकि कमं के फल का भोगने वाला कमेकर्ताही है, एेमा 
विचार करके समी प्राणियों के हित मे अपनी बुद्धि को रखो ॥१८॥ 
हे ज्ञानियो ! लौकिक पापमें रवृत मत होना, इसो से तुम्टं पृण्यलोक 
प्राप्त हो सकते है, मुभसे स्नेह रखने वाले मनुष्यका भूमण्डलमें सर्व॑त्रही 
कल्थाण हो ओौर जो मेरे प्रति द्वेष करे, उका भी कल्याण हो ॥ १८६ 


यश्च षिलोकेऽस्मिन्सोऽपिभद्राणिषर्यतु । 
एवंस्वसरूपःपत्रोऽधरुत्वनितरस्तस्यभूसतेः ।२० 
समस्तगुणसम्पन्नःश्रोमानम्नदलेक्षणः । 
तेनतेभ्रातरःप्रीत्यापृथग्राज्येषुयोजिताः ॥२१ 
स्वयंचपृथिवीमेतांबुभूजेसागराम्बराम्‌ । 
मराच्यतितकृतःशौरिदक्षिणस्यामुदावसुः 1२२ 
५ दिशिप्रतीच्यंमुनयउतरस्यांमहारथाः । 
तेषातस्यचभूपस्यपृथग्गोत्ाऽतुरोहिताः ॥२३ 
बभूवुमु नयश्चं वमन्तरिवंशक्रमागताः 
शौरेरत्रिकुलोदुभूतःसुहो बोनामवे दविजः ॥२४ 
उदावसोकुसाव्तोगौतमान्वथजोऽभवत्‌ । 
कारयप्रमतिर्नामसुनगस्यपुरोहितः २५ 
हारथस्यवासिष्टुरोषाऽून्महीभृतः । 
बुभजुस्तस्वराज्यानिचत्वारोऽपिनराधिपाः ।२६ 
# खनितश्चाधिपस्तेषामरोषवसुधाधिपः । ` 
तेषुभाष्वरेषेषुलनिवःसमहीपतिः ॥२७ 
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प्रजासुचसमस्तासुपुत्रं ध्विवसदाहितः । 
एकदामन्त्रिणाशौरिःसप्रोक्तोविश्ववेदिना ॥२८ 
वे राजपृत्र खनिज इस प्रकार कां कामना वाले ये, उन्होने अपने 
सव भाइयों को पृथक्‌-पृथक्‌ राज्य देकर ॥२०-११॥ स्वयं भी समुद्र तक 
इस पृथिवी का पालन करते रहै, शौरि को पूवं प्रदेश पे, उदावसु को 
दक्षिण में ॥२२॥ सुनय को पश्चिम मे भौर महारथ को उत्तर प्रदेश मे 
वसाया ओौर पृथक्‌ राजा के पृथक्‌ गोत्र के पुरोटित हए ॥२३॥ खनिज 
मौर उनके माइयों के मन्त्िवंश के क्रम से उपलब्ध पृथक्‌ गोत्र वाले जो 
पुरोहित थे, उसी के अनुसार शौरिके अत्रि वंशोत्पन्न सुहोत्र ऋषि, 
उदावसु के गौतम व शोत्पन्न कुशावत्ते, सुनय के कश्यप गोत्रीय प्रमति 
तथा महारथ के वसि्ठजी पुरोहित थे, इस प्रकार चारों भाई राजा होकर 
` राज्य करते थे ॥२४-२६'। सम्पूणं पृथिवौ के स्वामी खनिज उनके 
भधीषवर हुए, राजा खनित्र सभी भाइयों भौर प्रजा के प्रति पूत्रके 
समान व्यवहार करते थे, एक दिन राजा शौरि से उनके मन्त्री विश्ववेदी 
ने कहा ॥॥२७-२८॥ 
विविक्तेपुथिवीपालक्रिचिटटक्तग्य मस्तिनः । 
यस्येथंपृथिवीकृत्स्नायस्यभूपावश्चानुगाः ॥ २४ 
सर।जातस्यपुत्र्चतत्पोत्राश्चान्वयस्ततः । 
इतरे भ्रातरस्तस्य प्रा क्‌स्वल्पविषयाधिपाः ॥३० 
तत्पुत्राश्चाल्पकास्तस्मात्तत्पौत्राश्चाल्पकाल्पकाः । 
कालेनह्ासमासादपुरुषात्पुरुषान्तरम्‌ ३१ 
कृष्योपजी विनोभूपभवन्तीतितदन्वयाः । 
नोद्धारंकुरुतेभ्राताभ्रातुस्नेहवलार्पणः ॥३२ 
स्नेहःकःपुथिवीपालपरयोर््रतुपृत्रयोः । 
तद्पुत्रयोःपरतरामतिर्भवतिपाथिव ॥३३ 
तत्पुत्रःकेनेका्येण तीतियुक्तोभविष्यति । 
अथवायेनतेनेवसंतोषंकू रतेनुः ॥३४ 
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क्रियतेतत्किमर्थन्तुभ पैरमत्रिपरि ग्रहः । 

भूज्यतेसकल राज्यंमयातेमंत्रिणासता ॥३५ 

हे राजन्‌ ! मे इस एकान्त. के समय में कुछ निवेदन करना है, 
यह सब पृथिवी भौर राजागण जिनके अधीन हैँ ।।२६।। वह तथा उन्हीं 
के वंशधर राजा होते है, उनके अन्य भाई पहिले थोडे से राज्य के अधि- 
कारी होते है ।॥३०॥ फिर उनके पूत्र उनसे भी थोड़ ओर पौत्र तो पूत्रो 
की अपेक्षा भी अत्ण्ल्प राज्य कै भधिकारी होते ह, समय पाकर क्रमान्तर 
से पीढ़ी प्रति पीढी राज्य के घटते घटते अन्त में ॥३१। उस वंशाके 
लोग कृपि-कमे से जीविका चलाते है, हे राजन्‌ ! भाईके स्तेय देंधा 
हुभा भाई कभी भी अपने भाई का उद्धार नहीं करता ।1३२॥। फिर दोनों 
भाइयों कौ सन्तान भी एक दूसरे को पराया ही मानने लगती दे, उनके 
भी जब सन्तान होतीरहै,तोवे भौरमी दूर होती जाती है ॥३३॥ 
उनके मन मे भपनी सन्ततिके सूखकी हो चिन्ता रहती है, यदि 
राजागण सन्तोष का ही अवलम्बन करं | ३४।॥ तो मन्तरियों की नियुक्ति 
क्यो करे ? मेरे जेसे मन्त्री के होते हुए गाप सम्पण राज्य का सुख भोग 
सकते हैँ ॥३५॥ 

तत्किमुधाधारयसेसंतोषंकुरुतेयदि । 

कायेनिष्पादकराज्यंकसणंकतुं रिष्यत ।।३६ 

राज्यलब्धुश्चतेकार्यत्वकर्ताकरणंवयम्‌ । 

सोऽस्माभिःकरणेराज्यंपितृपं तामहंकुु । 

फलप्रदाभविष्यामःपरलोकेनतेवयम ॥३७ 

जयेष्ठो्रातामहीपालोवयंतस्यानुजायतः । 

ततःसभु क्तेपृथिवीवयंचा ल्पवसु धरा प्र ॥३८ 

वयन्तुभ्रातरःप चपृथ्वीवेकामहामते । 

भतोऽस्यापृथगेश्व््धकथंकृतस्नंभविष्यति ॥३९ 

एवमेतद्धवत्वत्रयद्य कावसुनधानृप 

तत्विभेवाभिपद्य स्वज्ये्ठःशस्तुयथाभवान्‌ ॥४० 
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सर्वाधिपत्यःसवेभ्यो भवत्वमखिलेश्चरः । 

यतन्तेचयथाहतेतेषामपिहिमन्त्िणः ॥४१ 

मँ चेष्टा करनेको प्रस्तुतहं तो आप संतोष को व्व ही व्यो 
धारण क्ििहृए हँ? राज्य को निष्पादन कर देना मन्त्री का कर्तव्य है 
॥३६।। परन्तु उस राज्य प्राप्तिके कायं मेम कारण हगा ओर आप 
कर्ता होगे, इसलिये कारण के वारा अपने पेतुक राज्य पर अधिकार 
करिये, हम तो इमी लोक मे भापके लिये फल देने बाले ह, परलोक में 
नहीं ॥[३७॥ राजा वोले-- पृथिवी का पालन करने वाले राजा हमारे 
बडे भाई, इसलिये वे समस्त पृथिवी का राज्य करते ओर हम 
योडी पृथिवी को भोगते है ॥३८॥ हम पांच भाई हँ भौर पृथिवी एक 
ही रै, इसलिये प्रथिवी के सम्पूणं एेश्वयं को हम सव पृथक रूप से किस 
प्रकार भोग सक्ते है ॥३६।। इम पर विङ्ववेदी ने कहा- है राजन्‌ । 
आपका वचन सत्य है परन्तु यदि पृथिवी एकहीहैतोइसपषर भापही 
अधिकार करिये ओर सबके शधीश्वर होकर इस पृथिवी को भोगिये 
11 ४०।। मम्पूर्णं आधिपत्य को प्राप्त होकर सव भादयों मे आप ही सबके 
स्वामी बनिये, मेरे हारा नियुक्त अन्य मन्व्रिगण भी एसी ही चेष्टा कर 
गहे है ।।४१॥। 

ज्येष्ठो राजायथा प्रीत्या भजतेऽस्मान्सुतानिव । 

कथंतस्यकरिष्यामिममत्वंजगतींगतम. ॥४२ 

राज्ये स्थितःपूजयेथाज्येष्टंभूपाहंणंधेनः । 

कनिष्ठज्येष्ठताकेयंरज्य्रथियरतानृणाम. ॥४३ 

तथेतिचप्रतिज्ञातेभूभुजातेनसत्तम । 

विश्ववेदीततोमन्त्रीतद ्रातुननयद्वशम. ॥॥ ४४ 

तं षांपुरोहितांदचेव अ त्मनःशां तिकादिषु । 

नियोजयामासततःखनित्रस्याभिचारके ।४५ 

विभेदतस्यनिभृतान्सामदानादिभिस्तथा । 

चक्र चपरमोद्योगंनिजदंडप्रभावने ॥४६ 

रौजा बोले--वडे माई पूत्र के समान सबका परिपालन कर रहै 
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है, फिर उनके राज्याधिकार में मुभे ममत्व व्यो करना चाहिये १।।४२॥ 
विर्ववेदी ने कहा--फिर तो भाप राज्याधिकार पूवक विभिन प्रकारके 
सत्क।रों द्वारा उनका पुजन करिये, वसे राज्य की कामना वाले पुरुष के 
लिये छोटे-बडे का विचार करना व्यथं ही है ॥४३।। माकंण्डेयजीने 
कहा- राजा वारो विश्ववेदी के प्रस्त।व को स्वीकार कर लेने पर विश्व 
वेदी ने उनके अन्य भाइयों को भपने वश मे किया ।|४४।। तथा उनके | 
पुरोहितो को भपने लिये शान्ति कमं भौर खनिज के प्रति आगिचारिक 
कमं करने के लिये नियुक्त किया ॥४५॥ तथा लनिज के विदवासपात्र 
भरत्या को भौ सामदानादि की नीति से अपने वश्च मेकरने का यतन करने 
लेगा ॥४६॥ 

आभिचारिकमत्युग्रमहन्यदनिकुवंताम्‌ । 

पुरेऽधसाचतुर्णाचजज्ञछृत्याचतुष्टयम्‌ ४७ 

विकरालंमहावकतरमतिभीषणदशंनम्‌ । 

समुद्यतमहाशूल्रभूतमतिदारुणमु ।।४८ 

तयस्तदागतन्तत्रखनित्रोयत्रपाथिवः। 

ति रस्तंन प्यदष्टस्यतस्यपुण्यचयेनततु ॥ ४६ 

छत्याचतुष्टयन्तेषुनिपपातदुरात्मसु । 

पुरोहितेषुभूपानांतथावे विश्ववेदिनि ॥५० 

ततोनिहन््यानिरदण्वाःकृत्ययातेष्‌ रोहिता: । 

विश्ववेदीतथामन्तरीसशोरेदुष्ठमन्वरदः ॥५१ 

जव पुरोहितो ने अत्यन्त उग्र अभिचार कमं क्रिया, तव चार 
कृत्याये उत्पन्न होगई' ।४७। । वह सभ) त्रिकराल शरीर वा 
भयानकं ्रतीत होती थीं, उनके 
अत्यन्त विशाल तथा दारुणा थीं ॥ 
राजा खनिज के पास पहु 
तेजहीन होकर ॥४९॥ 
लोटकर आगई' ॥५०॥।। 
उन लौटी कृत्याओों के द्रा 


ली अत्यन्त 

हाथों मे महाशूल स्थितये भौर वे 
४८॥ इसके पश्चात्‌ वे चारो कृत्याय 
वी, परन्तु पाप-रदित राजा के पुष्य भ्रमाव से 
उन इरात्मा पुरोहितो भौर विश्ववेदी के पास ही 
देने वाला वह दुष्ट मन्त्री विङ्ववेदी, यह सभी 
राम।रे जाकर भस्मी भरत होगये ॥५१॥ 
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ततःसमस्तलोकस्यविस्मयःसोऽभवन्महान्‌ । 
यदेककाल नेशुस्तेप.थक्पुरनि वासिनः ॥ १ 
ततःशुश्रावनिधघन यातान्ध्रात.पुरोहितान्‌ । 
मन्व्रिणच्चतथा भ्रातुश्च तविश्वेदिन मू ॥ ? 
क्रिमेतदितिोऽतीवविस्मितोमुनिसत्तम । 
खनित्रोऽभून्महा राजोनाजानात्तच्च कारणम ॥२ 
ततोवसिष्ठ पप्रच्छस राजागृहमागतम. । 
यत्कारण विमेशरुस्तेभ्रात.मन्त्रिपुरोहिताः ॥४ 
तेनप्टस्तदाप्राहयथावृत्त महाभुनिः । 

यच्छौ रिमन्त्रिणा प्रोक्त यच्चशौरिरूवाचतम. ॥५ 
यथ।चानुष्ठितन्तेनभ्रात,.णांभेदकारिवे । 
मन्त्रिणातेनदुष्टे नयच्चक्‌ श्चप्‌ रोहिता: ॥६ 
यन्निमित्त विनेशुस्तेअपापस्यापकारिणः। 
प्‌.रोहितास्तस्यरराज्ञःशत्रावपिदयावतः ॥७ 


माकण्डेयजी ने कहा --उस समय सभी को यह विमय इजा कि 
यह्‌ पृथक्‌-पृथक्‌. नगर मे निवास करने वाने होकर भी एक ही समय मे 
किस प्रकार नष्ट हो गये ? ॥१॥। हे मुनिवर ! तदुपरान्त रार्जा खनित्रने 
अपने माई के पुरोहित ओर मन्त्री विदववेदी का मन्यु समाचार सुना तो 
॥२॥। इसका कारण न समञ्चक्रर “एसा क्यों हमा! इस प्रकार विस्मथ 
युक्त व्रिचार करने लगे ।३॥ फिर जब वसिष्ठजी घर पर आये तब उनसे 
राजा ने अपने भाईके मन्त्री ओर पुरोहितो के इस श्रकर मरने का 
कारण धा ।४।। महामुनि वसिष्ठ से पूछने पर उन्होने शौरि ओर 
उनके मन्त्री के मध्य जोवार्ताहुई थो।॥५॥ तथा उन मन्तरीने 
मादो मे पूट डालने के लिये जो कायं क्रे थे ओर पुरोहितो ने जिस 
कमं कां अनुष्ठान किया था ॥६॥ तथा शत्रुओं पर भी दथा करने वाले 


[क 
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वर्‌ पुरोहित निरपराध के अपकारमें तत्पर होकर स्वयंही नाशको 


प्राप्त होगये थे, वह सव वृत्तान्त आद्योपान्त राजा खनिज को सुना दिया 
॥७॥) 


सतच्छ.त्वाततोराजाहाहतोऽस्मीतिवेवदन्‌ । 

निनिन्दात्मानमल्यर्थवसिष्ठस्याग्रतोद्िज ।।5 

विडमामपुण्यसंस्थानमल्पभाग्यमशोभनम्‌ । 

दवदोषकृतंपाप सर्वेलोक विगर्हितम्‌ € 

मन्िमित्त विनष्ट तत्तदुत्राह्मणचतुष्टयम्‌ । 

मत्तकोऽन्यःपापतरोभविष्यतिपुमान्भुवि ॥१० 

नाभविष्यंयदिपुमानहमत्रमहीतले । 

ततस्तेनविनश्येयुमं मभ्रात पुरोहिताः ॥११ 

धिग्राज्य धिक्चमेजन्मभूमूजामहताकुले । 

कारणत्व गतायोऽह्‌'विनाशास्यद्धिजन्मनाम. ॥१२ 

कृवेन्तःस्वामिनातिभ्यभात णांममयाजकाः । 

नाश ययुनं दुष्टास्तेद्ष्टोश्टुनाशकारणे ।१३ 

क्रिकरोमिक्वगच्छामिनान्योमत्तोहिपापकरन्‌ । 

१.थिव्यामस्तिहेतुतव द्विजनाशस्थयोगतः ॥ १४ 

यह्‌ वृत्तान्त सुनकर र।जा अत्यन्त दु.खित होकर .वसिष्ठजी के 
समक्ष हौ भने को धिक्कारते लगे ।८॥ राजाने कहा- सै कितना मंद 
भाग्य, अन्तचित पुण्य वाला तथा शोभा रहित हं कि देव भी मेरे अनुकूल 
नही है, मै लोक में निन्दा का पात्र ओर पापी ह, इसलिये मुके धिक्क्रार 
है ॥६॥। क्यो क मेरे कारण चार ब्राह्मणों की मृत्यु हई है, इसलिय 
इस पृथिवी प्र मुञ्चसे बढ़कर अन्य कौन पापी हो सकत। है ? ॥१०॥ 
यदि म इस पृथिवी पर पूरुष के शरीर मे उत्पन्न न हुमा होता तोमेरे 
भाइ्यो के पुरोहित नाश कोप्रा्तन हए होते ॥११॥ उन ब्राह्मणों के 
थकाक।रणर्मे ही ह, इसलिये मेरे इस राज्य को भौर महान्‌ राज- ` 
कंश में जन्म लेने को. धिक्कार है. || १२। मेरे भाइयो की प्रयोजन-सिद्धि 
केलिये कमे करफेजो यलकगण नाश को भ्रा हृए ह, उसमें वे स्वयं 
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नहा का कारण होने अ मु 1 
व ग होने से मेरे समान पापी इस भुमण्डल पर अन्य 
कोई नहीं है ।।१४। 
इत्थमुद्िमनहृदयःखनित्रःपृ थवीपतिः । 
वनंयियासुःपुत्स्यकृतवानमिषेचनम्‌ १५ 
अभिषिच्यसुतंराच्य्षुपसंज्ञ महीपतिः । 
भारययाभिस्तिसुभिःसार्धतपसेसवनंययौ ॥१६ 
तत्रागत्व)तपस्तेपेवानप्रस्थविध।नवित्‌ । 
शातानित्रीशिवर्षाणांसार्ढानिनृपसत्तमः । १७ 
तपसाक्षीणदेहस्तुराजवर्य्योद्िजोत्तभ । 
निगृह्यसरव॑स्रोतांसितत्याजासून्वनेचरः ॥१८ 
ततःपुण्यान्ययौलोकान्सवेका षदुहोऽक्षयान्‌ । 
अम्बमेधादिभिर्यज्ञे रवाप्यायेनराधिपंः ॥१६ 
भार््याश्रतस्यतास्तिखःसमन्तेनंवतत्युजुः । 
प्राणानवापुःसालोक्य तेनैवसुमहात्मना ॥ २० 
एतत्वनित्रचरितेश्र तंकटमषनाशनम्‌ । , 
पठताञ्चमहाभागक्षुपस्य।तोनिशामय ।'२१ 
राजा खनित्र ने इस प्रकार उद्विग्न चित्त से वनवासी होने कौ 
इच्छा करके अपने पुत्रका राज्याभिषेक किया ।१५॥ क्षुप नमक पृष को 
राज्य देकर स्वय अपनी तीन पत्नियों को साथ लेकर तप करने के लिये 
वनं मै गये ॥१६॥। ओर वन मे वास करते हए वानप्रस्थी रहकर साढ़े ` 
तीन सौ वषं तक उन्होने तप करिया 1॥१७॥ फिरहे द्विज श्रेष्ठ | उन 
वनवासी राजाने तपके दवारा कंश शरीर होने पर सब स्रोतों के निरोध 
पुवेक प्राण का परित्याग कर दिया ॥१८॥। अन्धाच्य राजागणा सेकडों 
अदवमेध यज्ञो को करक भी जिस लोक को नहीं षा सकते उस सवं 
अभीष्ट देने वाले अक्षय पृण्थ लोक को राजा खनित्र ने प्राप्त किया ॥१९॥ 
उनकी तीनों पत्नियां भी उनका. अनुगम्‌ करके -उन्हींके साथ समान 


[~ ~ - 


२५६ [ माकंण्डेय पुराण 


गति को प्राप्त हुई,हे महाभाग ! इस प्रकार खनिज के चरित्र को तुम्हारे 
प्रति कहा है, इसके पठने या सुनने से पापोंका नाश होता है, अव क्षप 
का चरित्र कहता हं, उसे श्रवण करो ॥२१॥ 


1०६-विविश चरित 


शष्‌ पःलनित्रपुत्रस्तुप्राप्यराज्यंयथापिता। 
त्थवपालयामसप्रजाधर्मेणरञ्जयन्‌ ॥१ 
सदानशीलोयष्टाचयज्ञानामवनीपतिः । 
समःशत्रोचमित्रं चग्यदह्‌।रादिवत्म॑नि ॥२ 
एकदा महीपालोनिजस्थानगगतोभूने । 
सत॑रुोयथापूरव॑ुपोराजातथाऽभवत्‌ ३ 
बरह्मणस्तनयःपूरव्॑षुपोऽमूत्पु धिवीपतिः । 
याहक्चरितमस्यासीत्तादक्तस्थेवचेष्टितम्‌ ॥४ 
श्रोतुमिच्छामिनसितकष पस्यसुमहात्मनः। 
यदितादड भयाशक्य चेष्टितुतत्करीम्यहम्‌ ॥५ 
उचकराराकरान्भूपराजागोव्राह्मणान्पुरा । 
पष्ठशिनकृताचोर््यामिष्टिस्तेनमहा त्मना ॥९ 
तेषांमहात्मनाराज्ञाकोऽनुया स्यतिमद्धिधः । 
तथाषयु्कष्टचेतानचिषटातूयमवान्भवेत्‌ ॥७ 


माकंण्डेय जौ ने कहा- राज्य मे अभिषिक्त हए खनिज पत्र ्षुप 
प्रजा को प्रसन्न करते हए अपने पिता के समान ही प्रजाका पालन धमं 
पूवक करने लगे ।१। यह राजा क्षुप भी अपने पिता के समान यज्ञकर, 
दाता मौर शवुमित्र समी के साथ समान व्यवहार करने वले हुए ॥२॥ 
शस समय कौ बातहै क्रि सूतो ने राज्य खिहासन मे प्रतिष्ठित राजा क्षुप 
से कहा--गाप भने पूरववर्ती क्षप राजा की प्रति मति जसे ही है।।३॥ 
शृराकाल मे ब्रहमाके ुवकषूषने पृथिवी पर राज्य किषा था,उनकरा जैसा 
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चरित्र तथा जसी चेष्टा थी, वेसी ही सव बातें आपमें है ॥४॥ राजा 
बोले--रम उन महात्माकाक्षूपका चरित्र सुनना चाहता हं यदि मैभी 
उनके जैसा ही आचरण कर सकः तो वसा ही प्रयत्न करू गा ॥५॥ सूत 
चोले-- हे महाराज ! वह राजा क्षप गोब्राह्मण से कर प्राप्त नहीं करते 
ये तथादचटे भश से यज्ञो का अनुष्ठान करते ये || ६॥ राजा बोले-मेरा 
जसा मनुष्य उनके कार्थ क! अनुकरण कंसे कर सकता है ? फिरमभी 
रसे महात्माभों के उत्कृष्ट आचरण पर चलने का प्रयत्न करना चाहिये 
(1७।। 

तच्छरूयताप्रतिज्ञायापम्बतंक्रियतेमया । 

क्ष पस्यानुकरिष्यामिमहाराजस्यचेष्टितम्‌ ॥८ 

त्रसत्ीन्यज्ञान्करिष्यमिसस्यापातेगतागते , 

पृथिव्यां चतुरन्तायां प्रतिज्ञ यंकृतामया ॥६ 

यच्चगोब्राहा णाःपूवंमददन्भूमृतेकरम्‌ 1 

तमेवप्रतिदास्यामिनब्राह्मणानांतथागवाम्‌ ॥१० 

इतिप्रतिज्ञायवचःक्षुपस्तच्कृतवांस्तथा । 

सस्यापाते भयज्ञास्त्रीनयजद्यजतांव रः ॥११ 

गोब्राह्मणाःपुराराज्ञामददद्य चवकरम्‌ । 

तावत्संख्पमदाद्ित्तमन्ण्दुगोत्राह्यणायमः ॥१२ 

तस्यपुत्रोऽभवद्ीरःप्रमथायामनिन्दितः 

यस्यप्रतापशो्यभ्थिकृतावश्यामहीभृतः ॥ १३ 

तस्यापिनन्दिनीनामवेदभीदधिताऽभवत्‌ । 


विविंश तनयंतस्याजनयामासप्रभुः ।॥१४ 

दुर्पालयेर्मे इस समय प्रण॒ करतार उसे श्रवण करो, म उन 
महाराज क्षुप के कायं का आजं से अनुकरण करू गा ॥८॥ म चारों वणे 
ओर पृथिवी के प्रति यह प्रतिज्ञा करता हक छृषि भने वाले, वत्त मान 
ओर व्यतीत हीने वाले समय मे तीन-तीन यज्ञो का, अनुष्ठान करू गा ।९॥ 
तथा पहिले जिस-जिस समय मे राजाओं ने ब्राह्मणों से जो कर लिया हि 
उसे मै उनको लौटा दू गा ॥१०॥। माकंण्डेयजी ने कहा -यज्ञकर्ताभो मे 








स [ माकंण्डेय प्राण 


श्रंष्ठ राजाक्ष्‌पने एसी प्रतिज्ञा करकं उसकी रक्षा कौ अर्थात्‌ कृषि की 
उपस्थिति के समय तीन यज्ञानुष्ठान क्रिये ।११। तथ। पहिले राजाओंको 
गौ ओर ब्राह्मणों ने जितना कर दिया था, उतना धन उनको दे दिया 
॥॥१२।। उनकी प्रथमा नाम कौ भार्या हई, उसके गभं से एक अत्यन्त 
सुन्दर ओर बलत्रान्‌ पुत्र कौ उत्पत्ति हुई, उस पुत्र ने अपरनी शूरता भौर 
पराक्रम से सभी राजाओों को भ्रपुने अधीन कर लिया था ॥१३।। उनकी 
भार्या विदं देश के राजा की पुत्री नन्दिनी हुई, उसके गर्भ से विधिश्च 
सामक्र एक पुत्र उत्पन्न हुमा | १४॥ 
विविशेशासतिमहींमहीपालेमहौजसि । 
महौतलमभृन्दाप्तंनिरन्तरतयानरः ॥१५ 
ववषेकालेपजंन्योमहीसस्यवतीतथा । 
सुफलानिचसस्यानिरसवन्तिफलानिच ।।१६ 
रसाःपुष्टिकराइचासन्तुुष्िनोन्मादकारिणी । 
नवित्तनिचयानृणांपरभुतामदहेतवः ॥ १७ 
तल्रतापेनि पवोभयमापूरमहामुने । 
स्वास्थ्यंजनः शदहदर्गोमुदमपसुप्‌ जितः ।॥१८ 
९८.वासयजान्सुबहन्सम्यक्सम्पाल्यमेदिनीम्‌ । 
संगरामेनिधनंप्राप्यशक्रलोकमितोगतः ॥ १ ६ 
राज। विविंश के राज्यकाल में पृथिवी पर इतनी प्रजा थी कि 
कहीं भी स्थान शेष नहीं था |॥५।॥ उस काल मे मेघ यथा समय बृष्टि 
करते थे गौर पृथिवी भी अननसे परिूणं रहती थी,समी अनाज फल से 
युक्त भौर सभी फल रस से यक्त थे ॥१६॥ रस मे पोषक तत्व होते ये, 
उससे होने वाली पुष्टि से मवु्य उन्मत्त नहीं होता था, बहुत धनवानु 
होकर भी मनुष्यों मे मिथ्यामद नहीं था, ।| १७।।'शनु उनके बल से सदा 
मयभीत तथा अस्वस्थ रहते थे, सुहृदो को सदा सन्तोष रहता था ।।१-॥ 
ईस प्रकार राजा वि्विश ने अनेकानेक यज्ञ कयि ओर भले प्रकार 


अजा का परिपालन रिया, अन्त में युद्ध करते हृए मृत्यु को प्राप्त होकर 
स्वगेलोक को गये थे ॥ १६॥ ` ५ 
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१०७-- खनित्र चरित्र (३) 
तस्यपु्ःलनीनेत्ोमहावलपराक्रमः ! 
यस्ययज्ञे ष्वगायन्तगन्धर्वाविस्मयान्विताः ॥१ 
खनीनेच्रसमोनान्योभुवियज्वामदिष्यति । 
तेनयज्ञायुतेपूणेदत्तापृथ्वीससागरा ।।२ 
दत्तवाचसकलापृथ्वीं्राहमणानां महात्मनाम्‌ । 
तपसाद्रव्यमासाद्यमोदयन्साधितेनयः ॥३ 
यतश्च प्राप्यवित्तद्धिमतुलां दातुसत्तमात्‌ । 
जगृहुरक्ह्मणाविप्रनान्यराज्ञःप्रतिग्रहम्‌ ॥ “ 
सप्तषष्टिसहसराणिसप्तषष्टिशतानिच । 
सप्तषष्टिचयोयज्ञानयजदुभूरिदक्षिणान्‌ ॥५ 
अपूत्रःसमहीपालो मृगयामुपचक्रमे । 
ुत्राथ॑पितुयज्ञायमांसकामोमहामूने ॥६ 
अरवारूढोविनासैन्यमेकएवमहावने । 
वद्धगोधाड गुलित्राणोबाणलड धनुर्धरः । ७ 
माकण्डेयजी ने कहा--राजा विविंश के पूत खनी नेत्र हुए" वे 


महाबली ओौर पराक्रमी ये,उनके यज्ञानुष्ठान को देखकर विस्मय को प्राप्त 


हुए गन्धर्वो ने उनकी गाथा का ई प्रकार कीतंन किया था॥१॥ इस 
पृथिवी पर खनी नेत्र के पतमान कोई यज्ञकर्ता नहीं होगा, क्योकि उन्होने 
दश सख गज्ञो का अनुष्ठान किया मौर समुद्र पयंन्त सम्पूणं पृथिवी का 
दान कर दिया ।२। उन राजा खनीनेत्र ते ब्राह्मणों को सव पृथ्वी दे दी 
थौ ओर फिरतपके द्वारा धन लाम करके उस पृथ्वी को दंड लिया 
था ।३॥। हे ब्रह्मन्‌ ! उन दानिथों मे श्रष्ठ राजा खनीनेत्र से ब्राह्मणो ने 
विपूल द्र्य प्राप्त करके पनः जच किंसीसे दान ग्रहण नहीं कियाथां 
॥४।। उन्होने तिहत्तर हजार सरपट यज्ञो का अनुष्ठान किया ओर सभी 
यज्ञो मे विषूल घन की दक्षिणा दौ ॥५॥ एक समय की वातहैकिखनी 


नेत्रने पुत्र की कामना से पितृ-यज्ञ के भचुष्ठान की इच्छा की, उस . समय 
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भनुष्ठान के निमत्त मृगं के लिए धनुषं बाण आदि धारण कर ओर 
अदवारूढ़ होकर वन मे आखेट के लिये गये ॥६-७॥। 
तंवाहयन्तंतुरगमन्यतोगहनानात्‌ । 
विनिष्क्रभ्यमृगःप्राहमांहत्वाभिमत कृरु ।।८ 
अन्येमृगाःपलायन्तेमहाभीव्यावरिलोक्यमाम्‌ । 
कथमात्मप्रदान त्व मृत्यवेकतु मिच्छसि ।'& 
अपुत्रोऽह महाराजवृथाजन्मप्रयोजनम्‌ । 
विचारयन्नपरतािप्राणानामिहधारणम्‌ ॥१० 
अथाभ्येत्यमृगःप्राहतमन्थोवसुधाधिपम्‌ । 
मृगस्यतस्यप्रतयक्षमलमेतेनपाथिव ।११ 
घातयस्वेतिमांमांसंमेमकमंसमाचर । 
यथाकृताथतातेस्यान्ममचाप्युपकारितत्‌ ॥१२ 
पुत्राय त्वं महा राजस्वपितृन्यष्टुमिच्छसि । 
अपृत्रस्यास्यमासेनलष्स्यसेवांच्छितंकथम्‌ ।॥ १३ 
या्क्कमंविनिष्पाद्य तादृ्रव्यमुपाहरेत्‌। 
दगन्धेन सुगन्धा नांगन्धज्ञानविनिणः यः ॥ १४ 
„ जव उन्होने एक वन से दुसरे वन जाने के लिये अधने भरेव 
को दोड्धया, तभी एकमृगने एकं ओरसे निकल कर उनसे कहा-हे 
राजन ! मेरा वध करके अपना इच्छित कायः करिये ।>। राज। बोले-- 
भौर सभी मृग तो मुभे देखते ही माग जाति है, परन्तु तुम मरने के लिये 
क्णो इच्छा कर रहे हो ?॥६॥ मृग ने कहा- हे राजन्‌ ! मै पुत्रहीन है, 
इसलिये जीवित रहना व्यथं समङ्ञता हु ॥१०॥ मा्ण्डयजी ने कहा 
तमी एक भन्य मुग वहाँ माकर पहिले मृग के ही सामने राजा से बोल।- 
है राजन | इस मृग का जपि क्याकरेगे ?॥११॥ आप मेरा वध करकं 
अपने कायं का सम्पादन करेगे तो भापका अभीष्ट सिद्ध होगा.मौर मेरा 
भी उपकार होगा ॥१२॥ हे राजन. } भाप पुत्र की कानना 
से भो पितर यज्ञ करना चाहते है, उसकी सिद्धि इस पुच्रहीनके माम 
कसे हो सकेगी ?॥९३॥ नो कम जिस प्रकार का हो, उसके 
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लिथे वेसा ही द्रव्य ग्रहण करना चाहिये, भला कभी दुरगन् से सुगन्ध 
की पूति हो सकती है ? 1।१४॥ {| 
वराग्यकारण प्रोक्तमनेनापुत्रतामम । 
कथ्यतांप्राणसत्यागेयत्त वैराग्यकारणम्‌ ॥१५ 
वहवोमेसुतामृपबह्वयोदुहितरस्तथा । 
४५ वन्तादुःखदावाग्निज्वालामध्येवसाम्यहम्‌ ।।१९ 
सवंशाध्यानरेनद्र यंमृगजातिःसु कातरा । 
तेष्वपत्येषुमेचातिममत्वंतेनदुःचितः ॥१७ 
मनुष्यसिहशादू लवृकादिभ्योविभेम्यहम्‌ । 
विहीनात्सवंतत्त्रेभ्यःशम्पगालाद्रपिप्रभो ॥ १८ 
सोऽहंनिमित्तबन्धूनामिमांबूल्यांवसुन्धराम्‌ । 
नुसिहादिभयात्पर्वामिच्छामिसुनृशंसकृत्‌ ॥१९ 
तृणान्यन्येऽपि वादन्तिगोऽजावितुरगादिकाः । 
तास्तेषांपोबणायाहमिच्छामिनिधनंगतान्‌ ॥२० 
तिष्करान्तेषुततस्तेषुममापत्येषुवेधूथक्‌ । 
भवन्तिचिन्ताःशमशोममत्वावृतचेतसः ॥२१ 
राजा बोले - उस प्रथम मृग ने पुत्रहीनता को हौ अपने वेराग्य का 
कारण वताय है, परन्तु तुमको वैराग्य किस लिये हृ है, जो अपना 
प्राण देने कौ तत्पर हुए हो ?॥१५॥ मृग ने कहा--हे राजन्‌ ! मेरे 
त्र त्रियो की अविकता है, उन्हीं कौ चिन्ता से दुःख रूपौ अग्नि मे 
जलता रहता हूं ॥१६॥ यह मृग जाति सभी के वशमें हो जाती है, मुभे 
अपनी संतान के प्रति अत्यन्त मोह है, इसलिए मै सदा ही दुःखित रहता 
ह ।१७॥ हे राजन्‌ । मनुष्य, सिह, व्याघ्र, वृक तथा सभी प्राणियों मे 
अत्यन्त हीन इवान ओर गीदड़ आदि से भी भयभीत रहता ह ॥१८॥ मै 
सदा यही कामना करता हँ कि इन मनुष्य सादि के डर से यह पृथिवी 
मुक्त हो जाय भौर भँ भी विध्न रहित हो जाऊ ॥१६॥ गौ, बकरी, 
अश्व आदि पशु जवं इस पृथिवी के सम्भूणे तृण को खा जायेगे तब मेरे 
ुत्र-प्री आदि क्या खाकर जौवन धारण करगे, इसलिये भु अनी 





ल [ माकरण्डय पुराण 


संतान के पोषणार्थं भँ तृण खाने वान्ते जीवों के मरने कौ कामना करता 
रहता हं ॥२०।॥ जव मेरे पुत्रपुत्री पृथक्‌-पृथक्‌ सूप से गमन करते है, 
तव॒ उनके स्नेह के कारण मेरे हृदय में सैकड़ों चिन्ताएे' उपस्थित हो 
जाती है ।॥२१। 
किकूटपाशंकिवच्र वागुरांकिसुतोमम । 
प्राप्तश्च रन्वनेकिवानुसिहादिवहशांगतः २२ 
प्राप्तोऽयमेकःसं प्राप्तास्तेवस्थाकी हशीमम । 
साम्प्रततेचि रायंतेगताःसुमहावनम्‌ ॥॥२३ 
दृष्ट वाप्राप्तान्ममाभ्याशमहन्तानात्मजान्नृप । 
ईषदुच्छवसितःक्षेममिच्छामि रजनीपुनः २४ 
प्रभातेदिवसंकषेभमस्तगेऽकनिशामपि । 
वां छाम्यहंकदाक्षेमसवेकालं भविष्यति ।२५ 
एत्ततेकथितभूपामहोद्र गस्यकारणम्‌ । 
अतःप्रसादकुरुमेवाणोऽयंपात्यतांमयि ॥२६ 
इतिदुःखशताविष्ट प्राणान्नहैत्यजामियत्‌ । 
तत्कारणंनिबोधत्वंत्रवतोममपाथिव ॥२७ 
असूर्याना मतेलोकायान्गच्छन्त्यात्मघातकाः । 
यज्ञोषयुक्तःपशवःसम्प्रयान्त्युच्छितीश्रभो ॥२न ` 
कभी-कभी लगता है कि कोई पुत्र किसी कठोर पाशमें वधाद 
अथवा वज्र या सिहादि कै हारा मारा गया है ।२२। यदि एक आ जाता 
हैतो दूसरे की चिन्ता रहती है, जो वन मे चरने के लिथे गथे है, वह 
वहां कंसी दशा में होगे यह मुक ज्ञात नहीं है ।६३। हे राजन्‌ ! जव वह्‌ 
सब मेरे पास आ जाते है, तव उन्हँ देवकर कुछ सन्तोष होता है, परन्तु 
उस समय भी समस्त रात्रि मंगल पूरवंक व्यतीत हो, यही चिन्ता करता 
रहता हं ॥२४॥ प्रातःकाल होने पर दिन भर की मंगल कामना ओर 
ूर्ास्त होने पर रात्रि के मंगल पूर्वक व्यतीत होने की चिन्ता करता 
इभा य सोचता रहता हं कि यह हर समय निरापद अवस्था मे रहं 
 ॥२५॥ हे राजन्‌ ! मेरे उद्वेग का यही कारण है जो मैने आपसे कहा है, 
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अव जाप कृपा करके मञ्च पर बाण चलाइये ।॥२६॥ हे राजनु ! मै जिस 
लिये सैकड़ों दुःखों से दुःखित हृदय हुआ अपने प्राण त्याग की कामना 
कर रहा हूं उसे आप यथार्थं समञ्निये ॥२७॥ हे प्रभो ! आत्मघात करते 
वालों को असूयं नामक नरक की प्राप्ति होती है भौर यज्ञ के लिये प्रयुक्त 
इए पञ्ुओों को सद्गति की प्राप्ति होती है ॥२८॥ 
अग्निःपशुरभत्पूवेपशचुरासीज्जलाधिपः। 
भास्वानथोच्छितोःप्राप्तायज्ञं निष्ठामुपागताः ॥२४ 
तन्ममौतांकृपांक्रत्वानयमा सूच्ितिनृप । 
अत्मनरइचेप्सितं का मपूत्रलाभादवाप्स्यसि ॥३० 
राजेन्द्रनैषहन्तव्योधन्योऽयंसुकृती मृगः । 
बहु वस्तन याह्यस्यहन्तव्योऽहमसन्ततिः ॥३१ 
एकदहभवंयस्यदुःखंधन्यःसवेभवान्‌ । 
बहुनियस्यदेहानितस्यदुःखान्यनेकधा ॥३२ 
एकोयदाहमासंतुप्रःक्तदादेहज मम । 
दुःखमासीन्ममत्वेतु भार्याया स्तदभूदृद्विधा ॥३३ 
यदाजातान्यपत्यानितदाय)वन्तितानिवे । 
तावच्छरीरभूमीनिममड्ःखान्यथाभवनच्‌ ॥३४ 
नक्रृतार्थोभवाम्यस्यनातिदुःखायसम्भवः। 
इहदूःखायमत्मूतिःपरत्रचवि रोधिनी ॥४५ 
यतोरक्षणपोषाथंमपत्यानांकनोमितत्‌ । 
चिन्तयामिचसं भूतिस्तेनमेन रकेध्र्‌ वमु ॥३६ । 
पुराकाल मे अग्नि, वरूण भौर सयं मी पञ होकर यज्ञाध नियुक्त 
हृए थे, इसीलिये उनको सद्गति क भ्रति हुई थी ॥२६॥ हे राजव । 
इसीलिये' मुञ्च पर कृषा करके आप मुके सतुगति को प्राप्त कराये, एेसा 
करके आप अपने इच्छित पृत्र को प्राप्त करेगे ।२०॥ प्रथम मृगं ने कहा- 
हे राजन्‌ ! यह मृग अधिक संतान वाला तो स्वयं ही सुकमंवान्‌ होता 
है, इसलिये मुज्ञ पुत्रहीन का ही वध करिये ॥३१॥ इस पर दूसरे मृग ने 
कहा- एक शरीर वाले कौ एक ही दुःख होता है, वह तुम्हारे समान 


३९४ | [ माकंण्डेय पुराण 
घन्य ही. है, परन्तु अधिक देह वाले को अनेकानेक दुःखों की प्राप्ति होती 
दै ॥३२।। जब भी एक था, तव मुके भी एक देह काही दुःख था, 
परन्तु जब पत्नी हुई, तव स्नेह के कारण इसकी दो भागों में विभक्ति 
हई ॥३३॥ फिर जितनी संतान होती गई, उतने ही भागों मे दुःख 
बढता गया, इस प्रकार मुभे अनेक देहो के कारण अनेक दुःखों की प्राप्ति 
हई है ।॥३४॥ जब तुम्हे अधिक दुःख नहीं है, तब क्या तुम धन्य नहीं 
हो? मुभे तो मेरी. यह संतान इस लोक मे दुःखका कारण ओौरपर- 
लोक मे भी अहितकर है ॥३५॥ मँ अपनी संतति के पोषण ओर रक्षां 


जो प्रयत्न अथवा चिन्ता करता हु, वह सभी मेरी नरक प्राप्ति का साधन 
रूप ही है ॥३६॥ 


नवेद्धिकिसन्ततिमान्धन्योऽुत्रोऽतकिमूग । 
पुत्रा्थश्चायमारम्भोममदोलायतेमनः ।३७ 
दुःखायसम्ततिःसत्यमैहिकाम्‌ ष्मिकायतत्‌ । 
तथाप्यतनयान्यान्तिद्णानीतिश्र्‌ तं मया ॥३८ 
सोऽहयतिष्यपत्रारथमृतेप्राणिवधघंमूग । 
तपसंवप्रचण्डेनयथापूर्वमहीपतिः ३९ 


राजा बोले मृग ! पुवहीन भौर पुत्रवान्‌ इन दोनों म किसर 
लीव सफल है, यह मुभे ज्ञात नहीं है, यै पुत्र प्राप्ति के कायं में प्रयत्न 
वान्‌ ह, परन्तु मेरा मन अत्यन्त चंचलता को भ्रा हो रहा है ॥२७॥ 
य्चपि दहलोक भौर परलोक मे संतान के कारण ही दुःखों की प्राप्ति 


होती हैपरन्तु सा सुना जाता है कि पुत्रहीन पुरुष ऋण-मक्त नहीं होता 
।२०८॥ इसलिये है मृग | मै जीवः क 


हत्या किये विना ही,पवंकालीन भूपालो 
के समान घोर तप करक ही पुत्र लाभ का प्रयत्न करूंगा । ३६॥ 
1०5- करन्धम चरित 


ततःसनपतिगंत्वीगो म तींपापनारिनीम्‌ । 
तवरतष्ठावनियतोमतवादेवं पुरन्दरम्‌ ।1१ 


> 
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तप्यमानस्तपश्चोग्र यतवाक्कायमानसः । 

तुष्टावप्रयतःशक्रतपत्यार्थ महीपतिः ॥२ 

तस्यस्तोत्रं एतपसाभक्त्याचापिसुरेश्वरः। 

तुतोषभगवानिन्द्रःप्राहचेनंमहामूने ॥३ 

अनेनतपसाभक्त्यास्तोत्रं णोच्वारितेनच । 

परितुष्टोऽस्मितेभूपव्रियतांभवतावरः ॥४ 

अपृत्रस्यसुतोमेऽस्तुसवंशस्त्रभृतांवरः 

सदाचाव्याहतेश्चर्योधर्मक़ृद्र्मविच्छृती 11५ 

तथेतिचोक्तःरक्र णराजाप्राप्तमनोरथः 

प्रजाःपालयितु भूपआजगामनिज "पुरम्‌ ॥ ६ 

तव्रास्यकुवंतोयन्ञ सम्यक्पालयतःप्रजाः। 

अजायतसुतो विश्रतदाशक्रभ्रसादतः ॥७ 

माकंण्डेयजी ने कहा--तदनन्दर राजा खनीनेत्र ने पापों को न 
करने वाली गोमती के किनारे्प्हैच कर जितेन्द्रिय रहते हए पुरन्दरदेव 
का स्तवन क्रिया ।१॥ है मुने | राजा ने जव दह्‌, मन भौर वचन से 
संयत होकर पुत्र की इच्छा से देवेद्र कौ स्तुति की, तव भगवान्‌ पुरन्दर 
ने उनकी भक्ति भौर स्तुति से प्रसन्न होकर कहा ॥२-३॥ हे राजन्‌ । 
तुम्हारी तपस्या, भक्ति भौर स्तुति से मँ अत्यन्त संतु हआ हू इसलिये 
तुम मुञ्लसे वर मांगो ।४। राजा बोले- हे प्रभो ! मँ पुत्रहीन हू मेरे 
सभी शस्त्रधारियों से बढ़कर, बाधा रहित ओर एेडवयंवान्‌ धमं के जानने 
वाला एक पुत्र हो ॥५॥ माकंण्डयजी ने कहा--इन्द्रने एेसाही हो' 
कहकर जव राजाकी प्राथना स्वीकार की, तब राजा अपने नगर में 
लौट आये ॥६॥ वहां प्रजा पालन में तत्परता पूवक यज्ञ का अनुष्ठान 
करने पर इन्द्र की कृपा से उन्हे एक पुत्र की प्रापि हई ॥७॥ 

तस्यनामपिताचक्र बलाश्वइतिभूपतिः ।, 

अस्त्रम्राममशेषचग्राहयामासतसुतम्‌ ॥< 

पितुं परतेविप्रसोऽधिराज्येस्थितोन.पः । 

सबलाश्चोवशनिन्येभुविसवंमहीक्षितः ।। 
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करंचदापयरामाससारग्रहणपुवेकम्‌ । 
ससवेभूमिपान्राजापालयामासचप्रजाः ॥१० 
अथाखिलनरेनद्रास्तेदायादास्तस्य दुर्मदाः । 
नच)भ्युत्थायसततंतेचास्मेभददुःक रानु ॥ ११ 
व्युत्थिताःस्वेषुराष्ट्‌ षुनसन्तोशपरास्ततः । 
भूवंतस्यनरेनद्रस्यजगृ हस्तेन राधिपाः ।॥१२ 
सगृहीत्वास्वकंराज्यपुंथि वीडोबलान्मृने । 
तस्थौस्वनगरेभूपैविरोधोबहुभिःकृतः ॥१३ 
समेत्यसुमहावीर्य्या.ससाधनधनास्ततः । 
रुरुधुस्तमहीपालंपुरेतत्रनरेश्वराः ॥१४ 
पिता नै उसका नाम॒ (बलाश्व' रखा मौर उसे सम्पूणं अस्त्र-णस्त्र 
की शिक्षा दी ॥६८॥ हे ब्रह्न्‌ ! वह्‌ बलांडव अपने पिता के मरणोपरान्त, 
पृथिवी के सव राजाओों को जीतकर सभ्राट्‌ बन गये ॥ &।। वह्‌ उन 
राजाओोंसे साररूप कर को लेकर भले प्रकार प्रजा का पालन करने 
लगे ॥१०॥ फिर समय प्राप्त कर उन राजां भौर जाति वालों ने 
राजा का अभ्युत्थान न होने देने के निमित्त कर देना रोकं दिया ।॥११॥ 
तब वहं राजागण बलाण्व के अधीनता से मुक्त होकर ही सतुष्टन हुए 
वरन्‌ उन्होने राजा बलाइव की भरमि भी छटीन ली ॥।१२॥ राजा बल।्व 
अपने शतुभों से युद्ध करते-करते , इतने बलहीन हो गये कि उनके पास 
भपना राज्य मात्र ही रह गया ओर वह अपनी राजधानी मेही रहने 
लगे ॥१३॥ इसके पश्चातु उन धन-साधन सम्पन्न राजाओं ने इन राजा 
बलाश्व को उनके नगर में ही पैर लिया ॥ १४. 
पुररोधेनतेनाथकुपितःसमहीपतिः। 
स्वल्पकोशोत्पदण्डश्चवेक्लग्यपरमंगतः ॥१५ 
अपर्यमानःशरणंसवनोद्विजसत्तम । ` 
करोमुखाग्रःकृतवांनिशश्वासातंमानसः ॥१६ 
ततोऽस्यहस्तविरवान्मलानिलसमाहतः । 
निर्गमुःरातशोयोधांरथनागतुर ङ्गमाः । १७ 
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ततःक्षणेनतत्सवनग रंतस्यभूपतेः । 
व्याप्तम।सीदुबलौघेनसारेणातिवलान्मूने ॥ १८ 
अथसोऽतिबलौघेनमहतातेनसंवृतः । 
निर्मेध्यनगरात्त्मान्विजिग्थेन राधिपः ॥ १६ 
जित्वाचवर्मानीयचकारकरदान्पुनः । 
यथापूर्वमहाभागमहाभाग्योनरेश्वरः ॥२० 
धुतयोःकरयोजंज्ञे यतस्तस्यारिद।हदम्‌ । 
बलंकरन्धमस्तस्मात्सबलाश्चोऽभिधीयत ॥२१ 
सधमत्मिमहात्माचसमंत्रःसवेजन्तुषु । 
करन्धमोऽभवदुभूपस्व्रिषुलोकेषुविश्र्‌ तः ॥२२ 
सम्प्राप्तस्यपरामोत्तिददावरिविनाशनम्‌ 1 
बलन्धमंणचाक्षिप्वमम्युपेत्यस्वयंन.पम्‌ ॥२३ 


नगर कै धिर जाने से बलाश्व को बडा क्रोध हुभा, परन्तु वहं 
अल्पकोष ओर अल्प दण्ड व्यवस्था वाते होने के कारण ॥१५॥ रक्षा 
का कोई अन्य उपाय न देखकर अत्यन्त व्याकुलता पूवक मुख को दोनों 
हाथों से ढक कर दीधं निःस्वास छोड़ने लगे ।॥ १६॥ एेसा करते से उनके 
मुख की वायु के साथ ही सैकड़ों योद्धा, स्थ, हाधी भौर अश्व निकल 
पड़े ।१७। हे मने | क्षण भरम ही इष प्रकार अत्यन्त बल युक्त मेनाभों 
के द्वारा राजा बलाश्व का सम्धरणे नगर व्याप्त हो गथा ॥१८॥ तव उत 
राजा बलारव ने अपनी उस महान्‌ सेना के सहित नगर से बाहर भाकर 
युद्ध किया भौर शतं पर विजय प्राप्न की ॥१६॥ भौर उन सबको 
अपने अधीन करके उन्दे पुनः करदाता बनाया, इस प्रकार वहं पुतः 
` सौभाग्यशाली हुए ॥२०॥ बलाङव के कंपते हाथों से जो सेना उत्पन्न 
हई उसके कारण राजा वलाइव की प्रसिद्धि करन्धम नाम से हई ।२१। 
करन्धम त्रैलोक्य में प्रसिद्ध, धर्मात्मा तथा सब प्राणियों के प्रति सख्य 
आच वाले थे ॥२२॥ वह राजा स्वशरं बल प्राप्त करके परम आर्त हुए 
¦ प्राणियों के शत्रुओं या दुःख का ताश्‌ करने वाले हए.॥२३॥ 
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१०९-अवीक्षित चरित (१) 


वीय्यंचद््सुतासुभ्र्वीरानामशुभव्रतां । 
स्वयंवरेसाजगृहेमहाराज करन्धमम्‌ ॥१ 
तस्यांपृत्र सराजेन्द्रोजनयामासवीयंवान्‌ । 
अविक्षितमितिख्यातिमुपेतंजगतीतले ॥२ 
जातेतस्मिन्सुते राजासदेवज्ञानपृच्छत । 
कच्ित्प्रशस्तुनक्ष््र शस्तलग्नेसुतोमम ॥३ 
कच्चिच्चालोकितंजन्मममपुत्रस्यशोभनैः । 
्रहैःकच्चिन्नदषटानांग्रहाणांहक्पथंगतम्‌ ॥४ 
इत्यक्तास्तेनदैवज्ञास्तमूचुन. पतिततः । 
शस्तम्‌ हतंनक्षत्र लग्नेचेवसुतस्तव ॥५ 
समुत्पन्नोमहावीर्योमहाभागो महवलः । 
भविष्यतिमहाराजमहाराजस्तवात्मजः ॥ द 
अवक्षतेम देवानागुरुशुक्रश्चसप्तमः । 
सोमश्चतुथेस्तनयंततरेन समवैक्षत ॥७ 
उपान्तसंस्थितश्चे वसोमपुत्रोप्यवेक्षत । 
नावेक्षतेम सवितानभौमोनशनैश्चरः ॥ < 


माकंण्डेय जी ने कहा - महाराज करन्धम ने स्वयंवर से वीयंचन्् 
नरेश कौ कन्या शुभव्रता वीरा का पाणिग्रहण किया धा । वीरा के गर्भं 
से महाराज करन्धम के एक पत्र रत्न उत्पन्न हा जिसका अवीक्षित नाम 
लोक भे प्रसिद्ध है । उसके जन्म लेने पर राजा ने ज्योतिषियों को बुलाकर 


कहा कि मेरे पुत्र ने प्रशस्त लग्न ओर शुभ नक्षत्रमें तो जन्म लिया है ? 


४ स्थान में शुम ग्रहो की दष्ट है किसी दुष्टग्रह कौ दृष्टि तो नहीं 
पड़ी ?. 


राजा कै भरश्न सुनकर ज्योतिषिथों ने गणना करके बतलाया कि 
महाराज । उत्तम सृहतं, शुम नक्षत्र गौर शरेष्ठ ल्न म उन्न हआ है । 
इसलिये बड़े भाग्यशाली, बडे पराक्रमी, असीम .शक्तिशाली नृपति होंगे । 


अवीक्षित चरित्र (१) ) | ३६९ 


इनकी कुण्डली में वृहस्पति तथा शुक्र सत्तम हैँ भौर सप्तम घर पर देखते 
है । चौथे घर को चन्द्रमा देख रहा है ओौर ग्यारह पर वध की दृष्टि है । 
रवि मंगल तथा शनिश्चर जैसे क्रर ग्रहों की दृशि नहीं है ॥१-८॥ 


ततपुत्र महा राजघन्योऽयंत नथस्तव । 
सवकरल्याणसम्पत्तिसमवेतो भविष्यति ॥६ 
इतिदेवज्ञवचन निशम्यवसुधाधिपः। 

हप्र मन।प्राहुनिजस्थानगस्तदा ॥१० 
अवेक्षतेमदेवानांगरूसोमःसितोबुधः । 
नावक्षतेनमादित्योनाकंसूनुन भ मिजः ११ 
अवेक्षतेतियत्प्रोक्तंभव द्व हुशोवचः। 
अविक्षितेतितेन।स्यख्यातंनामभविष्यति ॥१२ 
अविक्षितःसुतस्तस्थवेदवेदा द्धपारगः । 
अस्तग्राममशेषंसकण्वपुत्रादथ ग्रहीतु ॥१३ 
सरूपेणातिभिषजौदेवानांपाथिवात्मजः । 
बुद्धयावाचस्पतिक न्त्याशशाङ्कु तेजसारविम्‌ । १४ 
धैर्येणान्धितथोर्वी वसहिष्णत्वेनवीर्यवान्‌ । 
शौर्येणनसमस्तस्यकरिचदासीन्महात्मनः १५ 


इसलिये महाराज ! आपके पुत्र बड़े मान्य, भाग्यवान्‌ ओर वैभव- 
शाली होगे । यह सुनकर राजा प्रसन्न होकर कहने लगे कि आपके 
कथनानुपार वृहस्पति भौर बुध पृत्र क्रो अवलोकन करते ह, पर रवि, 
मंगल, शनि की इन पर हृष्टि नहीं है ।' आपने बार-बार अरक्षत" शब्द 
कहा है, इसलिये इसका नाम अवीक्षित रख दिया जाय । .माकेण्डेय जी 
वो -वड़ा होने पर राजकुमार , अवीक्षित ने वेद-वेदांग की शिक्षा प्राप्त 
करके कण्वप॒त्र से भस्त्र विद्या का पूणं ल्प से अभ्यास किया । यह राज- 
पृत्र परम रूपवान्‌, बुद्धिर्मान्‌,कान्तिमान्‌ मौर तेजस्वी था । वह समुद्र के 
समान रधयंशाली ओर पृथ्वी के समान सहिष्णु भी था। उस्र समय 
उसकी तलना का कोई ओर व्यक्ति नहीं मिलता था ॥६-१५॥ 


२७० 1 [ माकंण्डेय पुराण 
स्वयंवरेतंजगृहेर मधर्मात्मिजावरा 1 
सृदेवतनयागौ रोसुभद्रावलिनःसुता ॥१६ 
लीलावतीतीरसुतावीरमभद्रसुतानिभा । 
भीमात्मजामान्यवतीदम्भपुत्रीकुमुद्रती ॥।१७ 
याश्च नंनामिनन्दम्तिस्वयंवरकृताक्षणाः । 
ताश्चापिसषबलाद्रीरोजग्राहनृपतेःयुतः २८ 
निराछ्ृत्यनृपान्सर्तास्तासांपितकुलानिच । 
स्वयंहिवीयेमाध्चित्यबलवान्सवलोद्तः ॥१६ 
एकादातुविशालस्यविशालाधिपतैःसुताम्‌ । 
वेशालिनीससुदतीस्वयंवरक़ृतक्षणाम्‌ ॥२० 
परमूयाखिलान्भूपान्स्वेच्छयानवृतस्तया । 
बलाज्जग्राहविप्रषयथान्यावलर्गीवतः ॥२१ 
धमं की कन्या वरा, सुदेव की कन्या गौरी, बलि की पुत्री सुभद्रा, 
वीरभद्रा की निभा, वीर पुत्री लीलावती, भीमःपुत्री मान्यवती ने उन्है 
स्वयंवर में वरण क्रिया था । ओर भी अनेक कन्थाओं को,जिन्होने उनको 
वरण नहीं किया था वह्‌ शक्तिसे ग्रहण करकेले भये थे। एक बार 
विशाल राजा की कन्या सुदतो ने स्वयंवर मे उनको वरण नहीं किया । 
इस पर उन्होने बल के गवं से सव राजाओं को पराजित कर उसे भी 
अन्य कन्याओं को भांति बलपूवक ग्रहण किया ॥१६-२१॥ 
ततोस्तेभूभृतःसवेबहुशस्तेन मानिना । 
निराकृता सुनिविण्णा्ोचुरः्योन्यमाकुलाः ।।२२ 
श्षमतावचनामेतमेकस्माद्रलशालिनाम्‌ । 
बहूनामेकवर्णानांजन्सधिग्वोमहीभृतास्‌ २३ 
षतियोयः्षतात्वारंवध्यमानस्यदुमदैः । 
करोतितस्यतस्तामवृधवान्येहिवि्ति २४ 
भत्मनोपक्षतत्राणदुटादस्मादकुवेताम्‌ । 
भवताक्षत्रियङ्गलेजातानांकीहौमतिः ॥ २५ 
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उच्चाथैतेस्तुतिर्यावःसृत मागधवन्दिभिः । 
तासत्यामादृथावौ राभवत्वरिव्रिनाशनातु ।॥२० 
च रतासातथेवे षाभुपाश्चा रदिगन्तरे । 
पौरुषाश्रयिणःसवं विशिषटकुलसम्भवाः ।॥२७ 
विभेतिकोनमरणात्कोयुदधनविनाऽमरः । 
विचिन्त्यैतन्नहातव्यंपौरुषंशस> वृत्तिभिः ॥२६ 
एन णम्यतेभरुपाविस।ट मर्पूरित।। 
उनचूपरस्परसवेमूत्तस्थुश्चसायुधाः | २९ 
केविद्रथानारुष्टुःकेचिन्नागास्तथाहयान्‌ । 
अन्येऽमषेपराधीनास्तमुपेताः१दातयः ।३० 


इस पर वे राजा वारम्वार पगजयहोने से दखी होकर परस्पर 
कहने लगे कि इतने राजाओं के इस स्थान पर एकत्रित होने पर भी इस 
अकेले ने बलपूरवक इस कन्या को ग्रहृण कर लिया आर तुम सव देखते 
रहं गये यह धिक्कारने योग्य वात है । दुर्मद मनुष्य के आघात करने पर 
भी अन्य कौ रक्षा रूप कर्तव्य-पालन में तत्पर रहता है वही वास्तविक 
क्षत्रिय है अन्यथा क्षत्रिय का नाम धारण करना व्यथं है ॥२२-२४॥ पर 
तुमतो द्रे की क्या अपनी रक्षा का उद्योग भी नहीं कर पाते । क्षत्रिय 
कहलाने पर भी यह तुम्हारी कसी बुद्धि दै ? सूत, मागध, वन्दीगण 
तुम्हारी शुर वीरता की जो प्रशंसा करते हैँ उसे असत्य सिद्ध मत करो 
वरन्‌ शत्रु का पराभव करके उसे यथाथं सिद्ध करके दिवलाओ । तुम 
संसार मे रूप" के नामसेप्रसिद्धहो इसे वृथा मत होने दो । तुम सबने 
श्रेष्ठ कुलो में जन्मलिया है भौर तुम सभी वीरता ओर पराक्रम भे 
प्रसिद्ध हो ॥२५-२७॥ व्रीर पुरुष मृत्यु का भय कब करते हैँ ओर युदढध से 
विमुख होने वाला कौन अमर होता है ? इन सब बातों पर विचार कर 
क्षत्रिय नामधारी को कभी षौरूष का त्याग नहीं करना चाहिये । एसे 
उत्तेजना पूणं वचनो को सुनकर राजागण क्रोध से भर गये ओर आपस 
मे उत्साहपूणं वार्तलाप करके हथियार लेकर तयार हो गये । कोई रथ 
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पर, कोई हाथी पर, कोई घोडे पर सवार हो गये ओर कोई पेदल ही 
अवीक्षित के समीप आये ॥२८-३०॥ 


११०-अवीक्षित चरत 


इतिसंग्रामसज्जास्ते भूषाभूपसुतस्तथा । 
निराकृताः सुबहुशस्तत्कालञ्चाप्यविक्षिता ॥१ 
` ततोबभूवसंग्रामस्तस्यतेःसहदारुणाः । 
एकास्यबहुभिभर पैमृपपुत्रवरमु ने ॥२ 
तेऽसिशक्तिगदावारपाणयस्तंसुदुमदः 1 
भभिध्नन्तोयुयुधिरेतेःसमस्तैरसावपि ३ 
सतांञ्छरशतंसग्रं विभेदनृपनन्दनः । 
छृतास्त्रोबलवान्वाणैस्तेचतंविभिदुःशितेः 1४ 
कस्यशिच्चिच्छिदेवाहुमन्यस्यचरिरोधराम्‌ । 
त्हदिविव्याथचंवान्यंवक्षस्यताडयन्‌ ॥५ 
केरड्चिच्छेदकरिणस्तुरगस्यतथाशिरः । 
रथस्येषान्तथेवाश्चाचथस्यान्यस्यसारथिम्‌ ॥६ 
बाणानापततश्चकेद्विधावाणंस्तथाद्विषाम्‌ । 
चिच्छेदान्यस्गख ङ्गञ्चधनुरन्यस्यल।घवात्‌ ॥ 
तनुत्रं पहतेतेनननाशान्योनृपात्मजः । 
, भविक्षिताहतश्चान्यःपदातिःप्रजहौ रणम्‌ ॥७ 


माकृण्डेयजी कहने लगे--उस अवसर पर अवीक्षित हारा परा 
जित हृए वे कितने ही राजा एक साथ मिलकर भयंकर संग्राम करते 
लगे । वे लङ्ग, शविति, गदा, बाणो आदि से आघातं करने लगे ओर 
वीक्षित भी अकेला ही उनके साथ युद्ध करने लगा । प्रसिद्ध वीर नन्दन 
ने संकटों बाणों से अवीक्षित पर आघात किया ओर उसने तीक्ष्णं वाणं 
से उनको विद्ध किया । अवीक्षित ने किसी की भुजा, किसी का मस्तक 
काट दिवा गौर किसी का हृदय छेदक ९ .छाती पर आधात क्रिया । किसी 
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के ता कौ सूडकाट डाली, किसी का घोड़ा मार दिया । उन्होने 
शरुजा के शत-शत बाणोंको वीचमेंहीदो खण्ड करके गिरा दिया, 
किसी के सङ्घ गौर किसी का धनुष काट डाला कोई वीर कवचके कट 
जाने से मारा गया ओर कोई पैदल युद्ध करने वाला घायल होकर युद्ध 
क्षेत्र से हट गया ॥१-८॥ 
इत्याकुलीकृतोतस्मिन्सग्रेमराजमण्डले । 
तस्थुःसप्तशतंवी रामरणेकृतनिश्चयाः ॥& 
आभिजात्यवयःौय्य लज्जाभारसमन्विताः। 
तिजितेसकलेसेन्येपलायनपरायणे ॥ १० 
तैःसमेत्यमहीपालैःसतुपूत्रोमही भृतः । 
युयुधेधमंयुद्धेनतेनतंनातिको पितः ॥ ११ 
विच्छिन्नयन्त्रकवचान्सतानपिमह्‌।वलः । 
कत्त्‌.व्यवस्थितस्तेचततःकर वा महामुने ।६२ 
घर्मम॒त्सृज्ययुयुधुयुःध्यमानेनधर्मतः । 
नरेन््रपत्राःप्रस्वेदजलकिलन्नाननाःसमम्‌ ।१३ 
विव्याधकश्चिद्राणौधःकश्चिच्छेदकायु कम्‌ । 
ध्वजं मस्याप रोवाणैरिछत्वाभू मावपातयत्‌ ॥१४ 
जध्नुरन्येतथैवाश्वान्वभञ्जुश्चापरेरथम्‌ । 
गदापातेनाथचान्येवाणेैःपृष्ठमताडयन्‌ ॥ १४ 
जव अवीक्षित ने इस तरह समस्त राजाभों को व्याकुल कर दिया 
ओर उनकी सेना भागने लगी तो सात सौ वीर अपने वंश, कीति ओर 
वीरता का विचार करके मरने का भय त्याग कर युद्ध मे तत्पर हुए । 
अवीक्षित भी अत्यन्त क्रोधित हो उनके साथ धमं-युद्ध करे लगा । 
जब वह॒ उनके भस्त्र ओर कवच आदि को काटने लगा, तव, वे पसीने से 
लथपथ राजागण धमे विरुद साथ मिलकर उन पर अस्त्रो का आघात 
करने लगे । किसी ने शरीर में बाण मारे, किसी ने धनुष को तोड़ दिया, 
किसी ने ध्वजा को काट डाला, क्रिसी ने घोड़ों को मार दिया, किसी ने 
रथ को तोड़ा, किसी ने पे से शस्त्र का आघात किया ॥&-१५॥ 
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चछिन्तेधनुषिसक्रोधःसतदानूपतेःसूतः । 
जग्राहासितथाचमंतदाप्यन्योन्यपातयत्‌ १६ 
च्छिन्नासिचर्माजम्राहसगदांगदिनां वरः । 
तामप्यन्यःक्षुरप्रेणचिच्छेदकूतहस्तवत्‌ ॥ १७ 
अन्येशरसहखे णशतेनान्येन राधिपाः । 
विव्यधुःकोष्टकीकृत्यधमेयुद्धपराङ मुखाः ॥१८ 
सयिह्वलःपपातोव्यमिकोबहूभिरदितः । 
राजपृत्रामहाभागाववन्धुस्तेचतंततः ॥ १६ 
तमधर्मेणतेसवगृहीत्वानूपतेःसुतम्‌ । 
विालेनसमंराज्ञावदिशविवशुःपुरम्‌ ॥२० 
त्दष्टप्रमुदिताबद्धसमादायनृपात्मजम्‌ । 
स्वयंवराचसाकन्यान्यस्तातेनततःपुरः ॥२१ 


धनुष के कट जाने पर क्रोधित होकर अवीक्षित ढाल तलवार लेकर 
युद्ध करने लगा, पर एकं अन्य वीर ने उसे भी काट गिराया । इस पर 
गदा लेकर संग्राम में प्रवृत्त हुभातो एक अन्यने गदाकोभी काट 
दिया । इसके पञ्चात्‌ उन धमे-विमुख राजाओं ने उस शस्त्रहीन को घेर 
कर हजारों ओर सैकड़ों बाण मारे 1 उनसे विद्ध होकर जब वह व्याकुल 
होकर गिर गया तब सव ने मिलक्रर उसे बांध लिया ओौर उसे लेकर 
विशाल राजा के नगर वेदिलपुर मे उपस्थित हृएु ओर बन्धनयुक्त राज- 
कुमार अवीक्षित को विशाल नुप के सामने खडा किया ।१६-२१॥ 


पृनःपुनश्चापत्रोक्तातथापिचपुरोधसा । 
आलम्ब्यतामितिवरोयस्तेराजसुरोचते ॥२२ 
यदासामानिनीकञ्चिन्नजग्राहवरंमूने । 
तदापग्रच्छदेवज्ञ विवाहार्थनरेश्वरः ॥॥२३ 
विशिष्टतरमेतस्याविवाहायदिनंवद । 

अद्य तदीहक्स नातंयुद्धेविष्नोपपादकम्‌ ॥२४ 
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इतिष्टोनरेश्र णसदवजञोविमृर्यतत्‌ । 
इरमना.प्ाहविज्ञातपरमार्थोमहीपतिमु ॥२५ 
भविष्य न्त्यपराणीहदिनानिपृथिवीपते | 
भरास्तलग्नयुक्तानिशोमानान्यचिरेणव ॥२६ 
करिष्यभिविव।हत्वंतपुप्ापतेषुमानद । 
अलमेतेनयत्रायंमहाविष्नउपस्थितः ॥ २७ 


तत्पश्चा राजा ओर पुरोहितो ने उस स्वयंवरा कन्या से कहा 
क्रि वह इन राजाओं मे से जिने उचित समर वरण करे,पर उमने किसी 
कोभीवर रूपमेँ स्वीकार नहीं किया । तव राजाने इस सम्बन्ध में 
ज्योतिषियों की सम्मति मांगी । उन्होने कहा कि माज तो स्वयंवर पर 
यह विध्नकारी युद्ध उपस्थित हो गया, इससे अब आप विवाह काको 
अन्य शुभ मुहूतं वतलावें । राजा के इश्च प्रकार पुने पर ज्योतिषी उस 
सम्बन्ध में विचार करने लगे ओर कुठ देर बाद उन्होने कहा- हे महा- 
राज ! आपकी कन्या के विवाह के उपयुक्त अच्छी लग्न वाला ओर शुभ 
दिन शीघ्रही अयेगा। उसी दिन आप विवाह की समुचित व्यवस्था 
करे आज तो इसमे जो यह महाविध्न पड़ गया है, इसलिये इस कायं को 
स्थगित कर देना ही उचित है ॥२२-२७॥ 
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ततःशुश्रावतंबद्धंतनयंसकरन्धमः। 
तस्यपत्नीतथाबो राअन्येचापिमहीभृतः ॥१ 
तमधर्मेणतनयंबद्ध॑श्र्‌ त्वामहीपतिः । 
सामन्तः पृथिवीपालंश्चिरन्दध्यौ पहामुने ॥२ 
केचिदुचुमंहौपालावध्याःसर्ेमहीभ्रृतः । 
येरेकःसयुगेबद्धःसमस्तस्तरधर्म॑तः ॥३ 
युज्यतां वाहिनौशीघ्रमूचुरन्येकिमास्यते । 
विशालोवध्यतादुष्टस्तत्रयेऽन्येसमागताः ॥४ 
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अन्येतथोचुधर्मोऽरत्यक्तःपूवे महीक्षिता 1 
अन्यायेनबलाद्य नगृह्ीतातमवां छती ॥५ 
स्वयंवरेष्वशेषेषुतेन राजसुता स्तदा । 
विलीक्ृतास्ततःसवेंसमेत्यसवशीकृतः ॥६ 
माकंण्डेयजी कहने लगे -जव राजकुमार अवीक्षित के वधि लिये 
जाने का समाचार महाराज करन्धम ओौर राजमहिषी वीरा को मिला 
तो वे बहुत चिन्तित होकर अपने सामन्तो ओर मन्त्रों से सलाह करनं 
लगे । किसी ने कहा कि जिन बहुत से शाजाओं ने मिलकर अक्रैल वीर 
को मधम सूद मे पराजित करके वाध लिया है वे सव मार देने योग्य 
है । दूसरे ने सम्मति दी की भव निरिचत क्यों वेठे हो,जव तुरंत विशु 
राजा ओर वहां एकत्रित अन्य राजाओं पर आक्रमण करके उन सवका 
बि लेना चाहिये । किसी-किसी ने यह्‌ भी कहा कि उस अवसर पर 
राजकुमार ने भी वरण करने को अनिच्छरुक राज-कन्या को बलपूवक 
ग्रहण करके धमं विरुद्ध कायं किया है । उन्होने पहले भी करई स्वयंवरा 
मेणसा ही कायं करके अन्य शजपूत्रों से शत्रुता मोलने ली है ओर 
इी कारण उन सव ने मिल कर उन्हें पराजित किया है ॥ १-६॥ 
तेषामेतद्रचःश्र्‌ त्वाबीरावी रप्रजावती । 
वोरगोत्रसमुद्ध. तावीरपल्नी प्रहषिता ७ 
उवाचमत्त्‌. -प्रतयक्षमन्येषां चमहीक्षिताम्‌ । 
द्रकृतंमदर भूजाममपूत्रो थपाथिवाः ॥र 
गृहोतायद्लात्कन्याजित्वासवेमहीक्षितः 1 
तदर्थयच्तमानोऽयवद्धएकोन धर्मतः ॥\ € 
तदप्यस्मत्सुतस्याजौमन्येनापचयदप्रदम्‌ । 
एतदेवहिपौरुष्यंयदमषवृहान्नरः ।१० 
नीतिनगणयत्येवंजिधांसुरिवकेसरी । . 
स्वयवरायविन्थस्ताममपुत्रोणकन्यक्ता ॥१९ 
वह्वयोगृहीताभूषानांपश्यतामतिमनिनाम्‌ । 
____ तवक्षत्रियकूलेजन्मक्वयाञ्चाहीनसेतरिता ॥१२ 


 - 
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बलादेवघमादततक्षत्रियोवलिनांघुरः । 
लोहश्च.ङखलवद्धा वानवशंयान्तिकातराः ।१३ 
भसह्यकारिणोयान्ति राजानोधरमेशालिनः । 
त दलन्दीभ॑नस्येनलाघ्यमेवास्यवन्धनम्‌ ॥ १४ 
इम प्रकार कौ वात सुन कर अवीक्षित की माता वीर वंशीय वीरा 
देवी बहुत प्रसन्न होकर महाराज करन्धम तथा अन्य सामन्तो क सामने 
कहने लगी कि मेरे पुत्र ने यदि सव राजाथ कोहराकर कन्याकोबल 
वंक ग्रहण क्रिया तो यह कायं प्रशंसा योग्य ही है । इसके फलस्वरूप वह 
अध्यद्ध मे वधि लिया गया तो इसमे भी मेरी सम्मति में उसकी कोई 
हानि नहीं हई । पृरुषार्थी का तो गरहौ कर्तव्य हैकि वहु अधमं से मारते 
की इच्छा रखने वालों से भी भयभीत न हो भौर सिह के समान सवका 
युकविला करता रहे । अगर मेरे पत्र ने अनेक स्वयंवरो से सम्मानित 
राजागणों के सम्भल कन्याओं को बलपूरवेक ब्रहण कियातो इसे भीय 
शत्रियोचित कायं ही मानती हं । तुच्छ व्यक्तियों के समान किसी वस्तु 
को मांगने की अपेक्षा उसे भौर शक्ति भरकट करके ग्रहण करना श्लाघनीय 
ही दै । क्षत्रियो कौशोभातो इसी में दै कि बह बलवानोंफे सम्म 
भौ अपना पराक्रम दिखनाकर बलपूरवक ग्रहण करे इस प्रकार के कायं 
मे अगरजंजीरसे वघ भी लिया जाय, तोभौ वह भयभीत होकर 
किसी की वश्यता स्वीकार नही करता। यदि मनुष्य निडर होकर पूणं 
दिखलाने के बाद बन्धन ग्रस्त भी हो जाय तो मै इसमे कोई बुराई नहीं 
समती, वरन्‌ मतो एषी पराजय कोसदा प्रशसाका ही कारण 
मानती हूं ।॥॥७-१४॥ 
यु्माकमपियेपुवंकृत्वारीणांनिपातनम्‌ । 
तटत्वेवपृथिवीशानांपृथ्वीपुत्ादिकंवसु ॥१५ 
भार््यावीयंनिमित्तानिततोयातातिगौरवम्‌ । 
तत्त्वर्यंतां रणायाशुस्यदन्नाम्यधि रोहत ॥१६ 
सज्जीकुरुतनागाश्चमचिरेणससारथिम्‌। 
मन्यध्वकिमहीपालंवंहुमिःसहविग्रहुम्‌ ॥१७ 
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प्रभूताएवतोषायशूरस्याल्परणेक्रियाः । 
कस्यनात्पेषुसामर्थ्यनरेद्रादिषृजायते ॥१८ 
येभ्योनविद्यतेभी तिविक्रातस्यापिशत्रूषु । 
व्य रोचतेतिशूरःसतमां मीवदिवाकरः ॥१६ 
इत्यमूद्धषितोराजाऽनयापल््याकरन्धमः । 
चकारंसवलोद्योगंहन्तु पुत्राहितान्मुने ॥२० 
ततस्तस्यसमंभूपविशालेनचसंगरः ॥ 
` 'बभूवबद्धपुत्रस्यतेररेषेमंहामुने ॥२१ 
वीरा ने कहाकरि आपके पूर्वजो ने भी इसी प्रकार शत्रूओं णर 
विजय प्रोक्त कर उनके राज्य, कोष ओर पुत्र आदि पर भधिकार किया 
था । राजा लोग पृथ्वी, घन, भार्या आदि समानता वालोंसे ही छीनकर 
इकट्टी करते है ओर उसके लिये भाघात सहना भौ श्लाघनीय मानति 
ह । इसलिये भाप शीघ्र र, हाथी, घोड़ों को सजाकर युद्ध के लिये 
तथारहों। वोरगण छोटे युद्ध में भी अपनी पूरी वीरता दिखलाकर 
शौरव प्राप्त करते है । तो फिर एसे सामान्य राजाभों पर आक्रमण करने 
मेभापलोगोंको क्याभयहो सकताहै ? सूये जिस ध्रकार समस्त 
दिशाओं के अन्धकार को नष्ट कर देता है, उनी प्रक्रार जो शुरवीरहर 
प्रकार के श्र, को पराजित करने कै लिये तयार रहता है, वही सच्चा 
बहादुर है। माकण्डेय जीने कहा कि राजमहिषी वारा इस भ्रकार 
` उत्साह ओर प्र रणा दिलाये जाने पर महाराज करन्धम तुरन्त पुत्रके 
शत्रुओं पर आक्रमण करने को रवाना हो गये मौर शीघ्र ही विशाल 
राजा नगर के समीप पच कर वहाँ एकत्रित स राजाओं से युढ करने 
| ` लगे ॥१५-२१॥ 

। दिनव्रयमभू्‌ दंतेनराज्ञासम तदा । 
करन्धमेनभूपानांविशालस्यानुक्रर्वताम्‌ ॥२२ 
यदापराजितप्रायतत्सर्व॑भूपमण्डलम. । 

` तद।विशालोऽ्यंकरःकरन्धमम्‌.पस्थितः ।(२३ 


च्च = 
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करधमोऽपिसंपरीत्यातेनराज्ञाभिपूनितः । 

विमुनतेतनयेतव्निशांतासुखमावसत्‌ ॥२४ 

तचिकन्यामुपादायविशालंसमुपस्थितम्‌ । 

अविक्षित्प्ाहविप्रपरविवाहार्थापितुःपुरः ॥२५ 

नाहमेतांगरहीप्यामिनच।न्यंयोषितंनृप । 

परस्या निरीक्षन्त्याःसंगरामेश्ुपराजितः ॥२ ६ 

अन्यस्मंसप्रयच्छेमामियञ्चान्यं्णौतुतम्‌ 

अखण्डितयरोवी्ोयःपरर्नापमानितः २७ 

विशाल राजा तथा उनके साथी राजां स करत्धम का युद्ध.तीन 
दिन तक चलता रहा भौर अन्तमं वै सब पूणंतः पराजित होगये । तब 
विशालराज पूजा पामग्री लेकर करन्धम के सामने उपस्थित हए । 
करन्धम ने इस पर शत्रुभाव त्याग दिया ओौर राजा द्वारा पुजित होकर 
तथा पुत्र कोडा कर उस दिन वहीं ठहरे। जब विशालराज भपनी 
कन्या का विवाह भवीक्षित सेकरने को भ्रस्तुत हुए तो उसने इसे अस्वी- 
कार कर दिया भौर पिता के सामने ही कहा कि--हे महाराज ! निस 
कन्या के सामने म शत्रुओं से परास्त होगया उसको तो कभी ग्रहुर। कर 
ही नही सकता, साथ ही अव किसी अन्य कन्यासे भी विवाहं नहीं 
करू. । आप इसका विवाहु किसी एसे वीरसे कौलिए जो कभी शतरुभो 
से पराजित न हा हो ओर जिसका यश अखंडित बना हो ॥२२-२७॥ 


परेःपराजितौऽह यत्कातरेयंयथाऽब्रला । 
करिमत्रमानुषत्वंमेनं तस्थाममचान्तरम्‌ ॥२८ 
स्वतन्त्रतामनुष्याणांपरतन्त्रासदाऽबला । 
नरोऽपिपरतन्त्रोयस्तस्यकी हड. मनुष्यता ॥२९ 
सोऽहमस्याःमुलभूयोदृ् दर्शयिता कथम्‌ । 
योऽहमस्याःपुरोमुमौपरे भु पे षिलीकृतः 11३० 
इत्युक्तेतेनतनयामुवाचजगतीपतिः । 
शर्‌ तंतेवचनंवत्सेवदतोऽस्यमहात्मनः ॥३१ 

गगर गत 
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वयंवासंप्रयच्छामोयस्मिस्तस्मिस्तवादहतिः । 
एतर्योह्यं कमातिष्ठमागंयो रुचिरानने ॥३२ 
पराजितोऽयंबहुभिनंसम्यक्सम्यगाचरन्‌ । 
संग्रामेतद्यशोवीय्यंहानिकारिनपाथिव ॥।३३ 
एकोबहूना युद्धाय गजानाभिवकेसरी । 
यत्संस्थितःपरंशौ्यतेनास्यप्रकटीकृतम्‌ ॥।३४ 
नकेवलमयंतस्थौयुदधेतेऽप्यखिल जिताः । 
बहुशोऽनेनयल्नेनविक्रमोऽपिप्रकाशितः । ३५ 
शो््यविक्रमसंयुक्तमिमंसवेमहीक्षितः । 
धम्मयुद्धमधर्मेणजितवन्तोऽत्रकात्रपा ॥३६ 
अवीक्षित ने कहा-हे राजन्‌ ! जब मँ इसके सामने, एक कतर 
अबला के सामने शत्रू ओं द्वारा बन्धन ग्रस्त होगया तो मेरा पुरुषत्व ही 
क्था रहा ? अतएव मव मुक मे भौर इस कन्या मे कोई भेद नदीं रहा । 
पुरुषं का मुख्य लक्षण तो स्वाधीन होना है ओर नारियं सदंव पराधीन 
मानी गई ह । इसलिये पुरुष होकर जो पराधीन होगया उसका पौरुष 
कहा रहा ? जिसके सामने तै समस्त राजाओं से पराजित होगया ह 
उसको अपना मुह किस साहस से दिखाऊगा ? महीपाल विश्लालने 
अवीक्षित के वचन सुनकर कन्था से कहा कि तुमने राजकुमार कौ बात 
सुनली । अब तुम्हारी इच्छा हो तो किसी भी राजा को स्वेच्छा पूर्वक 
वरणा करलो .अन्यथा पितता के कतव्य का ध्यान रखता हुआ मेँ जिसके 
योग्य समरः उसके साथ तुम्हार) पाणिग्रहण संस्कार कर दू" । इन दोनों 
बातों मसे तुमको जो स्वीकार हो ब्रह कहो ॥२८-३२॥ कन्या ने कहा- 
पिताजी ! इन राजकुमार ने बहुत से वीरो के सायसंग्राम किया भौर 
फिर भौ पूर्णतः पराजित नहीं हो स्के। इन्होनेजो अकेले ही इतने 
राजामों के साथ घोर युद्ध क्रिया इसमे ही इनका सर्वो्किष्ट शौयं प्रकट 
होगय। । केवल युद्ध में निर्भीक्र भावमे स्थित ही नहीं रहे वरन्‌ समस्त 
राजाभों को इन्हनि अनेक बार हराया भी । फिर इन धमं युद्ध के नियम 


==-----_[_[-_[_`[-_~_ ~ _ 


_ ग्भ 


अवीक्षिद चरित्र (३) |] | २३८१ 


का पालन करने वाले को अनेक राजाओोंने मिलकर अधमं यदध मे 
हराया, इसमे मु लज्जा कौ कोई बात नहीं जान पडती ॥३ ३-२६॥ 
नचापिरूपमात्र ऽहुलोममस्यागतापितः । 
शौय्यविक्रमघेर्यारिह रन्त्यस्थमनोमम ॥३७ 
तक्ति मुक्तेन बहुनायाच्यतांमत्ृतेनुपः । 
त्वयामहानुभावोऽयनान्योमेभवितापतिः ॥३५ 
राजपुत्रसुता प्राह ममेतच्छोभनंवचः । 
एवंच॑वत्वयातुल्यःकूमारोन महीतले ॥३६ 
अविसंवादितेशौर्यंमतीवचपराक्रमः । 
पावयास्मत्करुलंवी रदहितुरमेपरिग्रहात्‌ ॥४० 
नाहमेताग्रहीष्यामिनचान्यांयोषितंनृप । 
आत्मन्येवरहिमेवुद्धिःस्त्री मयी मनुजेङवर ॥५१ 
ततःकरन्ध मःप्राहपत्रं यगृहयतांत्वया । \ 
विश्ञालतनयामुभर स्त्वयिहार्दवतीहढम्‌ ॥४२ 
नाज्ञाभ द्खकदाचित्त कृतःपूरवे मयाप्रभो । 
तथाऽश्ञापयमांत।तयथान्ञांकरवाणिते ।४३ 
कन्याने कहा- म इनके रूपको देखकर ही विवाहो्यत नहीं 
इई हं वरन इनके शयं तथा पराक्रम ने मेरे मनमे घर कर लिया है। 
इम लिये पिताजी | अव मँ निश्चय कर चुकी हँ क्रि इनके अत्तिरिक्तर्मँ 
कमी अन्य किसी को वरण नहीं करू गी ॥ आप इनको ही मेरे लिये सम- 
क्ाइये । इस प्रर राजा विशाल ने अवीक्षित से कहा राजकुमार | मेरी 
कन्थाने जो कुछ कहा वहं बिल्कुल ठीक ही है । तुम्हारे समान राजक्रुमार ` 
मुभे कहीं भी इष्टिगोचर नहीं होता । तुम्हारो वीरता में कुं भी सन्देह 
नहीं जौर तुम्हारा पराक्रम भी प्रत्यक्ष ही है, इषलिथे तुम्हारे दारा मेरी 
कन्या का पाणिग्रहण त्यि जाने से मेर।. कुल पवित्र होगा । यहं सकर 
अवीक्षित ने कहा" “राजन्‌ । भव मँ इसे अथवा किसी भी अन्य स्त्रीको 
ग्रहृण नहीं करूगा क्योकि मँ अब अपने को स्त्री ही समज्ञा हूं तव 
महाराज करन्धम न मी अपने पत्र को समज्ञाय। कि तुम-इस कन्याका 


णर 


२३०८२ । [ साकंण्डेय पुराण 


पाणिग्रहण करो, क्योकि इसको तुम्हारे प्रति हादिकि अनुराग उत्पन हो 
गया है | अवीक्षित ने उत्तर दिया- पिताजी ! मैने भाज तक कभी 
आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया । इसलिये भाप मे एेसौ कोई 
आज्ञा न दे जिसे पालन करने मे समथन होऊ ॥ २७-४३॥ 

अत्यन्तनिश्चितमतौतस्मिन्राजयूतेसुताम्‌ । 

ताम्‌वाचविश्ालोऽपिव्धाकुलीकृत मानसः ॥४४ 

निवत्यैतांमन ुत्रिएतस्माच्च प्रयोजनात्‌ । 

अन्यंवरयभरत्तारंसन्त्यनेकेनृपात्मजाः ॥४५ 

वरवृणोम्यह तातमामेषय दिनेच्छति । 

तपसाऽन्योनमेभर्ताजन्मन्यस्मिन्भविष्यति ।४६ 

ततःकरन्धमो राजाविशालेनसम मुदा । 

स्थित्वादिनव्रयंतत्रनिजमभ्याधयौपुरम्‌ ॥४७ 

अविक्षितोपितेन॑वपित्रान्यैश्चनराधिपेः। 

निदर्शनैःपुरावृत्तं :सान्त्वितोऽभ्यागमत्पुरम्‌ ॥४० 

जब विशाल राजाने देखा कि अवीक्षितिने विवाहुन करनेका 
दृढ़ निश्चय कर लिया है तो उसने अपनी पुत्री से कहा कि जब इस राज- 
पत्र की एेसी भावना होगई है तो भव तू इस विचारको त्याग कर किमी 
न्य राजपत्र का वरण करने । कन्था ने उत्तर दिया--पिताजी ! यदि 
ये राजपुत्र विवाहार्थी नहीं होते तोमेरा निश्चय भी यही हैकि इस 
जन्मः मे मेरा पति "तपस्या" के अतिरिक्त ओर कोई न होगा । भाकंण्डेय 
जी कहने लगे--राजा करन्धम तीन दिन तक विशाल राजा के यहां 
अतिथि सत्कार ग्रहण करके अपनी राजरानी को वापस चले गये भौर 
उनके तथा अन्य सामन्तो के समञ्चन से अवीक्षित मी उनके साथ चले 
गथे || ४४-४८॥ 

सापिकन्यावनंगत्वानिसृष्टात्तिजवाग्धवेः । 

तपस्तेपेनिराहारावेराग्यंपरमास्थिता ॥४६ 

निराहारायदासातुमापत्रयमवस्थिता । 

संप्रापपरमामातिकृगाधमनिसन्तता ।।५० 


कः ््सत््क्क््क्मस 
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मन्दोत्साहातितन्वंगीमुपूषु रपिबालिका । 

देहत्यागायसाचक्र तदाबुद्ध नृपात्मजा ॥५९ 

आत्मत्यागायताज्ञात्वाकृतवुद्धि सुरास्ततः । 

समत्यप्र षयामासूरदेवदूतन्तदन्तिकम्‌ ॥५२ 

समपेन्यसतांप्राहदूतोऽहंपाधिवत्मजे । 

प्रषितस्व्दशैस्तुभ्ययत्कायंतन्तिशामय ॥५३ 

नभवत्यापरित्याज्यंश्रीरमतिदूर्लभम्‌ । 

त्वं मविष्यसिकल्य\णिजननीचक्रवतिनः ॥५४ 

पत्रेणचमहाभ'गेभोक्तब्यानिहुतारिणा । 

अव्याहताज नचिर पप्तद्वीपवतीमही ॥५५ 

हन्तव्यस्तेनतरुजिह्‌ वानां पुरतोरिम्‌.: । 

अयःशंकुस्तथाक्र.रोधर्मेस्थाप्यास्ततःप्रजाः ।।५६ 

परिपालनीयमखिल 'चातुवण्यस्वघम तः । 

हन्तव्यादस्यवोभ्लेच्छायेचान्येयुष्टचेष्टिताः ॥५७ 

यष्टव्यविविधंयज्ञ ;समाप्तवरदक्षिणैः । 

वाजिमेधादिभिरभद्र षट्‌ सहसरं श्वसंख्यया ॥५८ 

उधर वह विशाल राजा की कन्याभी परिवार वालोंसे विदानले 
वन मे निवास करती हुई बड़े संयम-नियम के साथ तपत्या करने लगी । 
इस प्रकार तीन महीने तक निराहार रहने से वह अत्यन्त दुबल होगई 
ओर उसके शरीर की नसे दिखलाई पडने लगीं । अपने क्षरीर की देसी 
दशा देखकर उस कन्या ने निराश हो ध्राण त्याग का निष्चय किया । 
जब देवताभों ने उसको एसा कायं करते देखा तो उन्होने एक देवदूत 
उसके पास भेजा, जिसने उस तपोवन मे आकर कहा-हे राजकुमारी । 
मे देवताभों का दूत हुं । उन्होने कहलाया है कि यह दुलभ शरीर सहजं 
मे नहीं मिलता । तुम प्रण त्याग मत करो, तुम आगे चलकर एक चक्र- 
वर्तीं राजा की जननी बनोगौ । हे महाभागे ! तुम्हारा वृत्र मपने बाहुबल 
से समस्त शत्रू भों पर विजय प्राप्त करके अनेक वर्षो तक समस्त पृथ्वी 
का अधीश्वर बना रहैगा । वहं देवगणो के शत्र. तरुजित्‌ ओर भपशंकू को 
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भी मारकर उनको हितकारी होगा । धह प्रजा को धर्माचरण के लिये 
्ररित करेगा, चातुेण्य मे धमं को प्रतिष्टित करेगा भौर म्लेच्छ, दस्यु 
आदि दृष्टो को नेष्ट करके प्रजाको सुखी करेगा । वह॒ वड़ी दक्षिणा वाले 
अइवमेध ओर अन्य प्रकार के छः हजार यज्ञ करेगा ॥४६-५८॥। 

तदृषटरासाऽती रक्षस्थंदिग्यखगनुलेपनम्‌ । ` 

देव दरुतमुवाचेदंराजपृत्रीततोमूृदु ।५६९ 

सत्यंत्वमागत स्वर्गाहं वदूतोनसंशयः 1 

किन्तुभर्त्राविनापुत्रःसकथंमेभविष्यति ॥६० 

भविल्ितमृतेभर्ताममनान्योऽत्रजन्मनि 1 

भविततिप्रतिज्ञातंमयं तत्सन्तिधौपितुः ५१ 

सचनेच्छतिमा प्रोक्तो पत्पित्राजनकेनच । 

करन्धमेनाथसम्यग्याचित्तङ्चमयातथा 1६२ 

किमनेनमहाभागेबहुनो कृतेनतेसुतः । 

समुत्पत्स्यतिमात्याक्षीस्त्वमात्मानमधमतः ।६३ 

अत्रं वकाननेतिष्ठतनु क्षीणांचपोषय । 

तपःप्रभावादेतत्त सवं साधुभविष्यति .॥ ६४ 

इत्युक्त्वादेवदूतोऽसीयथागतमगच्छत । 

चकार नुदिनसुभ्न -साप्यात्मतनुपोषणम्‌ ॥६५ 

माकण्डेय जी कह्ने लगे-- वहु राज्य कन्या उस दिव्य ह्लं चे 
यक्त देवदूत को आकाश मे देखकर मीटी. बाणी से कह्ने लगी-- आप 
स्वगं के देवदूत है भौर इस कारणा आपकी बातत असत्य नहीं हो सकतीं? 
पर प्रति के विना मेरे पूत्र किस प्रकार होगा ? ने यह प्रतिज्ञाकीहैकि 
वीक्षित के अतिरिक्त म किसी ओौर को वरण नहीं करू) भौर उन्होने 
मेरे पिता, अपने पिता तथा मेरे अनुरोध को भी स्षष्टतः भस्वीकार करके 
विनाहं न करने का हद्‌ निरुचय प्रकट किथा है । देवदूत ने कहः- देवगण 
का.कथन अन्यया नहीं हो सकता, निःसन्देह्‌ तुमको पुत्र उत्पन्न होगा ॥ 

सलिये तुम इस भात्म-हत्या रूपी पाप के विचार को त्याग कर इस वन 

म रहकर हौ भनी देह की रक्षा करो । तपस्या के भ्भाव से तुम्हारे सभी 


~~~ __ यैः भ 


त यय जर 


-------~*--------- 


अवीक्षित चरित्र (४) ] |. 
मनोरथ अवश्य पणं होगे । इस प्रकार विशालं राजा की कन्या करो 
समज्ञा कर देवदूत अपने स्थान को चल। गया जौर वहं भी माहार ग्रहण 
करके शरीर का पोषण करते लगी ॥५६-६५। 


? १ २-अवीक्षित चरित्र [४] 


अथसाऽविक्षितोमातावीरावीरप्रनावती । 

ृण्येऽहनिसमाहुयप्राहपु्रमविक्षितम्‌ ॥१ 

फत्राहयभ्यनुज्ञातातवपित्रामहात्मना । 

उपवासंकरिष्यामिदुष्करोऽयंकिमिच्छकः ॥२ 

सचायत्तस्तव पिपुस्त्वयासाध्योमय।पिच । 

प्रतिज्ञातेत्वयापुवततस्तत्रयताम्यह्‌ ॥३ 

दरव्यस्या द्वंमहाकोक्ात्तवदास्याम्यह्‌ पितुः । 

धनतेपितुरायत्तमनुज्ञाताऽस्मितेनच ॥४ 

क्लेशसाध्योमदायत्तःसहिश्रोयोभविष्यति । 

साध्योभवेद्वायदितेकरिचिद्बलपराक्रमैः ।॥५ 

सतेऽसाध्योह्यन्यथावादुःखसध्यो भविष्यति । 

तत्वप्रतिजांकु रुषेयदिपुत्रा्चैवते । 

तदेतदहमाघप्स्येकथ्यतांयन्मतंतव ॥६ 

माकण्डेय जी कहने लगे- किसी समय अवीक्षित की मातावीरा 
देवौ ने अपने पत्र को बुलाकर कहा- बेटा ! मेँ किमिच्छित' नाम का 
इष्कर त्रत करना चाहती हं ओौर तुम्हारे पिता ने उसकी आज्ञा देदी हे। 
यह त्रत तुम्हारे पिता, मेरे गौर तुम्हारे सहयोग से पणं हो सकता है, 
इसीलिये जव तुम उसकी प्रतिज्ञा कर लोगे तभी ्मेउसे मारम्भ करूगी । 
इस त्रत में मुम राज्यकोष का आधा घन दान करना है गौर इसके लिये 
तुम्हारे पिता ने स्वीकृति देदी है । शरीर के कष्ट काः सहन करना मेरा 
कामहै, उसे मै भली प्रकार सम्पन्न करूगी ओर बल तथा पराक्रम से 
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होने वाला जितना कार्य दै वहु तुम्हारे अधीन टै ' वह कायं सूसाच्य, 
दुःखसाघ्य ओर असाच्य भी हो सकता । दसलिथे तुम समस्त कार्यो को 
पूर्णं करने को प्रतिज्ञा करो तो इस व्र को आरस्भ करू । इसलिये 
तुम्हारा जैसा विचार हो वह स्पष्ट कहो ॥१--६॥ 


वित्त मेपितुरायत्त मत्स्वामित्वंनत चव । 
यन्मच्छरीरनिष्पाद्य तत्करिष्येत्वयोदितम्‌ ।।७ 
किमिच्छकंव्रतंमातनिरिचन्ताभवनिर्व्यथा । 
राज्ञापित्राऽम्यनुज्ञातंयदिवित्त शवरेणमे ॥< 
ततःसाराजमरहिषीतंदुत्रतंसमु पोषिता । 

यथोक्त साऽकरोप्पूजांराजराजस्यसंयता ॥।& 
निधीनामप्यशेषाणांनिधिपालगरस्यच 1 
लक्ष्म्याङ्चपरयाभक्त्यायतवाक्कायमानसा ॥१० 
विविक्तेतुगृहस्थोऽयमथराजाकरन्धमः । 

आ सीनउक्तःसचिवं नीतिश।स्वरविशारदः ११ 
राजन्वयःपरिणतन्तवेतच्छासतोमहीम्‌ । 
एकस्तेतनयोऽविक्षित्यक्तदारपरि ग्रहः १२ 
अपूत्रप्षचतेनिष्ठायदाभूपगमिष्यति । 
तदारिपक्षपृथिवीनिरिचतंतवयास्यति १३ 
वंशक्षयस्तेभवितापितृपिण्डोदकक्षयः । 
एतन्महत्तऽरिभयंक्रियाहान्यामविष्यति ॥१४ 
तस्मात्कुरुतथाभूपयथातेतनयःपुनः । 
करोतिसततंबुद्धिपितृणामुपकारिणीम्‌ ॥१५ 


अवीक्षित ने कहा- राज्य भंडार काघनतो पिताजी काहहीटै, 
उसके लिये कख भी कहना नहीं है, मेरे शरीर से होने काले कार्यों के 
तियेरमै मापरकौ आज्ञा को हर तरह से पालन करने को प्रस्तुत ह । यदि 
पिताजी, घन व्यय करने, को भरसतुत है बाप निरिचिन्त होकर परसन्नता- 
पृक (किमिच्छक' व्रत का अनुष्ठान करिये । माकृण्डेष जी $ हने लगे-- 


1 


44 
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तत्परचातु राजमहिषी वीरा देवी ने वड़े उत्साह पर्व॑के उस ब्रत क 
आरस्म क्रिया भौर उपवास रखकर काम, मन, वचन सेपणं संयमं 
करते हुए शास्त्र विचि से निधि समूह्‌, निधिपाल गण ॒ ओौर लक्ष्मी देवी 
काप.जन करने लगी । इस अवसर पर महाराज करन्यम अपने सुयोग्य 
मन्तरियों के साथ मन्त्रणागरहु में बैठ कर सव व्यवस्था करते रहते धे । 
उप्र समय मन्त्रियोंने राजा से कहा-है महाराज | राज्यःका पालन 
करते हुए आपकी अवस्था पणं हो चली है ओर अपके एकमात्र पूत 
ने स्त्री-सम्पकं त्याग कर कोई सन्तान उत्पन्न नहीं कीषहै। यदिवे 
भाजनम इसी प्रकार ब्रह्मचारी बने रहे तो अन्त परं मापका यह्‌ राज्य 
स्तुभो के अधिकार में चला जायगा | इस प्रकार आपका वंश क्षय 
होकर पितरों का श्रादधभौर तर्पण बन्द हो जायगा। इस प्रकार सव 
क्रियाओं के रुक जाने पर शत्रुम का भय उपस्थित होगा । इसलिये जसे 
भी संभव हो आप एेसा उपाय कीजिये जिससे आपका पृत्र गृहस्थ आश्रम 
स्वीकार करके पितरो के श्राद्ध मौर तर्पण को स्थिर रख सके .॥७-१५॥ 
एतस्मिन्नन्तरेशब्दंशुश्रावजगतीपतिः । 
पुरोहितस्यवीरायागदतोह्यथिनप्रति ॥१६ 
कःकिमिच्छतिदुःसाध्यंकस्यकिसाध्यतामिति । 
करन्धमस्यमहिषीकिमिच्छकमुपोषिता ॥१७ 
राजपृत्रोऽप्यविक्षित्‌ श्र त्वापौ ोहितंवचः । 
प्रत्युवाचाथिनःसर्व्वास्राजद्वारमुपागतात्‌ ॥ १८ 
यासाध्य शरीरेणयस्यकिञ्चिदुत्रवीतुसः । 
मममातामहाभागाकिमिच्छकभुपोषिता ॥१९ 
ऋणुवन्तुमेऽथिनःसवप्रतिज्ञातंमयातदा । 
किमिच्छथददाम्येषक्रियमाणेकिमिच्छके ॥२० ` 
ततोराजानिज्ञम्येतद्वाक्यपुत्रमुखाच्छतम्‌ । 
तमुत्पत्यात्रवीत्पुत्र महमर्थोश्रयच्छमे ॥२१ 
दातव्यंयन्मयातातभवतेतदत्रवीहिमाम्‌ । 
करतव्यंदष्क रंव तिसाध्यंदुःसाध्यमेवव ॥२२ 


[ता छ 
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मार्कण्डेय जी कह्ने लगे - उसी समय राजा ऊ कानों में पुरोहितो 

के थे शब्द आये कि “करन्धम की राजमहिषी 'किमिच्छक' त्रत करती 
है- तुम क्या इच्छा करते हो ? जिसका जो कठिन कायं पुरा किया जाने 
को हो वह उसके पम्मुख कहो ।'' राजपुत्र अवीक्षितने भी पुरोहितो के 
इन वचनो को सुना भौर तव. वह॒ भी द्वार पर आकर कहने लगे-- “हे 
अर्थीगणो ! मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरी भाग्यवती माता जो "किमिच्छकः 
ब्रत कर रही है, उसके सम्बन्वमे ममी भ्रव्येक काये, जो कृ मेरे 
दरीरसे सम्भव दै, पूरा करने को प्रस्तुत हूं । जव राजा करन्धमने 

अवीक्षित को इसप्रकार कहते सुना तो उसने अवीक्षित क सामने जाकर 

कहा- “पुत्र ! म भी भथीं ह, मेरी अभिलाषा कोभ पूणे करो। ¢ 

अवीक्षित ने कहा - पिताजी ! आपको क्याद्‌ ? आप जो चाहते हों 

उसकी भाज्ञा दे वह कायं कंसे भी दुःसाध्यया असाघ्यभी क्योनहो, 

मै उसे पुरा करू गा ॥१६-२२]। 

, यदिसत्य प्रतिज्ञस्त्वंददासिचकि मिच्छिकम्‌ । 
पौत्रस्यदर्शयमूखंममोत्स द्ध गतस्यतत्‌ ॥२३ 
अहन्तवेकस्तनयोत्रश्नचर्य्यचमेनुप । 
नमेपुत्रोऽस्तिपौत्रस्यदर्शयामिकथंमुखम्‌ ॥२४ 
पापायत्रह्यचय्यंन्तेयदिदंधाय्यंतेत्वया । 
तस्मात्त्वं मो चयात्मानं ममपौत्रं चदर्शय २५ 
विषमंस्यान्महाराजयदन्यत्तत्समादिश् । 
वेराग्येणमयात्यक्तःस्तरीसंभौ गस्तथास्तुसः ॥२६ 
बहुभियुं ध्यमानानांदृष्टोवेव रिणांजयः । 
तत्रापियदिवेराग्यमूपेषितदपण्डितः ॥२७ 
किवानोवहुनोक्तेनब्रहचरय्य॑परिव्यज । 
मातुस्त्वमिच्छयावक्तर पौव्रस्यममदशं य २८ 
राजा ने कहा--“भगर तुमने. किमिच्छक तरतमे दान करते कौ 

प्रतिज्ञा सचमुच कौ है तो मुे-पौत्र का मुल दिखाओ ।* अवीक्षित ने 
उत्तर दिया-- “पिताजी ! आपका एकमात्र पूत्र तोही हं भौरर्यैने 


व्रत्त्तन््नन्््ा्ाक्ा्ाा  ____ 


~ 
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सदैव के लिये ब्रह्मच पालन का निश्चय किया दै ओौर मेरे कोई पृत्र 

नहींहै। इस कारण आपको पौत्रका मुख कंसे दिखा सकता हूं ?" 

महाराज करन्धम ने कहा-- “तुमने जो ब्रहमचथं धारण कियाहै वह 

८ नीति विरुद्ध पाप कार्यं है । इसलिए उसे त्याग कर मुभे पौत्र का मुख 

दिखाभो ।” अवीक्षित ने कहा कि इस प्रकार बरह्यचयं ब्रत का त्याग मेरे 

मन के बहुत विरुद्धहै। भने वैराग्ये भावना ने स्त्री-सम्प्रकं का त्याग 

किया है, अतएव आप मृ ठेसी भआन्ञा दे जिससे मेरा व्रत खण्डित न 

हो । राजा ने कहा--तुमने बड़ी-बड़ी संनाओं सहित प्रबल व्रेरियों को 

हराया हे, इस पर भी तुम वैराग्य धारण करते होतो कोई तुमको 

बुद्धिमान्‌ नहीं कह सक्ता । कुछ भी हो, इस विषयं मे अधिक विवाद 

- न करके अपनी माताके व्रत का पालन करने के लिये मुं पौत्रका 
मुख दिखाभो ॥२३-२५॥ 


यदासबहुशस्तेनप्रोक्तःपुत्रेणपाथिवः । 
नान्यत्प्राथेयतंकिचित्तदापत्रोऽब्रवीत्पुनः ॥२६ 
दत््वाकिमिच्छकतुभ्यप्राप्तोऽह तातसङ्कुटम्‌ । 
तत्करिष्यामिनिर्लज्जौभूयोदा रपरिग्रहम्‌ ॥३० 
स्त्रियाःसमक्षंविजितःपतितोधरणीतले । 
स्त्रीपतिभेविताभूयस्तातंतदतिदुष्करम्‌ ३१ 
तथापिकिकरोम्येषसत्यपाशवगंतः। 
करिष्यामियथाऽऽत्थत्वंभूज्यतांनिजशासनम्‌ ॥३२ 
मारकण्डेय जी कहने लगे-यद्यपि अवीक्षित ने बार-बार अपनी 
कठिनाई बतलाई भौर राजा से कोई दूसरी वात र्माग लेने को कहा-- 
पर जब वे न माने तो उसने कहा--' पिताजी ! मँ किसिच्छक' त्रत के 
लिये इच्छानुसार दान देने की प्रतिज्ञा करके सङ्कट मे पड गया हं इस्‌- 
लिए निलंज्ज होकर फिर गृहस्थ आश्चम मे प्रविष्ट होना ही पड़ेगा । 
अन्यथा सच्ची बात तो यह है कि जब स्त्री के सामने पराजित होकर 
पृथिधी मे गिर गयातो अब्भं स्त्री भौर वहं पति के समान होगी, 
वास्तव मे यह मेरे लिये बड़ा कठिन कायं है । तो मी जब मँ भप 
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परतिज्ञा-बन्धन में बंघ गया ह, तो आपने जो कहा है उसे अवश्य करू गा । 
अप अब इस विषय मे निरिचित हौ जायें ओर अपना राज्य-काये यथा- 


पूवं करते रहं ॥२४-३२॥ 
 ११३--अवीक्षित चरित्र (५) 


कदाचिद्राजपुत्रोऽसौमृगयामचरदरने ॥ 
मुगान्वि्यन्वराहार्चशादूं लादींखचदष्टिणः ॥ १ 
। शुश्रावसहसाशब्द॑तराहिव्ाहितियोषितः । 
विक्रोरन्त्याःसुबहुशोभयगद्‌गदमुच्वकंः 1२ 
` माभे्मा भैरितिवदनूजपु्रःसवेगितः 1 
चोदयामासतुरगंयतःशब्दःसमागतः ।३ 
ततश्चसापिनचुक्रोशकन्यकाविजनेवने । 
गृहीतादनुपत्र णदढकेशेन मानिनी ४ 
करन्धमसुतस्थाहंमा््याचाहमविक्षितः । 
हुरत्यनार्य्योविपिनेपृथिवीशस्यधीमतः ॥५ 
यस्यसर्वेमहीपालास्तथागन्धव गुह्यकाः । 
नसम्थाःपुरःस्थातु तस्यभारय्याहु तास्म्यहम्‌ ६ 
यस्यमत्योरिवक्रोधःरक्रस्येवपर क्रमः 1 
करन्धमसुतस्यंषातस्यभार्य्याहतास्म्यहम_ ॥७ 
माकण्डेय जी कटने लगे--कुछ समय पश्चात्‌ राजकुमार अवीक्षित 
वन भें शिकार के लिये गये थे भौर मृग, वराह, सिह आदि को बाणों 
दवारा मार रहे रे । अकस्मात्‌ उन्होने क्रिस उच्च स्वर पं रोती हुई स्त्री 
का “वाहि-वाहि' शब्द सुना । उसे सुनते ही अवीक्षित ने “मय नही 
“भय नहीं" कहते हये उसी ओर घोडा दौडाया 7 उन्होने सुना कि दानव 
हारा ग्रस्त वह॒ युवती कन्या कह रही है कि “म महाराज करन्धम के पत 
वीक्षित की पत्नी ह, यह पापौ दानव मुञ्ञे बलपुर्वंक पकड़ रहा है । 
जिनके "सामने कोई भी राजा गौर गुह्यक, गन्धव स देवगरण भी शतर- 
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भावसे नहीं ठहरते है, मै उनकी ही पत्नी होकर हरण की जा रही हूं। 
जिनके क्रोध मे पड़्कर कोई बचकर नहीं जा सकता ओर जो इनदरतुल्य 
पराक्रमी ह, उन महाराज करन्धम के प्रकी भार्याको यह पापी हरण 
कर रहा है ॥१-५॥ 
इत्याकण्यं मही पालतनयःसशरासनी । 
चिन्तयामासकिमिदममभाय्यव्रिकानने ॥= 
मयेयंरक्ष सांनूनंदुष्टानांकाननौकसास्‌ । . 
अथवागतएवाह सरववेत्स्यामिकारणम ॥& 
स्वरितःसततोगत्वाहदर्शातिमनोरमाम । 
काननेकन्यकामेकःस्वलिङ्का रभुषिताम ॥ १५ 
गृहीतांदनुपुत्रंणद्‌ढकेशेनदंडिना । 
चाहिवाहौ तिकरुणंविक्रोशन्तीपुनःपुनः ॥११ 
माभरितिसतामाहहतोऽसीतिचतंवदन्‌ । 
शासतीमांमहीदुष्टःकोदूयेतकरंधमे ॥१२ 
यस्यप्रतापावनताभूविसवंमहीक्षितः 1 
ततस्तमागतंदषटागृहीतवरकरामुं कम. ॥१३ 
मात्राहीत्याहतन्वंगीहृतास्म्येषेतिचासङरत्‌ । 
` राज्ञःकरन्धमस्याह स्नुषामार्य्यप्यविक्षितः । 
ह तास्म्येतेनद्ष्टेनसनायाऽनाथवद्ने ॥१४ 
माकंण्डेय जी कहने लगे--अवीक्षित इन शब्दों को सुनकर विचार 
करने लगा कि इष वन मेंमेरी पत्नी कहँ सेआयी। होनहो यह 
राक्षसो कौ माणाहै। तो भरी जब गे बदु कर उन्होने देवा कि हढकेश 
नामक दानव अनेक आभूषणौं से युक्त ` एक अत्यन्त मनोहर कल्या को 
पकड़ रहा है भौर वह वार-वार व्राहि-त्रारि' कहकर रोरहीहैतो 
उन्होने कन्या से कहा- “डरो मत ।' फिर वे दानव से बोले--भब 
तेरी मृत्मु आ चुक्ती है, महाराज करन्वम के शासन-काल मे कौन इस 
भकार अत्याचार कर सकता है । जिन महाराज करन्धम के सम्मूख 
घृथ्वी के समस्त चृपतिगण मस्तक शरुकाते है, उनके शासन मे कोई दुष्ट 
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जीवित नहीं रह सकता । उस समय उन प्रचण्ड धष वारण क्रिये हुये 
राजकुमार को वहां आया देखकर वह्‌ कुमारी बार वार कहने लगी-- 
“सेरी रक्षा करो-यह दुष्ट से अपहरण कर रहा है मै करन्धम पत्र 
अवीक्षित की भाया ह ओर सनाय होकर भी उस समय अनाथ के समात् 
हरण की जा रही ह ॥८-१४॥ 

ततीविममृशेवायक्मविक्षित्सतथोदितम्‌ । 

कथमेषाहिमेभार्य्यास्नुषातातस्यवाकथम्‌ ॥१५ 

अथवामीचयाम्येतांतन्वीवेत्स्यामितत्प्‌ नः । 

क्षत्रियर्घाय्येतेशस्त्रमार्तानां त्राणकारणात्‌ ॥ १ द 

ततःकर्‌ द्ोऽब्रवीदधी रोदानवतंसुदुमं तिम. । 

जीवन्गच्छविमुच्येनामन्यथानभविष्यसि ॥१७ 

ततःसतांविहायोच्चेदेण्डमुत्क्षप्यदानवः । 

तमप्यधावत्सोऽप्येनंश्ञरवर्षेरवाकिरत्‌ ॥१८ 

सवाय्य॑ माणोबाणौघर्दानवोऽतिमदान्वितः । 

राजप त्रायचिक्षेपदण्डंशंकुशतावृतम. । १९ 

तमापतन्तं चिच्छेदशरेभू पसुतस्ततः । 

सोऽप्यासन्नंगृहीत्वौच्चैदर ममाजौव्यवस्थितः ॥॥२० 

सृजतःशरवर्षाणितंचिक्षेपततोद्र मम. 1 

सचतंतिलरा्चक्र भ्लैःकामुं कमोवितेः ।२१ 

ततदिचक्षेपचरिलाराजप्‌ बायदानवः । 

सापिमोघापपातोर्व्यामूज््तातेनलाघवात्‌ ॥२२ 

राजप त्रायकुपितोयद्यल्वक्षेपदानवः । 

तत्तच्चिच्छेदबाणौघेम्‌ भृत्स॒नुःसलीलया ॥२३ 

माकंण्डेयजी कहने लगे - राजकुमार अवीक्षित कन्या के 
इन वचनो को सुनकर विचार करने लगे कि यह कन्था अपने 
को मेरी पत्नी ओर महाराज करन्धम की पुत्र वधु किस श्रकार 
कटूती है 7 जो कुमी हो पहले इसकी रक्षा करूं, फिर सब 
बात मालूम हो जायगी, क्योकि दुःखी भौर अत्याचार पीडित 
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व्यक्तियों की रक्षा के लिए ही क्षत्रीगण शस्त्र धारण करते है । तत्पश्चात 
| उन्होंने अत्यन्त क्रोध पूवंक उस दष्ट दानव से कहा यदि तु भभी जान 
बचानी हो तो यहाँसे शीघ्र भाग कर चला जा, अन्यथा मँ तुके अभी 
य नालय परहुचता हू । राजपत्र की वात सुनकर वह उस कन्या को छोड 
॥ दण्ड हाथमे ले उन्हं मारने दौड़ा । अवीक्षितने उसे गीचमेंही बाणों 
। से रोक दिया । दानवने उन वाणोंको रोक केर बडे अहकार के साथ 
राजपुत्र पर दण्डको फक कर मारा, पर उन्होने उसे बाणोसे काट कर 
टुकडे-टुकडे कर दिया । तव दानव एक वड़ा वृक्ष उखाड़ कर मारने को 
चला, पर अवीक्षितने वाणो द्वारा उसे भी खंड-खंड कर डाला। 
तत्पश्चात वहं वडे-वडे शिलाखंड लेकर उनके ऊपर फेकने लगा, पर 
राजकुमार ने उन सवको वाणो द्वारा व्यर्थं कर दिया । उसने मारने 
के लिए जो कृ चलाया उसे अवीक्षित ने सहन मे काट डाला 
॥ १५-२२॥ 





ततोविच्छिन्नदंडौसाविदिननसकलायुघः । 
मुष्टिपू्यम्यसक्रोधो राजपुत्रमधावत ॥२४ 
तस्यापततएवासौकरः'धमसुतःरिरः । 
चछित्ावेतसपवं णप।तयामासर्वैभूवि ॥२५ 
तस्मिन्विहतेदेवर्दानरेदष्टचेष्टिते । 
करन्धमसुत सर्वेःसाधुसाध्वितिभाषितः ॥२६ 
वरंवृणोष्वेतितदादेवं रक्तोनुपात्मजः । 

वत्र पत्रंमहावीर्ग्यपितुःग्रियचिकीषेया ॥२७ 
भविष्यतिहितेपुत्रश्चक्रवर्तीमहाबलः । 

। अस्यामेवहिकन्यायां मोक्ितायात्वयानव ॥२० 
पित्राहसत्यपारोनबद्धइच्छायहसुतम्‌ । 
राजभिनिजितेनाजोत्यक्तोमेदारसग्रहः ॥२९ 
साचमेयावतात्यक्ताविशालन.पतःसुता ॥ 
तयाचमल्कृतेत्यक्तोमामृतेनरस ङ्घ मः ॥२३० 


क ` 
1 


| _______ नान णन 
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तत्कथंतामपास्या्यविशालतनया महम. । 

नृशंसात्माकरिष्यामिअन्यनारी परिग्रहम. ॥३१ 

इस पर वह क्रोघसे भेर गया भौर धूकाउठा कर प्रचंडवेगसे 
राजपुत्र पर ज्ञपटा, पर उन्होने एक कराल बाणा एेसा छोड़ा कि उसका 
मस्तक कट कर पृथ्वौ पर गिर गया । उस महादुष्ट दानव को इस प्रकार 
मरा हुआ देल कर देवगणा साधु-साधु" कहु उसकी प्रससा करने लगे 
भौर कहने लगे कि तुम्हारी जो भमिलाषा हो वही वर मांगो । भवीक्लित 
ने अपने पिता द्वारा इच्छित मांग का स्मरण करके एक पराक्रमी पुत्र की 
प्राथंना कौ । देवगण बोले-हे निष्पाप जिस कन्था की तुमने दानव 
से रक्षाकीहै उसीके गभे से तुम को एक महावीर चक्रवर्ती पत्र उत्पन्न 
होगा । रानपूत्न ने कहा- मै पिता के सम्मूख प्रतिज्ञा करनेके कारणही 
पत्र की कामना कर रहा हं, अन्यथा स्वयंवर के अवसर पर युद्धमे हार 
कर ओने स्त्री का विच।र स्वं्रा त्याग कर दिया था। जब रमते विशाल 
राजा कौ कन्या के साथ विवाह करना अस्वीकार कर दिया था. तवसे 
उस कन्या ने भी मेरे अतिरिक्त ओर किसी को वरण न करने दी 
प्रतिज्ञा करली थी । अव भँ उस कन्था कोषछठोड कर अन्य नारी को 
क्रिस प्रक्रार्‌ ग्रहण कर सकता ह ॥ २४-३१॥ 


इयमेवहितेभाय्यरिलाध्यतेयात्वयासदा । 
विशालस्यसुतासुभर सतवतछृतेयाऽभ्रितातपः ।।३२ 
अस्याम्‌ त्पत्स्यतवी र.सप्तद्री पभ्रसाधकः । 
यष्टायज्ञसहस्राणाचक्रवर्तीसूतस्तव ॥३३ 
इत्युच्चाय्यययुदेवाःकरन्धमसुत द्विज 1 
सोऽप्याहतांतदापत्नीकथ्यतांभी रुक त्विदम. ॥३४ 
साचास्मकथयामासत्यक्ताह भवतायदा । 
त्यक्तबन्धुजनाऽरण्यनिवेदात्सम्‌ पागता ।।३५ 
अतव्राहुतपसावीरक्षीणप्रायंकलेवरम । 
व्यक्तुकामासमभ्येत्यदेवदूतेनव,रिता ॥३६ 
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सविष्यतिचयपुत्रस्तेचक्रवर्तीमहाबलः । 

प्रीणयिष्यतियोदेवानसुरांश्चहनिष्यति ।॥३७ 

इतिदेवाज्ञयातेनदेवदूतेनव!रिता 

नसत्यक्तवतीदेहत्वत्सं गममनोरथा ॥३० 

देवों ने कहा--“यह वही विश्चालतृपकौ कन्या है 1 जिसकी तुम 
प्रशसा कररहेटो ओर नो तुम्सारे लिए बनवासिनी होकर तपस्थाकर 
रहीहै। इसी के गर्भसे तुम को एक एेसा पुत्र जन्म ग्रहण करेगा जो 
खातों दीपो क्रा शासन, सहृख यज्ञो का करने वाला होगा 1" जवर देव- 
गण यह कह कर अन्तर्धान हो गये तौ राजक्रुमारने पलनीसे पृछा 
“तुम इम विपत्ति धं किस प्रकार फ गई" वह कहने लगी -- “जब 
आप मेरे पिता के नगर से मुक्ले छोड ¶र चले आये तब मँ भी दुखित 
चित्तसे परिवार वालों कोत्या वन में रहने चली माई । यहां पर 
निराहार तपस्या करने से जव नँ अत्यन्त दुर्बल दौ गई ओर निराश हो 
कर देह त्याग कां विचार करने लगी तो एक देवदूत ने आकर मुक्च 
एसा कहा-- “तुम्हारे ग्भैसे एक महा पराक्रमी पत्र जन्म लेगा, जो 
असुरोको मारकर देवताओं का कृपापात्र बनेगा, इसलिये तुम ईस 
व्रकार आत्मघात मत करो 1 इस प्रकार आशञान्वित हो कर मने जीवन 
त्याग करने का विच।र छोड दिया ॥३२-२३८॥ 

परश्वश्चमहाभागस्नातुङ्ख ङ्गा हदंगता । 

अवतीरविकृष्टास्मिवृद्धनागेनकेनचित्‌ ॥३६ 

ततोरसातल नीतातेनतत्रचभेपुर. । 

नाग।:सहस्रशस्तस्थुर्नागपल्यः कुमारकाः ॥४० 

तुष्टु मसमस्येत्यमामन्येऽपूनयस्तथा । 

ययाचिरेसविनपंनागामामद्खनास्तथा ॥* 

्रसादंकुरुपरवेषांत्वमस्माकंसुतस्त्वया । 

अपराधमुपेतानांसंनिवार्य्योवघोन्युखः ॥ ४२ 

अपराधंकरिष्यन्तित्वत्पुचस्यानिलाशनाः । 

तन्निमित्त निवार्योऽतौपरसादःक्रियतामिति ॥ ४३ 


[ 
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तथेतचमयाप्रोक्तेदिव्येःपातालभूषरौैः । 
भूषिताहतथापुष्पैगेन्धवासोभिरु्तमेः ॥४४ 
सपानीतातथालोकमिमन्तेननिलारिना । 
पुरायथाकान्तिमतीपूवंवद्र पालिनी ॥४५ 
इतिरूपवतीृषटापर्वालङ्क।रभूषिताम्‌ । 
जग्राहददकेशोऽयंहतु कामःसुदुमंति ॥४६ 
षुष्मद्वाहुवलेनाहं राजपुत्रविमोक्षिता । 
तत्प्रसीदमहाबाहोमाप्रतीच्छतवयासमः । 
भुलोकैराजपुव्रोऽन्योनास्तिसत्यंत्रवीम्यह्‌ ॥*७ 


अभी दो दिन पूवं जव गंगा के निकटवतीं कुण्ड मे स्नान करने गई 
तो एक बढा नाग सु खीचकर रसातल में ले गया, जव मँ वहाँ पर्हुची 
तो हजारो नाग, नाग-रमणियाँ भौर बालक मेरे सामने इकट्ठे हो गये 
ओर मेरी धुना, स्तुति करके कहने लगे कि आप हमारे ऊषर कृपा करे । 
-जिस समय हम किसौ अपराध के कारण आपकर पुत्र के सम्मुख दण्डनीय 
हों तो भाप उनको रोक कर हमारी रक्षा करना । यदि वायु भक्षण 
करने वाले नागग० तुम्हारे पृतर का कोई अपराध करेतो उस समय 
भाप हमारी सहायिका वनेों यही प्राथना हम करते है ॥३६-४३!। जब 
मेने उनकी वातः स्वीकार करली तव उन्होने पाताल-लोक के दिष्य 
^ चसन, पुष्प आदि से मुके सजाया भौर सपंगण 


मुभे पृथ्वी पर पुव गये अर नागों के प्रभाव से पुवंवद्‌ रूपवती ओर 


सौन्दयं युक्त हो गई । 


ाजक्रुमार कहीं भी कोई नहीं है ॥४४-४७ 


~ 
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इतितस्यावचः र्‌ त्वास्मृत्वापितृवचःणुभम्‌ । 
किमिच्छकेप्रतिज्ञातेयदुक्तंतेनभूभृत ॥१ 
प्रत्युवाचसतांकन्यामविक्षिनृपतेःसुतः। 
सानुरागमनाःकन्यात्यक्तमोगाचतत्कृते ॥२ 
यदाहृत्यक्तवांस्तन्वीत्वामरात्तिपराजितः । 
विजित्यशत्रन्संप्राप्तात्वंमयात्रकरोमिरिम्‌ ॥। 
ममपाणिगृहा एत्वंरमणीयेऽत्रकानने । 
सकामायाःखकामेनभङ्खमोगुणवान्भवेत्‌ ॥४ 
एवभवतुमद्रन्तेविधिरेवात्रकारणम्‌ । 
अन्यथ।कथमन्यत्रत्वामहञ्चसमगतः ॥५ 
माकंडयजी ने कहा--राजकुमार अवीक्षित ने जव राजकन्या के 
मुख से यह सुना ओौर किमिच्छक त्रत के अवसर पर पिता सेकी हुई 
परतिज्ञा का स्मरण किया ओर यह भी देखा कि विशाल राज-कन्या ने 
भरे ही लिये सब भोग त्याग रल हँ तब उसके चित्त में उस सौन्दयंमयी 
के प्रति अनुराग उत्सन्न हो गया । उने कदा--हे सुन्दरी । शत्रुओं से 
वार्‌ जाने पर ही मैने तुम्हारा त्याग किया था मौर आज फिर शत्रु को 
जीत कर ही तुमको प्राप्त किया है, अतः अव मेँ क्या करू ? राजकुमारी 
ने उत्तर दिया-- इस रमणीय वनस्थली मे ही आप मेरा पाणिग्रहण करे 
तो दो सकाम युवक युवती का यह सम्मिलन सुख शान्ति ओर सत्प- 


-रिणाम से सिद्ध होगा । राजकुमार अवीक्षित ने कहा-- पेसा ही हो - 


तुम्हारा मंगल हो 1 इस घटना के पीले स्पष्ट-लूपसे देव काहाथदहैः 

अन्यथा तुम ओौर मै पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान में रहते हुए भी आज इस अवसर 

पर कंसे इकटठे हो सकते थे ॥१-५॥ 
एतस्मिन्तन्तरेगप्राप्तोगन्धवेतनयो पून । 
राप्सरोभिःसहितोगन्धवंरपरेवृं तः ।।६ 


सानन 
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राजयुत्रसूतेयम्मेभामिनीनाममानिनी । 

अभि पादगस्त्यस्यविशालतनयाऽभवत्‌ ॥७ ,. 
बालभावेनलोऽगस्त्यःकोपितःक्रोडमानया । 
ततस्तेनतद।शप्तामानुषीत्वं भविष्यसि ॥ ०. 
प्रसादितःसचास्माभिर्बालियमविवेकिनी । 
तवापराद्धविध्रषंप्रसादःक्रियतामिति ॥& 
प्रषादययमानःसोऽस्माभिरिदमाहमहाम्‌ निः । 
बालेतिमत्वाशापोऽोदत्तोऽस्यानान्ययेवतत्‌ ॥१० 
इतिशापा गस्त्यस्यविशालभवनेशुभा । 
जातेयमलत्मुतापुभ्र मामिनीनामनामतः ॥ {१ 
तदस्याहङृतेभ्राप्तोगृहाणेमांनृपात्मजाम्‌ । 
ममात्मजांयुतस्तेऽत्रचक्रवर्तीभविष्यति ॥१२ 


माक ण्डेधजी कहने लगे-- जिय समगर अवीक्षित ओर विशाल राज- 
कन्या का यह वार्तालाप हो रहा था उसी समय तनय नामक गंधर्व अन्थ 
अनेक गन्धर्वो के साथ वहां भाया । उसने कहा- यह कन्या वास्तव पे 
भेरी ही दहै ओर इमकानाम मानिनी है । अगस्त्य ऋषि को इसने एक 
बार क्रोधितत कर दिया थ। मौर तब उन्होने शाप दिया कि तू मगुष्य 
योनि म जन्म ले । मने उनसे प्राथना की कि यह एकं अबोध कन्था दै 
इस के उप्र क्रोधित होना उचित नहीं, आप इस पर कृपा करं । महा- 
मुनी मगस्त्य जी ने मेरी श्रा्थना से प्रसन्न होकर कहा कि--वालिका 
समञ्षकर ह मने इसे सामान्य शाप दिया, पर अब वह्‌ सर्वथा मिट 
नहीं सकता मेरी प्रिय कन्या ने उषी शापके कारण विशाल राजा के 
यहाँ जन्म ग्रहणा किया था । गव म इसके लिये ही यहां भया हूं कि 
अप मेरो कन्या का पाणिग्रहण करे, इसके गभं से आप को चक्रवर्ती 
पुत्र प्राप्त होगा ॥६-१२॥ .. 


तथेत्यक्त्वेतितस्याश्चसपाशएिपाधथिवात्मजः । 
जग्राहविधिवद्धोम चक्रे तत्रचतुम्बकः 1 १३ 


मरुत जन्म वणन | [ ३६६ 


प्रजगुरदेवगन्धर्वाननुतुश्चाप्सरोगणाः । 

पुष्पाणिससृचुमेघादेववाद्यानिसस्वनुः ।१४ 

विवाहे राजपूत्रस्यतयातत्रसमे युषः । 

समस्तवसुधात्राणकतु कारणभूतया १५ 

ततोगन्धवलोकन्तेसहतेन महात्मना । 

निःशेवेणययुःाचसचराजयुतोमुने ॥१६ 

भामिन्यामूमुदेसादंमविक्षिन्नृपनन्दन । 

साचतेनसमतव्रभोगसम्पत्समन्विता ॥ १७ 

कदाचिदतिरम्येऽसौगगकोपवनेतया । 

विक्रीडतिसमंतन्व्याककाचिदुपपवते ॥१८ 

कदाचित्पुलिनेनदयाहंससा रसशोभिते 1 

कदाचिद्भवनस्यान्तेप्रासादेचातिशोभने १४ 

विहा रदेशेष्वन्धेषुरमणीयेष्व्हनिशम्‌ ॥ ` 

सरेमेसदहितस्तन्ब्यासाचतेन महात्मना ॥२० 

राजवूपार अवीक्नित ने गन्धव का वचन सुन कर तथास्तु कहा । 
तत्र गन्धर्वो के पुरोहित तुम्बुरु ने उन दोनों का पाणिग्रहण संस्कार यथा 
विधि होप करके सम्पादन कराया । उम अवपर पर देवता तथा गन्धवं 
हषं से गाने बजने लगे,अप्स राये नाचने लगी, आकाश से पुष्प वष होने 
लमी ओर देवगण अपने वाद्य बजाने लगे । तत्पश्चात सम्पूणं पृथ्वीमण्डल 
त्र पालनकता ( चक्रवर्तीं शासक ) की जननी होने वाली कुमारी तथा 
राजकुमार वीक्षित के विवाह पे अये हुए समस्त गन्धवं उस प्रमुल 
गन्धर्व तनय के साधर गन्धव लोक को चने गये । राजकन्या ओर राज 
रीं के माथ गगरे वहाँ पर ये ` दोनों पति-पत्नी एक 
दूसरे के सहवास भौर प्र मयुक्त व्यवहार से अत्यन्त संतोष को प्राप्त इए । 
चे अवनी उस मनोहर भार्या सहित कभी नगर के उपरवनों म कभी उप 
पवेत की क्रीड करने लगे] कभी हंस-सारष अदि से शोभायमान नदियों 
के तट पर, कभी भवनों मे, कमीङऊचे महलो ओौर कभी अन्य रमणीक 
स्थानों मेवे दोनों विहार सुख प्राप्त करने लगे ॥ १३-२०॥ 


कुमार अवीक्षित उर 


| 


४०० |] ` [ माकंण्डेय प्राण 


भक्ष्यानुलेपनंवस्त्र खक्पानादिकमुक्तमम्‌ । 

उपाजल् स्तयास्तत्रमुनिगन्धर्व किन्नराः ।२१ 

तयाचरमतस्तस्यभामिन्यासहदुलंभे । 

गन्धर्वलोकेवौरस्यपूत्र सासुषुवेशुभा ॥२२ 

तस्मिञ्जातेमह्‌। वीयेगन्धर्वाणां महोत्सवः । 

बभूवमनुजव्याघ्रं तेनकाय्येमवेक्षताम्‌ ॥।२३ 

जगुकेचित्तथेवान्येमृदद्खपटहानकान्‌ । 

अवादयन्तचेवान्येवेणुवीणादिकास्तथा ॥२४ 

तनतुश्चतथातत्रवहवोऽप्सरसांगणाः । 

पष्पवृष्िमुचोमेघाजगजु मृ दुनिस्वनाः ॥ ५ 

तथाकोलाहलेतस्मिन्वतंमानेऽ्थतुम्बुरः । 

प्रणयेनस्मृतोम्येत्यजातकर्माकरोन्मुनिः २६ 

वहाँ रहने वाले मुनि, गन्धवं गौर किन्नर उनके उत्तम भक्षय पदार्थ, 
पानीय, वस्त्र, माला जौर गंष आदि भट स्वरूप देन लगे भोगों से भरभूर 
गंधव लोक में राजकुमारी मानिनी के इस प्र 
कन्या ने एक पृत्र को जन्म दिया । उस महावीयं शाली पत्र का जन्म 
होने पर भविष्य से उसके द्वारा महान्‌ कार्यो के सिद्ध होनिकी भाशा 
से गंधर्वो ने महानु उत्सव का आयोजन किया । वहां पर कोई गान 
करने लगा, कोई मृदङ्ग पटह, ढोल वेणु, वीणा, आदि बजाने लगे । 
अप्सराये मनोहर नृत्य करने लगीं ओर मेघ कुलो की वर्षां करते हृए 
मधुर मन्द शब्द करने लगे । इस प्रकार जवः वहां सवत्र मंगल शब्द हो 
र्हाथा तव स्मरण करतेही प्रोहित त्म्बुरु ने वहां आकर शिशचुका 
जातकमं श्रा किया ॥२ १-१६॥ 

देवाःसमाययुःसवेतथादेवषंयोऽमल।; । 

पातालालन्नगेन्रा्रेषवासुकितक्षकाः ।२७ 

तथादेवासुराणचयेप्रधानादविजोत्तम । 

यक्ञाणगृह्यकानांचवायवश्चतथाऽखिला; ।। २८ 


कार विहार करते हुए राज- 


॥ जर < 
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| तदाऽऽगतरशेषषिदेवदानवपन्नभैः । 

| मुनिभिर्चाकुलमभदुगन्धर्वाणांमहतपुरमु ॥ २९ 
ततःसतुम्बुरःकृत्वाजातकर्मादिका क्रियाः । 
चक्र स्वस्त्ययनंतस्यबालस्यस्तुतिपूवंकम्‌ ।२० 
चक्रवर्ती महावीर्योमाहावाहु्महावलः । 
महान्तं काल मीशित्वमदोषायाःक्ितेःछर ॥ ३१ 
इमेशक्रादयःसर्वेलोकपाल।स्तथषंयः । 
स्वस्तिकुवनतुतिवी रवीर्थचारिविनाशनम्‌ ३२ 
मरु्तवरिवायास्तुवातिपूरवेणयोऽस्जाः। 
मरुत्त विमलोऽक्नीणोऽवेषम्यायास्तुदक्षि एः ।२३ 
पश्चिमस्तेमरुदरीय्यंमत्तमंतेप्रयच्छतु । 
बलयच्छतुचोत्कृष्टंमरुततं चतथोत्तरः ।॥३४ 


मकंण्डेय जी कहने लगे--उस समय वहां पर भी देवषि, पाताल 
निवासी शेष, वासुकि, तक्षक आदि नागगण, राजा, देव, असुर, यक्षः 
गुह्यको के श्रघान व्यक्ति गौर समस्त वायुनरुल उपस्थित हृए ॥ उस 
अवसर समस्त आने वाले ऋषि, देन, दानव, पन्नग॒ ओर मुनियो से 
गन्धर्वो का सम्पूणं नगर भर गया । जातक सम्पन्न हौ जाने पर उन 
तुम्बुरु ने वालक का स्वत्ययन इस प्रकार किया-दे बीर तुम महाबलो, 
महावीयं भौर महाबाहु होकर पृथ्वी पर सावभौम आधिपत्य प्राप्त करके 
अव श्रं ष्र शासक बनो । समस्त इन्द्रादि लोकपाल भौर ऋषिगण तुम्हारा 
मंगलमय भौर शत्रभों को विजय करने वाला वीयं विधान करं । पूवं 
दिशा से चलने वाली स्वच्छं वायु दुम्हास कल्याण करे । अक्षीण भौर 
विमल दक्षिण-पवन तुम्हारे भनुदरूल रहे । पश्चिम का मर्त तुमको महा- 
बीं गौर उत्तर का पवन उच्कृ्ट बल तदान करे ।२७-३४॥ . 


इतिस्वस्त्ययनस्यान्तेवागुवाचाशरीरिणी । 
मरुतवेतिवहुशोयदिदंगुरुखरवीव्‌ ॥२५ 


[न 


४०२ |] [ माक्रण्डेय पुराण 


मरुतइतितेनायंभुविख्यातोभविष्यति । 
भुविचास्यमहीपालायास्यन्त्याज्ञावशायतः ।।३६ 
एषसवक्षितीशानां वी रःस्थास्यतिमूद्धं नि । 
चक्रवर्तीमहावीय्यैःसप्तद्रीपवतीमहीम्‌ ३७ 
आक्रम्यपृथिवीपालानयं मोक्ष्यत्यवारितः । 
प्रधानःपृथिवीशानां भविष्यत्यपयाज्वनाम्‌ । 
आधिक्यंशौ््यवोयेणभविष्यत्यस्य राजसु ॥३८ 
इत्याकण्यवचःसवकेनाप्युक्तं दिवौकसाम्‌ । 
तुतुषुविप्रगन्धर्वाश्चास्यमातातथापिता ॥३६ ` 
इस स्वस्त्ययन का षाठ समाप्त होने पर आकाश वाणी हुर्ईक्रि 
गुर ने नार-बार मरुत" शब्द का उच्चारण क्रिया है इसलिथे इस बालक 
का नाम भमरत ही होगा मौर समस्त संसार विख्यात होगा । सम्पूणं 
राजागण इसके आज्ञावर्तीं होगे इस प्रकार सब राजाओोंमे शिरोमणि 
होगा । यह सव राजाओं को हरा कर चक्रवती पदवी पायेगा सातो दीपो 
म बिश्तृत पृथ्वी का भोग करेगा 1 यह सव नरेशो ौर यज्ञ करने वालो 
मे शर्ट होगा .ओौर समस्त राजाओं की अपेक्षा बल-वीयं मे प्रधानता 
रतत करेगा । देवगण को इस वाणी को सुनकर सव ब्राह्मण, गन्धव 
ओर बालक के माता पिता मत्यत्त प्रसन्न मौर संतुष्ट हृए ¬॥३५-३६।) 


1१५- मरुत्त चरित (१) 
ततःसराजपुनस्तमादायदयितसुतम्‌ । 
पलीज्चानुगतोनिग्रगन्धवराययौपुरम्‌ ॥१ 
सपितुभेवनपाप्यववन्दपितुरादरात्‌ ।. 

। चरणौसाचतन्वङ्गीहीमतीनृपतेःसुताः ॥२ 
तथाह राजपत्रोऽसोगृहीत्वावालकंसुतम्‌ । 

। धर्मासनगतमपराजञामष्येकरन्वमम्‌ ॥३ 
मुलंपौतरस्यपरयैतदु्सङ्गस्ययन्मया । 
किमिच्केपतिज्ञाततुभ्यमातुःृतेषुरा ॥% 
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इत्युक्त्वापितुखुत् ङ्ग तंकृत्वातनय॑ततः । 
यथावृत्तमशेषसकथयामासतस्यतत्‌ ॥५ 
सपरिष्वज्यतंपौत्रमानन्दाखाविलेक्षणः । 
सभाग्योऽस्मीत्यथात्सानं प्रशशंसपुनःपुनः ।६ 
ततःसो््यादिनासम्यग्गन्धर्वान्समुपागतान्‌ । 
समानयामासमुदाविस्पृतान्यभ्रयोजनः ।।७ 
माकौण्डेय जी कहने लगे-- तत्पश्चात्‌ राजकृमार अवीक्षित अपने 
नवजात पुत्र तथा पत्नी के सथ अपते नगर मे आये 1 उस समय अनेक 
गन्धर्वं भी उनके पीे-पीठे थे । उन्होने राज भवन मे जाकर पिता की 
वन्दना की, विशाल राजकन्या तै भो सलज्जभाव से उनको प्रणाम 
क्रिया । तदन्तर अवीक्षित ने पुत्र को लेकर बडे-वडे सरदारों के साथ 
राज्िहासन पर विराजमान अपने पिता महाराज करन्धम से कहा-- 
" माताजी के किमिच्छंक त्रत के अवसर पर मैने आपसे जो प्रतिज्ञा की 
थी, तदनुसार पौत्र को गोदी में लेकर इसका मुख देखिये ।- यह कहते 
हए उन्होने पृ को पिता की गोदी मेंदेदिया ओर विवाह तथा पुत्र 
जन्म का पूरा वृत्तान्त उसको सुना दिया । पौत्र को देख आनन्द अधर्‌. से 
मणे हए राजा अपने सौभाग्य प्र स्वयंही अपनी प्रसा करते लगे । 
फर उन्होने साथ गंघर्वो का सव प्रकार से सम्मान किया ॥१-७॥ 
ततःपुरेमहानासीदानन्दःपौरवेदमसु । 
अस्माकंसन्ततिर्जातानथस्येतिमहामुने 15 
हृृषटपुरेतस्मिनगौतवादयं वरांगना 1 
विलासिन्योऽतिचार्वंगचोननृतुर्लस्य मुत्तमम्‌ ९ 
राजाचद्िजमृस्ेभ्योरत्नानिचवभूनिच्‌ । 
गावोवस्त्राण्यलङ्ारानददाद्धृष्टमानसः । ।१० 
ततःसवालोवृधेशुक्लपक्षेयथाशशी । , 
पितृणाप्रीतिजनकोजनस्ेष्टश्चसो ऽभवत्‌ ॥११ 
आनाययां सकाशात्सप्रागेदाख्गृहेमुन । 
ततःशस्त्राण्यशेषाखिघनुवंदततःपस्य्‌ १२ 


[न 
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कृतोद्योगोयदासोऽभूत्वखङ्घकामु ककर्मणि । 
अन्येषुचतथावीरःशस्त्र षुविजितश्चमः ॥१३ 
ततोऽस्त्राणिसजग्राहभार्गवादभृगुसंभवात्‌ ॥ 
विनयावनतोविप्रगुरोःग्रीतिपरायणः ।१४ 
माकंण्डेर कहने लगे--उस समथ नगर मे भी वहत बडे उत्सव होने 
लगे भौर लोग यह कहु कर खुशी मनाने लगे कि “हमारे रक्षक राजा 
के सन्तान हुई है ।'' उस समय नगर के भीतर स्थान-स्थान पर न्त 
कर्य नृत्य ओर गायन करने लगीं । महाराज करन्धम गुणवान्‌ ब्राह्मणों 
को घन, रत्न, वस्त्र, आभूष्रण भौर गौओं का दान देने लगे ] इस प्रकार 
कै प्रसन्नतापूणं वातावरण मे वह्‌ बालक क्रमशः वड़ा होता हृभा पिता 
का प्रीत्िपात्र ओर अन्य सावारणं मनुष्यो का भौ प्यारा बन गया । बड़ा 
होने पर उसने आचायं क समीप रहकर वेद, शास्त्र ओर घनुवंद कौ 
शिक्षा ग्रहण की । जव बह इन सव शास्त का ज्ञाता हो गया तो खड्ग, 
वतुप-बाण भोर अन्याय शस्त्रो का प्रयोग सीखने के लिए मगुवंशीय 
भागव के निकट जाकर उनका रहस्य सौखने लगा ॥८-१४। 
गृहीतास्वःछृतीवेदेधनुरवेदस्यपारग ध 
निष्णातःसर्वंविदयासुनवभूवततःपरः ॥ १५ 
तिालोऽिसुतावारसाभुमलम्याखिलामिमाय्‌ । 
हनिर्भरित्तोऽभूदौहित्रस्यचयोप्यताम्‌ ॥ १६ 
अथराजाघरुतुतषाप्राप्तमनोरथः । 
वाननकान्तमाचदत्वादानानिचाधिनाम्‌ ॥ १७ 
कृतरेषक्रियोयुक्तः सवर्णरधम॑तोमहीम्‌ । 
प रिपाल्यारिविजयीवलबुद्धसमन्वितः ॥ १८ 
सयियासूरवनं पुत्रमविक्षितमभाषत । 
शदृढोऽस्मिगच्छामिवनंराज्यगृहा मे ॥१९ 
श्तवऽ्मनस्यन्यत्किितवदमिषेजनात्‌ । 
सुनिष्पन्नमतोराज्यं्वगृह णमयापितम्‌ ॥२०, 


~न 
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इस प्रकार सुयोग्य गुरुं से परिश्रम पूवक शिक्षा ग्रहण करके वह 
धनुर्वेद मे पारंगत बन गया ओर युद्ध सम्बन्धौ सव कलाओं मे पूणे 
निष्णात हो गया । उस समय इन विद्याओं म उससे बहकर कोई अन्य 
दिखाई नहीं पड़ता था । अपनी कन्या के मनोरथ क्री सिद्धि दौहित्र की 
विशेष योग्यता को लानकर विशाल राजा को अत्यन्त हषे हुआ । शत्र 
पर सदा विजय प्राष्त. करने वाले ओर परम वुद्धिमान्‌ महाराज करन्वम 
ने पौत्र को प्राप्त करने की खुशी मे अनेक यज्ञ करके अ्थिथों को बहुत- 
सा दान दिया भौर वहत से सत्कायं करके प्रजा का हित साधन क्रिया । 
तदन्तर कुछ समय पीछे बन जाने की इच्छा से उन्होने अपने पृत्र अवी, 
क्षित से कहा --ुत्र | अव मेरी बृद्धावस्था है ओर मेरी अभिलाषा 
चन में रहकर भगवद्‌ भजन करने कौ है, अतएव अव तुम इस राज्य 
को ग्रहण करो । मँ सभी दृष्टयो से अपने जीवन को सफल हुजा देख 
रहा ह, मव तुम्हारा राज्याभिषेक करने के लिये कोई कत्त व्य शेष नहीं 
रहं गयारहै, इस कारणे तुमसे इस भति से सम्पन्न राज्य का शासन 
भार ग्रहण करने का आग्रह करता हूं" 1 १५-२०॥ 


इत्युक्तःपितरंप्राहसोऽविक्षिन्तृपनन्दनः ] 
्रश्रयावनतोभूत्वाधियासुस्तपसेवनम, ॥२१ 
नाह तात्‌करिष्यामिपृथिव्याःपरिपालनम. । 
नापे तिह्वीर्मोमनसि राज्येऽन्यत्वं नियोजय ॥२२ 
तातेनमोक्षितोबद्धोनस्ववीर्य्यादह यतः । 
ततःकियत्पौरुषंमेपुरुषेपाल्यतेमहीम. ।।२३ 
योऽह नपालनायालमात्मनोऽपिवसन्ध राम. । 
सकथंपालयिष्मामिराज्यमन्यत्रविक्षिप ॥२४ 
सस्वीसधर्मापुरूषोयश्चान्येनावद््‌ ह्यते । 
आत्माऽमोहायभवताबन्धनाद्यं नमौक्षितः ॥२५ 
सोऽह कथंभविष्यामिस्प्रीसधर्मामहीपतिः । 
स्तियःपुमान्म्रदर्तायःभरःसमहीपतिः ९६ 


ना नन 
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पर राजकुमार भवीक्षित स्वयं वन में जाकर तप करने के इच्छुक 
थे । उन्होने कहा--'“पिताजी | मेँ राज्य करने मे असमथः हुं, अभी तक 
मेरी पहली लज्जा की भावना दूर नहीं हुई‰है, इसलिये आप इस उत्तर- 
दायित्व कौ अन्ध क्रिसीकोदे। जवम हारकर बन्धन ग्रस्त होगया 
भौर पिताके द्वारा चछ्रुडाया गया तो मेरे पुरुषां भौर वीरता का महत्व 
ही कंषा रह गया ? जब मँ स्वयं अपनी रक्षाकरने मे समथंनहो सका 
तो पृथ्वी का पालन किस तरह कर सकता हं ? वुद्धिमान्‌ मौर वर्माचरग 
वाला होने पर भी जो मनुष्य शत्रूओंसे पराजित होगा, जो अपनी 
आत्मा काभी उद्धार न कर सका भौर पिता की सहाया सेहीजो 
बन्धन मुक्त हो सका, वह पुरुष कटे जाने के योग्य नही, वह तो एक 
प्रकार से स्त्री ही है भौर कदापि राज्य करनेमें समथं नींद 
सकता ॥२१-२६॥ - 

नमिन्नएवपुत्रस्य पितापुतरस्तथापितुः 1 

नान्येनमोक्षि तोवीरयस्त्वंपित्रामोष्षि तः । 

हृदयंनान्यथानेतु मयाशक्यंनरे श्वर ॥२७ 

हृदयेह्लीमेमायीवयस्त्वहंमोक्षितस्त्वया ।॥२०८ 

पिवोपत्तांध्रियं मूड कतेपितराकृच्छात्समुद्धृतः । 

विज्ञायचयः पित्रामानवः सोस्तुनोकूले ॥२९ 

स्वय्माजतवित्तानांख्यातिस्वयमुपेयुषाम्‌ । 

स्वयनिस्तीणङृच्छाणांयागतिः साऽस्तुमेगति ॥३० 

करन्धम ने कहा- हे बीर श्र्ठ, पिता ओौर पत्र मे कोई अन्तर नहीं 
होता,अतएव मेरे द्वारा छडाये जने मे पराय का कोड प्रष्न नहीं भौर 
च लज्जा का कोई कारण हो सकता है । अवीक्षित ने उत्तर दिया-- 
महाराज | आण्का कथन सत्य ै, पर मेरे हृदय से वह्‌ हीन-भावना 
भव दुर नहीं हो पाती मौर सर्वत्र उस पराजय तथा गपमान का स्मरण 
हो आतादहै। जो व्यक्ति पिताकी उपाजित सम्पत्तिके भरोसे सुख प्राप्त 
करता है, भाप्ति में ण्ड़ जाने पर पिता द्वारा छुटकारा. पाता है ओर 
पिताकरी कीति के आधार पर ही प्रसिद्धं होता है उसका कुद भी 
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हत्व सममना व्यर्थं है । जो स्वयं अपने पुरुषां द्वारा वेभव प्राप्त करता 
टै, स्वयं नाम कमाता है जीर स्वयं ही आपत्तियों से छटकारा पाने में 
समर्य 2 वही सच्चा पुरुष है ।}२७-३०॥ 
इत्थाहवहृशःपित्रायदप्युकत्वोऽप्यसौ मुने । 
तदातस्यसूतं राज्येमरूततमकरोस्नु पः 1२१ 
सपित्रासमनुज्ञातंराज्यंप्राप्यपितामहात्‌ । 
चकारसम्यक्सुह्‌दामानन्दमुपपादयन्‌ ।३२ 
राजाकरन्धमश्चापिवीरामादायतान्तथा । 
वनजगामतपसेयतवाक्करायमानसः २३ 
तत्रवर्ष॑ सहस्र सतपस्तप्त्वासुदुश्चचरम्‌ । 
विहायदेहंनुपतिःशक्रस्यापस्ललोकताम्‌ ३४ 
सास्यपत्नीतदावीरावर्षाणामपरंशतम्‌ । 
तपश्चचारविप्रषेजटिलामलपंकिनी ॥३५ 
सालोक्यमिच्छतीभत्त्‌. स्वगंतस्य महात्मनः । 
फलमूलकृताहारामागेवाश्रमसंश्रया । 
द्विजातिपत्नीमध्यस्थाद्िजशुश्र्‌ षणादता ॥२६ 
मारकण्डेय जी ने कहा--जव अवीक्षित के बारम्बार कहने पर भी 
राज्य भार ग्रहण करनेमें अपनी असमर्थता प्रकट कौ तो महाराज करन्धम 
ते उसके पूत्र मरुत को राज्य भार दे दिया । मर्त ने पिता की अनुमति 
पाकर पितामह हारा प्रदत्त राज्य मार को स्वीकार किया भौर एसे 
सुचारु रूप से संचालन करने लगे जिससे उनके समस्त निकुटवतियों 
को परम सन्तोष भौर आनन्द हुआ । तब महाराज करन्धम मी भपनी 
पली बीरा को साथ लेकर मन, वचन, काया से तपस्या मे निरत होने. 
के लिये नन में चले गये वहां पर करन्धम एक हजार वषे तक कठिन 
तप करके देह व्याग करने पर इन्द्रलोक को प्राप्त हुए । उनको पत्ती. 
बीरा देवी इसके पडचात्‌ भी सौ वषं तक तपस्या निरत रही :। वह सदेव 
परलोक म भी पति का सामीप्य प्राक करने की इच्छा करती रहती ओर 


न 
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केवल फल, मूल का भाहार करके भागेव के आश्रम में द्विज पल्नियों के 
साथ सेवा ओर सम्मान पाती हुई समय व्यतीत करती थी ॥३१-३६॥ 
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भगवन्विश्तरात्सर्वममेतत्कथितुत्कया । 
करन्धमस्यचरितमविक्षिच्चरितंचयत्‌ ॥१ 
आविष्षितस्यनुपतेमरुतस्य महात्मनः ।। 
श्रोतुमिच्छामिचरितंश्र यतेसोऽतेचेष्टितः ॥२ 
चक्रवर्तीमहा मागःशूरकान्तो महामतिः । 
धर्मविद्धमेङ्ृच्चैवसम्यक्पालयिताभुवः ॥॥३ 
सपिवा्मनुज्ञातंराज्य प्राप्यपितामहातु । 
धमतःपालयामासपितापुत्रानिवौरसान्‌ ॥* 
इयाजसुव्रहुन्यथावत्स्वाप्तदक्षिणान्‌ । 
ऋत्विकपुरोहितादेशादनिविण्णोमहीपतिः ॥५ 
तस्याप्रतिहतं चक्रमासीदद्वापेषुसप्तसु ॥ 
गतिश्चाप्यनवच्छिन्नास्वःपातालजलादिष ॥६ 
ततःप्राप्यधनंवित्रयथावत्स्वक्रियापरः । 
अयजत्समहायज्ञ देवानिन््रपुरोगमान्‌ ॥७ ` ` 
क्रोष्टुक बोले-हे भगवन्‌ ! अबमै सूरयवंश के राजा मरुत के 

चरित्र को मुनना च।हता हु, सुना जाता है कि वह अत्यन्त उद्यमी प्रति- 
वान्‌ ॥२॥ चक्रवर्ती, महाभाग, शुर, कान्त, श्र ्ठ, बधि, घर्म, धर्मा- 
चारी तथा भले प्रकार से पृथिवी का पालन करने वाले ये ॥३।) माकण्डेय 
जीने कहा पिता की आज्ञासे मस््तने अपने पितामह से राज्य 
को प्राप्त किया ओर प्रजा का पालन अपने पुत्र के खमान 
करने लगे ॥ ४॥ याको ओर पुरोहितो को अनुज्ञा पूवंक 


` . _ --- ष सिति 


| 
। 
| 





सर्त चरित्र (२) | [ ४०६ 


उन महाराज ने मल्यन्त दक्षिणा वाले अनेकानेक यज्ञो का अनुष्ठान किया 
श्रा ।५।| उनको रथ क पिये सातो द्वीप मे न रुकने वलि ये , आकाश, 
पाताल ओर जलम भी उनकी गतिका अवरोव नहीं होता था ॥*५॥ 
अपने कमं में तत्पर हुए उन मरत नो घन पाकर सव महायज्ञो क द्रा 
इन्द्र चादि देवतत।ओं का यजन क्रिया था 11७1} 
इतरेचयथावर्णास्वेस्वेकर्मण्यतन्दरिताः । 
तद्पात्तधनाश्चक्‌ रिष्ठायर्तादिकाः क्रियाः ।।5 
पाल्यमानामहीतेनमसरुत्त नमहात्मना ॥ 
योस्पद्ध॑त्त्रिदशावासवासिमिद्धिजपत्तम ॥। ६ ४ 
तेनातिशयिताःसवङरेवल नमहीक्षितः । 
यज्विनादेव राजोऽपिशतयज्ञाभिसन्धिना ॥१० 
ऋत्विक्तस्यतुसंवर्तोबभृवाङ्भिरतःसुतः । 
प्रातावुहस्पतेविप्रमहात्मातपसांनिषिः ॥११ 
सौवर्णोभूज्जवास्नामपवंतःसुरसेवितः । 
पातिततेनतच्छङ्ख कृतेतस्य महीपतेः ॥१२ 
तनयस्याखिल यज्ञे भूमि भागादिकंदिज ॥ 
प्रासादादचकरता शुभ्रास्तपसासर्वकाचनाः ।॥ १३ 
गाथाञ्च)प्यत्रगायन्तिमम्तचरिताश्रयाः। 
सातत्येनषंय.सर्वेकूतंन्तोऽध्ययनं यथा ॥१४ 
सभी वणं अरनो-अपने कमं में तत्पर रहकर उनसे प्राप्त धन कं 
हारा इष्ठापृत्तं इत्यादि कमः को क्रते ये ॥८]। महात्वा मरुत क द्वारा 
पालन की जाती हई पृथिवी देवताओं से भी स्पर्धा करती थी ॥॥&॥ वह 
मस्त राजाओं मे ही प्रमुख नहीं हो गये थे, वरन्‌ संकंडों यज्ञो को करने 
कै करण वह इन्द्रमेभी श्रष्ठु होगये थे 11१०॥ हे ब्राह्मन ] अद्जिरा 
सुवन, वृहस्पतिजी के भाई तपोनिधि महात्मा संवत्तं उनके ऋत्विक्‌ हए 
॥ ११॥ . देवताओं द्वारा सेवित स्वर्णमय एक पवंत मुजवान्‌ नाम^मे 
परसिद्ध ह, ऋषिक अपने तपोबल मे उसका शग उखाड़ कर राजा ऊ 
? तभित्त ले माये थे ॥१२॥ इसी श्यगके द्वारा राजा का समस्त यन 


ना 
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स्थान भौर स्वण॑मय उज्ज्वल भवनों ना निर्माण हआ था ।1१३। इन 
मरुत के चरित्र का माभार बनाकर ऋषिगणा सदा इनका वृत्तान्त कतेन 
करते जोर इनके चरित्र का अध्ययन करते थे ॥१४॥ 

मरु्तेनसमोनाभूयज मानोमहीतने । 

सदःसपस्तंयदयज्ञ प्रासादा्चेवकां चनाः ॥ १५ 

अमाद्यदिन्द्रःसोमेनदल्षिणामिद्विजातयः 1 

विप्राणांपरिविष्टारःशक्राद्यास्त्रिदशोत्तमाः ॥ १६ 

यथायज्ञे मरुत्तस्यतृप्ताःसवेमहीपतेः 1 

सुवणमखिल त्यक्त रत्नपुणगृहेद्विजेः ॥ १७ 

प्रासादादिसमस्तचसौवणंतस्ययत््रतौ । 

त्रयोवर्णाह्यलम्यन्ततस्मात्केत्तिथाददुः 1१८ 

(तेनत्यक्त नशिष्टायेजनापूणेमनोरथाः 1 

तेपियज्ञान्यजतेस्मदेशेदेशेपृथवपृथक्‌ ।) 

यस्यैवंकूवेतोराज्यंसम्यक्पालयतप्रजाः । 

तपस्वीकरिचदभ्येत्यतमाहमूनिसत्तम ॥१४ 

पितुरमामातवाहेदंदष्टरातापसमण्डलम्‌ । 

विषाभिभूतमु एोमदोन्मततैरनश्चर ॥२० 

पितामहस्तस्व्यातःसम्यकवसंपाल्यमेदिनीमु 1 

पितातवतथाशक्तोहित्वाग्रानं वत्ंगतः । 

" ( तपश्चरणराक्ताऽहमिहचौर्वाश्रमेस्थिता ) ॥२१ 

जिनके यज्ञ मे समस्त समो भवन एवं प्रासाद स्वणंमय बनाये गये 
थे, इन्द्र सोमपान करक गौर ब्राह्मण दत्रिणा को प्राप्त करको मत्त हो उटे 
थे, सब प्रधान देवताभों ने ब्राह्मणों को घेर रखा था,उम मरुत क 
समान यज्ञ करने बाला कोई परुष पृथिवी पर उत्पन्त नहीं हुभा ॥१५- 
१६॥ ब्राह्मणों ने जितनी रत्नमय॒ गृह ओर स्वणं राशि उन मर्त कं 
यज्ञ में प्राप्त की थी उतनी अन्य किसके यज्ञम की ? उन्हीं को समयमे 
ब्रह्मण, क्षत्रिय, वस्य तीनों वण स्वणंमय मवनादि को पा सक थे, उनक 
अतिरिक्त एसा दान भौर किस प्रुष ने किथा है?) १८।। उनको घन को 
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प्राप्त कर जो मनुष्य पणौ काम हृए उन्होनि भी अपने द्वारा समस्त यज्ञो 
का सम्पादन किया था) हे मुनिवर | उनक इसप्रकार के श्रु राज्य 
णासन, एवं प्रजा पालन काल मे एक दिन एक तपस्वी उनके पास आकर 
बोला ॥१६.1 हे राजन्‌ ! तुम्हारी पित्तापही ने तापस मंडली को मदो- 
न्मत्त सर्पो के विष से पीड़ति होता हज देखा आर यह सदेश भेजा है 
॥२०॥ तुम्हारे पितामह भले प्रकार से पृथिवी कापालन करने के कारण 
स्व्गंकोप्राप्त हए है ओर तुम्हारो पितानेभीवन करा नाश्रय लिया है 
(मै भौ तपम आसक्त होकर ओर्वाश्रम म स्थित हूं) ॥२९॥ 
साऽ्हुपद्मामि वैकल्यंतव राञ्यप्रशासतः । 
पितामहस्यतेनाभूय्पवंषांचतेन्‌१ २२ 
नूनप्रमत्तो भोगेषुक्तोवाऽतिजितेन्द्ियः । 
चारान्धतायतोस्तीयंदृष्टादृट नवेत्सियत्‌ ।।२३ 
पातालादभ्युपेेस्तुमजगैर्दशशालिभिः । 
दष्टामुनिसूताःसप्ट दूषितारचजलाशयाः ॥ २४ 
स्वेदमूतव्पुरोषेणदूषितंसुः् तंहविः । 
अपराधंसमुदिश्यदत्तोनागत्रलिर्चिरात्‌ ॥२५्‌ 
एतेलमर्थामुनयोभस्मीकतु भूजगमानु 
करिन्तेर्बान।यिकारोऽत्रत्वमेवाव्राधिकार वान्‌ ॥२६ 
तावत्सुखंभूपतिजर्भोगजग्राप्यतेनप 1 
अभिवकज्लंयावन्म्‌ध्िविनिपात्यते ॥२७ 
हे राजन्‌ ! जो चथ्नांए तुम्हारे अन्थान्य पूवं पुरुषों के शासन 
काल मे घटी, उन्दे' तुम्हार शासन काल मे घटती हुई देख रा हं ।२२। 
तम यातो प्रमत्त हो भधवा अजितेन्द्रिय रहकर भोगों के प्राति भनुरक्त 
हुए हो, तुम दूतो कोन रखने के कारण भच्छी-बुरौ घटनाओं करो जानने 
मे समर्थं नहीं हो ॥२२॥' दंशनशील नागों ने पाताल से भाकर सात 
मुनि कुमारो को उस लिया है तथा स्वेद, मूतर ओौर पुरीष से सब जलाशय 
अओौर यज्ञ-हवि की दूषित कर दिया है, इसलिये अपराध हमा जानकर 
मुनिगण सर्पौ को बलिदे रहे ह।२४-२५॥ यद्यपि यह मुनिगण सर्पो 


[~ 
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को स्वयं हौ भस्म कर सकते हँ, परन्तु उस कार्यं के तुम्हीं अधिकारी हो 
॥२७॥ हे राजन्‌  राजयुत्रों को भोग जनित सुख कै भोगने का अधिकार 
तभी तक, जब तकं उनके शीश प्र अभिषेक काजल नहीं सीचा 
जाता ॥२७॥ 
कानिमित्राणिकःशवुममशत्रोबटोकरियत्‌ । 
कोऽ्हकेमन्विण -पक्षकेवामूपतयोमम ॥२०८ 
(कियन्कोशोवलंकिवाकोनुरक्तोनोमम) । 
विरक्तोवापरभिन्तःपरेषामपिकीदशः । 
कःसम्यगत्रनरेविषयेवाजनोमम ॥२९ 
धमकमश्रयो मूढःसम्यगपिवर्तते । 
कोदण्डय परिपाल्यःकःकेचोपेक््यान रामया ॥३० 
सामश्दतयादम्यादेशकालमवेक्चता । 
चारांर्चचारयेदन्यज्ञातान्मुपतिश्चरेः ॥।३१ 
सचिवादिषुसरवेषुचरान्दयान्मही पतिः । 
इत्यादौभूपतिनित्यंकमेण्यासक्त पानसः ३२ 
नयेदिनंतथारात्रिनतुभोगपरायणः। 
राज्ञांशरीरग्रहणंनभोगायमहीपते ॥ ३३ 
मित्र कौनहै? शत्रू कौन टै? रानु. के पास कितनी शक्ति है? 
कौन म्री कंसा है ? कौन राजा अपने पक्ष का है ?॥२८॥। (मेरो पास 
| कितना कोष है ? कितनी शक्ति है ! कौन मुञञभे प्रीति करता है ?) शत्र 


के द्वारा भेदको किसने पा लिया है ? कौन शत्रू. किस प्रकारकारटै? 


अपने नगर अथवा राज्य में धरमम-कमं का आश्रयलेने वालाकोन है? 


।॥२९॥ कोन मूखं रहता है ? कौन दंडनीय है ? कौन पालनीय ओर कौन 
उपेक्षणीय है ? ।३०}। छिद्र अद के भय से किसके प्रति दृष्टि खनी 
चाहिये ? इस सवका ज्ञान करने के लिये दूत कै परिचित गृ रको 
निथुक्त करना उचित है ।॥३१।। सव सचिवादि पर दृष्टि रखने के लिये भी 
दूत कौ नियुक्ति करे, इस प्रकार राज्य-काजके प्रति राजा को दत्तचित 
होना चाहिए ॥३२॥ इसी मे दिन-रात्रि व्यतीत कर भौर भोग परायण 


=-= 
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नतो, हे राजन्‌ ! राजाओं का जन्म भोगके लिये नहीं होता दै ॥२३।। 
वलेशायमहतेपृथ्वीस्वधर्मपरिपालने ॥ 
सम्यक्पालयतःपृथ्वींस्वधर्मचमहीपतेः ॥३४ 
इहवलेणोमहान्स्वगंपरमंसुखमक्यस्‌ । 
तदेतदववुध्यस्वहित्वाभोगात्नरेश्र ।।३५ 
पालनायक्षितेःवलेशम द्धीकतु मिहा्हेसि 1 
इतिवृत्तमृषीणांसद्रयसनंत्वयिशासति ॥२६ 
भुज ज्गहेतुकंमूपचारान्धोनापिवेत्सितत्‌ । 
वहुनातरकिमुक्त नदुष्टोदण्डोनिपात्यताय्‌ ॥\२७ 
शिष्टापालयराजंस्त्वंधरमषड्भागमाप्स्यसि । 
अरक्षन्पारमखिलंदुष्टैरविनयातकृतम्‌ ।\२८ 
समवाप्स्यप्यसन्दिग्धंयदिच्छासिकुरुष्वतत्‌ । 
एतन्मथोक्त सकलंयत्तवाहंपितामही । 
कुरप्वेवंस्थितेयत्ेरोचतेवसुधाधिप 1 ३६ 

पृथिवी का पालन भौर अपने घम का पालन करने के लिये उन्हे 
तो महाकष्ट ही भोगने होते रै, उन्दे अपने घर्मं ओर पृथिवी के पालन से 
| ३४।। इस जन्म में अत्यन्त क्लेश भोग लेने पर परलोकमें उन्हे अक्षय 
सुख की प्राचि होती है, दे राजन्‌ ! इस पर विचार करके ओर भोग का 
परित्याग करके ॥३५॥ तुम्हें पृथिवी का पालन करने के लिये लेश को 
अंगीकार करना चाहिये, तुम्हार शासनकाल म ऋषियों को सर्पोसे जो 
जय उपस्थित हभ है ५३६ उस भय को दूतो कै न होने के कारण ही 

जानने मे समथं नहीं हए, है राजम्‌ ! तुम दुशं को दंडित करो ॥२७॥। 

ओर शिष्टजनों का पालन करो, इससे घमं के षष्ठ भाग की प्राप्ति होगी 

दष्टगण जिस उदूदण्डता को करते है, उससे पञ्जनों की रक्षा नकरोगेतो 

॥३८॥ तुम अवश्य ही पाष के भागी होगे, भब जो कत्तव्य समञ्लो, वह 

करो, है राजन्‌ ! भँ तुम्हारी पितामही ह, दुसीलिये एसा कहा है, अव 

तुम्हे जो उचित प्रतीत हो, वही करो ॥३६॥ 


ननन 
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इतितापसवाक्ययंसघ्र्‌ त्वालजञ्जापरोनृपः । 
धिडमाचारान्धमित्युक्त्वानिःश्चस्यजगृहेधनुः । 
ततःसत्वरितंगत्वाखल्वौ्वस्याश्रमंप्रति । 
ववन्देशिरसावीरामातरपितुरात्मनः ॥ २ 
तापसांख्चयथान्यायंतंश्चारी भिरमिष्टूतः । 
दषट्राचतापसान्सप्तनागेदष्टान्मृतान्मुवि ॥३ 
निनिन्दात्मानमसक्ृत्पुरस्तेषां महीपतिः । 
उवाचचेतदद्याहमद्रीय्यमवमन्यताम्‌ ॥।४ 
यत्करोमिभुजङ्धानादुष्टानांब्राह्यणएद्िषाम्‌ । 
तत्पश्यतुजगत्सवंसदेवासुरमानुषम्‌ ॥५ 
इत्युक्त्वाजगृहेकोपादस्त्रसंवतंक नपः । 
नाशायाशेषनागारांपातालौ्व्वीविचारिणाम्‌ ।६ 
ततो जज्वालसहसानागलोकःसमन्ततः। 
महास्वतेजसाविप्रदह्यभानोनिवारितः ॥७ 


माकंण्डेयजी ने कहा--त(पस की बात सुनकर राजा लज्जित हए 

मोर भुके आचारान्व को धिक्कार है" ेसा कहते हए हाथ मे धनूष 
उटाया ॥॥१।॥ मौर अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक ओर्वाश्रम मे जाकर नत मस्तक 

हो अपनी पित(मही वौरा ॥॥२॥ भौर तपस्वियो को प्रणाम क्रिया, उन्होन 

) भी राजा को आशीर्वाद दिये, फिर राजा ने सपद से परे हए सात 
तपस्वियों को परथिवी में पडे देवा ॥ ३ राजाने मुनियों के समक्ष बार 
स्वार अपनी निन्दाको ओर बोने--यह्‌ दृष्ट नाग मेरे बल के भिरस्कार 
रक ॥४॥ ब्राह्मणों से द्वेष हते हँ इमलिये अव जं उनङी जो दशा 
करता हूं, उसका देवता, दत्य ओर सम्पूणं विश्व अवलोकन करे ॥॥५॥ 

, माकण्डेणजी ने कटा--एेसा कृकर राजा ने पाताल जौर पृथिवी मे रहने 
वले म्ब नागोंको न्ट करने के उदुदेश्य से संवत्तंक अस्त्र को हाथ मे 


स ~ - 
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उठाया ॥६। उस समय उस महा नस्त के तेज से समस्त नागलोक 
प्रकाशमान हो उठा ओर मस्म होने लगा ॥७॥ 
हाहापतातेतिहामातहाहावल्छेतिसं भ्रमे । 
तस्मिचचस्त्रकृतेवाचःपच्च गानामथामवन्‌ ॥८ 
के चिज्ज्वलद्धपुच्छाग् फैरन्येमूजङ्ग माः । 
गृहीतपुत्रदाराश्चत्यक्तामरणवासस्ः ।< 
पातालमूत्मृज्यययुःशरणं भामिनीं तदा । 
मरुतमात रंपर्वययादत्त तदाभयम्‌ ॥९० 
तामूपेत्योरगाःस्वेसप्रमाणं भयातुरः । 
सगद्गदमिदरोचुःस्मयैतांनःपुरोदितम्‌ ॥११ 
प्रणम्याम्यथितपूर्वयदस्माभी रसातले । 
तस्यकाऽलोऽयमायातस््ाहिवीरप्रजायिनि । १२ 
ूत्रोनिवार््यता राजञप्राणःसंयोज्यमस्तुनः । 
दह्यतेसकलोलोकोनागानामस्ने वह्निना ।॥१२ 
एवंसदह्यमानानामस्माकंतनयेनते ॥ 
लवामृतेशरणंनान्यक्छरपांकम्यशस्विनि । १४ 
इस अस्त्र के भयसे भीत हए नागगण माता, तात, वत्स आदि 
पक्रारते हुए चीत्कार करने लगे ॥1८॥। किसी की प्छ मौर किसी का 
फण दग्ध होने लगा, किसी ने वस्त्राभरणो को परित्याग कर स्त्री पूत्र 
सहित 11 £ पाताल-लोक को छोड राजा मरुत की माता भामिनी की 
शुरण ग्रहणा की, क्योकि उसने इनको कभी अभय दान दिया थो ॥१०॥ 
सभी साग उसके समक्ष उपस्थित होकर गद्गद वचनों से कहने लगे-- 
आप रसातलम हमारे द्वारा कौ हई प्राथेना का स्मरण करिये, उसके 
निर्वाह का यही समय है, भाम हमारी रक्षा करिये ॥१ १-१२॥ हे राज- 
माता 1 अपने पत्र को रोक कर हमारे प्राणों को रक्षा करिये, समस्त 
नागलोक उनके अस्त्रं से उत्पन्न ग्नि से भस्म इमा जाता है ॥१३॥ 
हे यशस्विनी  मापकरा पृ इस विधि से हमे जलाता ह, इसलिए आपके 


9 
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अत्तिरिक्त अन्य किसी कीशग्ण हम नहीं ले सकते, अपप हम पर व्या 
करे ॥१४। 


इतिश्र्‌ त्वावचस्तेषांसंस्म॒त्यादौचभाषितम्‌ 
भर्तारमाहसाषाध्वीससंभ्रममिदंवचः ॥१५ 
पूवमेवतवाख्यातंपाताले यद्‌ भुजङ्गमः । 
प्रोक्तमभ्यर्थनापृ्वंममासीत्तनयंप्रति ।१६ 
तदमेऽभ्यागताभीताद ह्यन्तेतस्यनेजसा । 
मामेतेशरण पूरवदत्तमेभ्योमयाऽभयम्‌ ॥१७ 
येमांशरणमापन्नास्तेत्वांशरणमागताः । 
अपृथग्धममचरणायाताहंशरण तव ॥१८ | 
तन्निवारयपुत्रवंमर्तंवचनात्तव । 
मयाचाभ्यथितोऽवदयंशममभ्युपयास्यति ॥१६ 
महापराधेनियतंमरुत्तःकोधमागतः । 
दुतिरवत्येमह मन्येतस्यक्रोध सुतस्यते ।२० 


मारकंण्डेयणी ने कहा सर्पो के करुणापू्णं वचन सुन कर उस 
साघ्वीस्त्रीको सर्पो को दिया अपना अभय वरन स्मरण हो आयातो 
वह संभ्रम-सहित अपने स्वामी से बोली }। १५ मानिनोने कटा-पाताल 
स्थित सपंगणों ने विनय-पूरवंक जो कु मेर पत्र के सम्बन्ध में कटा वह 
पुवं ही मैने आपसे वर्णन किया | १६॥ वही सपेगणा इत कल मेरे पुत्र 
के तेज के कारणा दग्ध हृए जात ह मैने पहले ही इन्हे अभय-वर दिया था 
इसलिए भयभीत होकर वे मेरी शरण मे आथे हैँ ॥१७॥ जो मेरी शरण 
मेमाये है, वे मापे भी शरणागत है क्योंक्रि एक घर्माचरण के कारण 
म आपकी शरणागत हुई हं ॥१८॥ इसलिए आप पुत्र मरुत को रोकिये । 
भापके अदेश भौरमेरे आग्रह से वह निश्चय ही शान्त हो जायगा 
॥६८६॥ अवौक्षित बोले-इनकी सदैव अपराधी प्रवृत्तिके कारणवश ही 
मर्त क्रोधरित हुमा है इस कारण। तुम्हारे पत्र का क्रोध क्रलता से शान्त 
हो जायगा, एसा प्रतीतं नहीं होता ॥२०॥ 


स ---- 
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शरणागतास्तववयंप्रसादःक्रियतांनृप । 
क्षत्रस्थातंपरिव्राणनिमितंशस्त्रधारणम्‌ ॥२१ 
नागाननातद्वचःश्र्‌ त्वाभूतानांशरणैषिणाम्‌ । 
तयाचाम्यथितःपल्न्या प्राहावीक्षिन्महायशाः ॥२२ 
गत्वाव्रवीमितंभद्र तनयंत्वरयातव । 
परित्राणायनागानांनव्याज्याःशरणागताः ॥२३ 
नोपसंह रतेसोस्वःयदिमद्रचनान्नृपः । 
तदास््ररवारयिष्यामितस्यास्त्रतनयस्यते ॥२४ 
ततौगृहीत्वासघनुरविक्षितशनत्रियोत्तमः। 
भार्ग्यायसहितःग्रायात्व रावान्मागवाश्रमम्‌ ॥२५ 


सपं वोले--हे राजन्‌ । हम आपके शरणागत हँ, आप हम प्र क्रपा 
करिये, क्षत्रिय मनुष्य सदेव त्रसित मनुष्यों की रक्षथ ही अस्त्र ग्रहण करते 
हं ॥२१॥ माकेण्डयजी ने कहा-यशस्त्री भवीक्षित ने पत्नी का निवेदन 
आर शरण मे आये सर्पो के वचन सुनकर कहा--।॥२२॥ हैभद्र मेँ 
तुरन्त ही तुम्हरे पुत्र मरुत के निकट जाकर नागों की रक्षा हेतु उससे 
कहता हु, शरण मे आये को शरण च देना कभी उचित नहीं है ॥२३॥ 
यदि तुम्हारा पुत्र राजा मस्तमेरे कहने प्र ही अस्तर.त्याग नहीं करेगा 
तो मँ उसके विरुद्ध अस्त्र का प्रयोग करूगा ||२४॥। माकंण्डेयजी ने कहा- 
इसके परष्चत्‌ नरश्रेष्ट वीक्षित धनुष धारण करके भार्यां को संग लेकर 
मागवाश्रम गये ॥२५॥ 


११८ मरुत चरित (४) 


सतुतत्रसुतृष्ागरहीतबरकामु कमु । 
धनुःशस्वंचतस्योग्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम्‌ ॥१ “ 
उदूुगिरन्तंमहार्वाह्नदीपिताखिलभूतलम्‌ । 
पातालान्तर्गतप्राप्तमसह्य घोरभीषणम्‌ ॥२ 
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सतंदषटरामहीपालंभृकुटीकुटिलाननम्‌ । 
माक्र्‌घस्त्वंमरुत्तास्तरमृपसंहिनियतामिति ३ 
प्राहासकृच्चानलुप्तवणंक्रममुदारधीः । 
सनिशम्यगुरोरवावियंदृष्ट्ातंचपुनःपुतः ॥४ 
गृहीतकामुं कापित्रो;प्रणिपत्यसगौरवम्‌ । 
प्रत्युवाचापराद्धामेसुभृशंपन्नगाःपिता ॥५ 
शासतीमांमयिमहींपरिभूयवल मम । 
सप्ताश्रममुपागम्यदष्टामुनिकुमारकाः ६ 
ऋषीणामाश्रमस्थानाममीषामवनीप्ते । 
मयिशाप्तिदुवृ त दूषितानिहवींषिच ७ 
माकंण्डेय जीने कहा--अवीक्षित ने वहां आकर देखा कि मरुत 
धनुष पर शस्त्र चढ़ाये हए है, जिस की तीन्र ज्वाला से समस्त दिशा- 
मण्डल प्रकाशित है 11१] उस उग्र शस्त्र में से तीत्र अग्नि उत्पन्न हौकर 
पृथ्वी को प्रदीप्त कर रही है, जो कि अत्यन्त भीषण व असहनीय है एवं 
` पाताल तकं पहुच रही है ॥२।। यह देख कर कि महीप मरुत की मुखा- 
कृति व भ्रकूटि कुटिल है, तो वे बोले -ह मरुत | अस्त्र त्यागदो ओर 
क्रो समाप्त करो ॥३॥ बार जार दस प्रकार बहकर जव चूपहो गये 
तो उस बुद्धिमान मरुत ने उनकी ओर देख कर ॥४।। पिता व माता 
दोनों को प्रणाम सहित आदर पूरक बोला---हे पिता ! यह्‌ सर्पगणा मेरे 
घोर अपराी ह ॥५॥ मेरे पराक्रम की अवहेलना करक इन्होने मेरे 
राज्यनकाल भे भाश्रम में माकर सात मृनिकुमारोको काटा है ।॥६॥ 
एवं है महाराज ! मेरे राज्य काल में इन दुबु द्ध नागों ने इन सम्पा 
आश्रम निवासियों के हवि जलाशयो को दूषित कर डाला है ॥७॥ 
जलाशयास्तथाप्येतःसवंएवहिदूषिताः । 
तदेत्कारणंकिञ्खिन्नवक्तव्यंत्वयापितः । ` 
ननिवारयितव्योऽह्‌ ब्रह्घ्नान्प्रतिपन्नगान्‌ ॥= 
यद भिनिहताविप्रायास्यन्तिनरक मृताः । 
ममेतत्रियतांवाक्येविरमास्व्रभरयोगतः ॥& 


स व ~ 
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ताहुमेषांक्षमिष्यामिदष्टानामपराधिनाम्‌ । 

अहमेवगपिष्यामिनरक यदिपापिनाम्‌ । 

निग्रहेयताम्येषांमांनिवारयमापितः ॥ १० 

मामेतेशरण प्राप्ता.पन्नगाममगौरवात । 

नपसंह्ियतामस्त्रमलंकोपेनतेन.प ॥ ११ 

नाहमे्घाक्न मिष्यासिदृष्टानामपराधिनाम्‌ 1 

स्वधमेमुल्लंव्यकथंकरिष्यामिषचस्तव ॥१२ 

दण्डं निपातयन्दण्डभृपःशिष्टांश्चपालयन्‌। 

पुण्यलोकानवाप्नोतिनरकाश्चाप्युपक्षणत्‌ ॥१३ 

इसलिए भप इन सर्पगणों क यिषय में कुच मी न कहं ओर ब्रह्म 

हत्य।रे नागों के संहार-कार्मं से मू न रोकं ॥८॥ अवीक्षित बोले--यदि 
उन्होने ब्रहा-हत्या की है तो मरने के पड्चात्‌ नरक को जायेगे किन्तु तुम 
अस्त्रका प्रयोग न करके मेरे वचन की र्ना करो ॥&" मरुत बोले-- 
यदि इन पापियों पर नियत्त्रण का यत्न छोड दू तो मु ही नकं की 
प्राप्ति होगी, इसलिए है पिताजी ! आप मे उनके संहार से मत रोक्यि, 
मै इन दुष्टं को क्षमा नहीं करना चाहता ।*१०।। भवीक्षित वोले--यह 
नाग मेरी शरण को प्राप्त हुए है, इसलिए मेरे गौरव की रक्षाके निमित्त 
क्रोध छोड़ कर अस्त्र त्याग दो ॥११॥ मरुत वोले--इन दृशो को मँ 
क्षमा करके अपने धमं का उल्लंघन कंसे करू ओर आपके वचन को कसे 
निभाः ॥१२। दंड योग्य जीवों को दंड देकर ओर शिष्ट पुरुषों का 
पालन कर्के ही राजां पण्य लोक को प्राप्त होते है. अन्यथा उन्ह नकं को 
प्राप्ति होती ह ।॥१३॥ 

एवं सवहुशःपिवरावाय्यंमाणोम्बयासह्‌ । 

नोपसंहरतेसोऽस्व्र ततोऽसौपूनरत्रवीतु ॥१४ 

हिससेपन्नगान्भीतान्ममेत।ज्छरणंगतान्‌ । 

वार्य॑माणोऽपितस्मात्तेकरिष्यामिप्रतिक्रियाम्‌ ॥१५ 

तयाप्यस्वाण्यवाप्तानिनत्यमेकऽस्त्र विदु मुवि । 

ममाग्रतःसुदुवं त्तपौ रुषञ्चकरियत्तव ॥ १६ 
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ततःकामुःकमारोप्यकोपता रविलोचनः । 
अविक्षिदस्त्रजग्राहकालस्यमूुनिय गवः ॥ ५७ 
ततोज्वालापरीवारमनिसंघध्नमूत्तमम्‌ । 
कालास्वर तुमहावीर्थ्ययोजयामासकामे के ॥१८ 
ततश्चृक्षोभजगतीसवर्तारत्रप्रतापिता 
सान्धिरौलाऽखिलाविप्रकालस्यस्त्रसमूद्यते ॥१९ 
कालास्त्रमूद्यतंपित्रामरुत्तःसोऽपिवीक्ष्यतत्‌ । 
्राहोच्चेरस्त्रमेतनमेदृष्टशास्तिसमुद्तम ॥२० 
नत्वद्रघायकालास्त्रमयिमु चतिकिमवान्‌ 1 
स्वधर्मचारिणिसुतेसदेवज्ञाकरेतव ॥२१ 
माकण्डेय जी ने कहा-पिताके द्वारा बारम्बार निषेध किये जाने 
पर्‌ भी मरुत ने जव अस्त्र का परित्याग नहीं किया तब अवीक्षित ने 
उनसे पुनः कहा ॥१४॥ ये नाग भयभीत होकरमेरी शरण को प्राप्त हए 
मेरेद्वारा निवारण क्रि जाने पर भी तुम इनकी हिस मे प्रवृत्त हो, 
इसलिए मँ इसा प्रतिकार कलंगा | १५॥ पृथ्वी पर एकमात्र तुम्हीं 
अस्त्र विज्ञाता नहीं हो, मैने भी अनेक भस्त्र प्राप्त किये है, मेरे सामने 
तुम्हारा पौरुष नगण्य है १६ है मुनिश्च ! अवीक्षित ने एेसा कह कर 
क्रोधसे ताज्रवणं नेत्र कर धनुष उठा कर कालास्त्र ग्रहण किया ॥ १७। 
ज्वाला से परिधूणं शत्रुओं के नाश करने वाला वह्‌ श्रो ्ठ कालास्त्र घनुष 
पर्‌ चहटाया ॥१८॥। हे ब्रह्मनु ! मरुत के सवर्तक्रास्व से तप्त हए पवत 
एवं समुद्र से युक्त सम्पृं विर्व कालस्त्र के संधानसे क्षोभ को प्राप्त 
हमा ।॥१९॥ मरत भी धनुष पर चढाये हुए उस कालास्त्र को देख कर 
उच्नस्वर मे बोले-मेरा संवर्तकास्त्र दुष्टो का शमन करने के लिए 
लर हृभा है ॥२०॥ वह आपके हनन के लिए नही है, तो फिर सदा 
सलथ का आश्रय लेने वाले भौर अपनी माज्ञा-पालन म तत्पर रहने वाले 
` पुत्रके भ्रति भाष इस कालास्त्र को म्यों छोदृते है ॥२१॥ 
मयाकायं महाभागग्रजानापरिपालनम, । 


त्वयं वक्रियतेृस्मानमद्वषायस्त्रमु्यतम ॥२२ 


स~ ~ 


मरुत चरित्र (४) | [ ४२१ 


ररणागतसंत्राणंकत्‌ व्यवसितावयम्‌ । 
तस्यव्याघातकर्तात्वंनमेजीवन्वि मौक्ष्यसे ॥२३ 
मांवाहत्वास्त्रवीयंणजहिदृष्टानिहोरगान्‌ 1 
त्वांवाहुत्वाऽ्हमस्त्रेणरक्षिष्यामि महोरगान्‌ ॥२४ 
धिक्तस्यजोवितपु सःशरणाथिन मागतम्‌ । 
योनातंमनुगृहणासिवंरिपक्षमपिध्न्‌ वम्‌ ॥२५ 
क्षत्रियोऽहमिमेभीताःशरणंमामूपगताः। 
अपकर्तात्विमेवषांकथंवध्योनमेभवान्‌ ॥२६ 
मित्र वावान्धवोवाऽपिपितावायदिवागुरुः । 
प्रजापालनविघ्नाययोहन्तव्यःसभुभृता ॥२७ 
सोऽन्तेप्रह रिष्यामिनक्रो व्यंत्वयापितः । 
स्वधरममःपरिपाल्योमेनास्तिक्रौधस्तवोपरि ॥२८ 


हे महाभाग | प्रजा-पालन ही मेरा परम कत्तव्य दै, फिर आप 
मेरे संहार के लिए इस प्रकार के अस्त्र को वयां भ्रुक्त करते ह ॥२२॥ 
अवीक्षित बोले ---्मैने शरणागतों की रक्षा का दुद्-निषचय किया है, तुम 
उस कायं मे विघ्न उपस्थित करते हो इसलिए तुम मेरे जीवित रहते रक्षा 
नहीं भाप्त कर सक्ते ॥२३। इस काल या तो तुम्दीं मुके अस्तर-बल से 
मान-कर दुष्ट नागों को मार डालो याम ही अस्त्र की सहयता से तुम्हारा 
वध करके इन सर्पो की रक्षा करूगा ॥२४॥ जो शत्रु-पक्ष के मनुष्य भी 
मातं होकर शरण ग्रहण कर उनकी रक्षा = करने वाले पुरुष के जीवन 
को धिक्कार है ॥२५॥) मेँ क्षत्रिय हु, भयमीय होकर मेरी शरण मे आये 
ह ओर तुम्हीं इनका अपकार करते हो, इसलिये तुम मेरे धारा मारे जाने 
योग्य कयो नहीं हो ॥२६॥ मरुत बोले--मित्र, बन्धु, पिता अथवा गुर्‌ 
भो यदि प्रजा के पालन में विघ्न उपस्थित करे तो राजा के द्वारा वधं 
किये जाने के योग्य है ॥२६॥ इसलिए है पिता 1 सै माप पर जो प्रहार 
करू, उससे आप क्रोधित न हो, मै अपने धमे के पालन के लिये ही 
रसा करने को तत्पर हभ हँ । यहं मेरा क्रोघ आपके प्रति नहीं है ।२८। 
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ततस्तौनिश्चितोदृष्रापरस्प रवधंप्रति । 
समूत्पत्यान्तरेतस्थुमु नयोभागेवादयः २६ 
ऊचुश्चेनंनमोक्तव्यत्वयात्र पितरंप्रति । 
त्वयाचनायंहन्तव्या पुत्रःप्रख्यातचेष्टितः ॥३० 
मयादृष्टानिहन्तव्याःसन्तो रक्ष्यामहीक्षिता । 
इमेचदुष्टाभुजगाःकोप राधोऽत्रमेद्धिजाः ।३१ 
णरणागतसन्त्राणंमयाकार्यमय खमे । 
अप राध्यःसुतोविप्रायोहन्तिशरणागतान्‌ ।३२ 
इमेवदन्तिमृजगास्त्रासलोल विलोचनाः । 
संजीवयामस्तान्वप्रान्येदष्टादृष्ट्पननगेः ।३३ 
तदलविग्रहेणोभौ राजवयौँप्रसीदताम्‌ । 
उभावपिनिष्यू दप्रतिज्ञेधर्मकोविदौ 1३४ 
सातुवीरासमभ्येत्यपूत्रमेतदभाषत । 
मद्राक्यादेषतेपुत्रोहन्त्‌ नागान्छृतो्यमः ॥३५ 
तन्निप्पन्तंयदािप्रास्तेजीवन्तितथामृताः । 
संजीवन्तश्चामुच्यन्तेयय्‌ ष्मच्छरणंगताः ॥२६ 
माकण्डेय जौ ने कहा-- उन दोनों करो परस्पर संहार करने में 
रवतत देख कर भागेवादि मुनि शीघ्र मकर दोनों कै मध्य खड़े हो गये 
॥२६॥ भौर मरुत से कहा---पिता ॐ उपर भस्त्र चलाना सी प्रकार 
भौ उचित नही है भौर अवीक्षित से कहा कि आपन्नं भी इस श्रेष्ट कर्मा 
पतर को नष्ट करना अनुचित है । ३-॥ मरत बोले---हे जो ! मै राज 
ह, दष्टो क्रा वध करना ओर शिष्ट जनों का पालन करना मेगा परम 
कत्तव्य है । ये नाग भी दुष्ट है, इसलिये इनके विषय मे मेरा क्या अप- 
राध है ।३१॥ अवीक्षित बोले-हे विप्रो ! शरणागतं की रक्षा करना मै 
अपना कत्तव्य मानता ह, जो पुत्र मेरे शरणागत का वव करते को तत्षर 
है, वह मेरा अपराधी है ॥३२॥ ऋषि बोले भय से चंचल नेत्र हए 
भूजङ्खी ने कारि जिन ब्राह्मणो को दुष्ट नागों ने डस लिघा है, हम 
उनको जोवित कर रहे है ॥३३।। इसलिये अव युद्ध कौ आवद्यकता नहीं 
=-= 


~ 


०. 
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रह गई, माप दोनों ही राज-शरेष्ठ, घमंज्ञानी ओर प्रतिज्ञापालक है, भप 
प्रसन्न हों ॥३४।] माकण्डेयजी ने कहा---तभी वीरा ने आकर अपने पुत्र 
अवीक्षित से कहा किमेरं कहने से ही तुम्हारा पु्सर्पोँको नष्ट करने 
मे तत्पर हुआ था ॥३५।। ओर अव जब ये मृतक ब्राह्मण जीवित हो रहै 
है, तव उसका कार्यं भी सम्पन्न होगया ओर तुम्हार ये ज्रणागतमभी 
मूक्त हो गये ॥३६॥ 


सहमभ्यथितापूरवमेभिःपातालषंश्रयैः । 
तच्निमित्तमयंमरत्तामयात्रविनियोजितः ।३७ 
तदेतदार्येनिवृं त्तमुमयो रपिशोमनम्‌ 
मममतुःचपुव्र्यत्वत्पौतरस्यातजस्यच ॥३५ 
ततःसंजीवयामासुस्तान्विप्रास्तेभुजङ्ख माः । 
दिध्यैरोषधिजातेश्चविषसंहरणेन च ॥३६ 
पिच्रौर्ननामचरणौसततोजगतीपतिः । 
सरु्तश्चसतंप्रीव्यापरिष्वज्येदमव्रवीत्‌ ॥४० 
मानहामवशत्र णांचिरंपालयमेदिनीम्‌ । 
पु्पोतरश्चमोदस्वमा चतेसन्तुविद्िषः ॥४१ 
ततोद्धिजौ रनुजातौवी रथाचनरेश्वरो । 
समारूढोरथंसाचभामिनीस्वपुरंगता ॥४२ 


~ग 


भामिनी बोली---पाताल मे रहने वाले इन समी सर्पो ने पहले 
मृक्ञ से अभय याचना की थी, इसीलिए मैने अपते स्वामी से तद्‌-विषयक 
अनुरोध किया था।|२३७॥ इस समय मेर स्वामी ओर पुत्र अथवा तुम्हारे 
पत्र ओर पौत्र का यहं श्रोष्ठ रीति से पुणे हुआ है ॥३५॥ माकण्डेयजी ने 
कहा--फिर सर्पो ने उन मरे हृए ब्राह्मणों का विष दिभ्य भौषधियों के 
हाया दूर करके उन्हे जीवित कर दिया ॥३६॥ फिर राजा मरूतने भी 
माता विता के चरणों में प्रणाम क्रिया ओर अवीक्षित ते भी मरुत को 
आ्लिगन करके प्रीति-वंक यह जशोर्वाद दियः ।॥४०॥ शतुओौ के मान- 
मंजक होभो, पृथ्वौ का सदा पालन करो, पुव्-पौव सहित सुख-पूवंक ससय 
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व्यनीत करो, तुष्डार शत्र नष्ट हों ।४१॥ फिर ब्राह्मणों ओर वीरा कौ 
आज्ञा प्राप्त कर दोनों राजा ओर भामिनी रथारूढ्‌ होकर अपने.नगर को 
चले गए ॥४२॥ 
वीराऽपिङृत्वासुमहत्तपोधमेभृनांवरा । 
भतुं :सलोकताप्राप्तामहाभागापतिव्रता ।४३ 
मरुत्तोऽपिचकारोरव्याधिर्म॑तःपरिपालनम्‌ । 
विनिजितारिषङ्वर्गोभोरगांश्चवुभूजेनृपः ॥४४ 
तस्यपत्नीमहाभागाविदर्भतनयातथा । 
परभावतीुवीरस्यसौवीरीचाभवत्सुता १४५ 
सुकेशीकेतुवीय्येस्यमागधस्यात्मजाऽभवत्‌ । 
सुताचसिन्धुवी्यस्यमद्रराजस्यकरेकयी ।।४६ 
केकयस्यचसेरन््रोसिन्धुभतु वपुष्मती । 
चेदिराजसुताचाभ द्धा््यातस्यसृङ्ञोभना ॥४७ 
तासापूत्रास्तस्यचासन्भूतोऽ्टादशद्विज । 
तेषाप्धानोज्यष््चनरिष्यंतः सुतोऽभवत्‌ । 
एवंवीरय्योमरुत्तोऽभून्महाराजोमहाबलः । 
तस्याप्रतिहतंचक्रमासीदुद्रीपेषुसप्तसु ।। ४९ 
यस्यतुल्योऽपरोराजानभूतोनभविष्यति । 
सत्यविक्रमयुक्तसयरार्ष्रमितौजकः ।।५० 
तस्यैतच्चरितंश्र त्वामरु्तस्यमहातमनः । 
जन्मचाग्र यद्विजश्र छमुच्यतेसर्वकिल्विषैः ।।५१ 
फिर धामिक्-शरष्ठ परम भाग्यवती पतिव्रता वीरा देवी घोर 
तपश्याका भाचरण करके अपने स्वामी के सालोक्य को प्राप्त 
हई ।।४३॥ राजा मस्त नेभी छःहो रशातरुओं प्र॒ विजय प्राप्त 
करके भमेपूवेक । पृश्नी का पालन भौर विभिन प्रकार क सुख-भोग 
कथे ॥४४।। विदर्भसुता प्रभावती तथा सुब्ीरकी पुत्री सौवीरी, 
मगवेश्वर केतु-वीयं कौ पुत्री सुकेशा, मद्रराज विधुबीयं की पुत्री 
केकयी, सिधुनरोश की त्री सेधवी, चेदिराज की पूद्री वपुष्मती, ये ` 
न 
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सुन्दर स्वल्प वाली ललना उनकी पत्तिं थीं ॥४५-४७)। दहे 
ब्रह्म्‌ ! इन मव पत्नियों के गर्म से अठारह पुत्र जन्मे थे जिनमे नरिष्यन्त 
नामक पृत्रही प्रवसे वड़ा था |।४८]| महा पराक्रमी राजा मरुत एसे 
वीयेवान्‌ थे, सप्तष्रीपों मे उनका रथ-चक्र कहीं नहीं रकता था ॥४६।। 
महाबली, विक्रम सम्पच्च एवं अमित तेज वाले इन राजपि के समान अन्य 
कोई राजा उत्पन्न नहीं हुजा ओर न कोई भविष्य में होगा ॥५०॥ 
हे द्विजवर | उन महात्मा परु का यह चरित्र सुननेसेसभीपपोंसे 
मृक्ति ओर मरणोपरान्त श्रोष्ठ जन्म की प्राप्ति होती है ॥५१॥ 


११९- नरिष्यन्त चरित 


मरुत्तचरितंकृत्स्नंभगवान्क थितंत्वया । 

तत्सतति मेषेण प्रोतुमिक्छाप्रवतेते ॥१ 

तत्सततोक्षितोशाये राज्याहविीर्य॑श।लिनः । 

तनह श्रोतु्िच्छरामित्वयाख्यातान्महामूने ॥२ 

नरिष्यंतइतिख्यातोमरुत्तस्याभवत्सूतः । 

अष्टादशानांपुत्राणांसज्येष्ठःश्र एवच ॥३ 

वर्षाणां चसहस्राणिसप्ततिदशपचच । 

बुभुजेपृथिवींृत्स्नां मरुत्तक्षत्रियषंभः ॥४ 

कृत्वाराज्यंस्वधरमण्ष्टायज्ञाननुत्तमान्‌ । 

नरिष्यंतसुतंज्यष्ठमभिषिच्यययौवनम्‌ ॥५ 

एकाभ्रचित्तःसनृषस्तप्त्वातत्रतपो महत्‌ । 

आरुरोहदिवंविप्रह्ययावृत्यचरोदसी ॥६ 

क्रौष्टुकि बोले-हे भगवन | मरुत चरित्र का आपने विस्तार 

पूर्वक वर्णन किथा | अव मेरी आकांक्षा उनको संतानो के विषय मे समस्त 
वृत्तांत श्रवण करते की है ।॥॥१।। है महषि संततियों मे जो महीपति शासन 
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योग्य एवं पराक्रमी वीर्यवान्‌ ये उनका वृत्तान्त आपके मुलारविन्द से 
श्रवण करना चाहता हँ ॥२॥। माकण्डेय जी ने कह।--मरत के अठारह 
पुत्र हए. जिनमे नरिष्यन्त सव्र बड़ा भौर श्रेष्ठ पुत्र हुभा ।३॥ ५ 
ष्ठ मरुत ने सत्तर सहल पंद्रह वषे पयप्त समस्त भूतल पर राज्य किया 
॥1४॥) घमं के अनुसार शासन कर ओौर सर्वर ष्ठ यज्ञ एवं अनुष्ठान करके 
वहु अन्त म अपने ज्येष्ठ पुत्र नरिष्यन्त को राज्याभिषेक करके वनवास 
करने चले गये ॥॥५। हे द्विज ! तदूपरान्त दत्तचित्त से वह तपस्या करते 
हुए पृथ्वी से यज्ञ प्राप्त करके राजा मरुत ने स्वगे प्राप्त क्रिया ॥६। 
नरिष्यंतःसुतःसोस्यचितयामासबुद्धिमान्‌ । 
पितुवृ त्त समालोक्यतथान्येषाचभृभृतामु ।७ 
अत्रवंशेमहात्मानो राजानोममपूरवं जाः । 
यज्विनोधमंतःपृथ्वीपालयामासुरूजिताः < 
दातारइ्चापिवित्तनांसम्रामेष्वनिवक्षिनः । 
तेषांकश्चरितराक्तस्त्वनुयातु महात्मनाम्‌ ॥& 
किन्तुतेवत्कृतंकर्मघम्थंमाहवनादिभिः । 
तह कतु मिच्छामितच्चनास्तिकरोमिकिम्‌ ॥१० 
धर्मात्मालयतःपृथ्वीकोगुणोतमही पते; । 
असभ्यततपालनात्पापीनरेद्रो रक वजेत्‌ ।११ 
£ सतिवित्तेमहायज्ञाकतंन्याएवभुभूता । 
दातव्यचात्रकिचित्र सीदतामीश्वरो गतिः ॥।१ २ 
आभिजात्यंतथालज्जाकोपञ्चारिजनाश्रयः । 
कारयंतिस्वधरममश्चसंग्रामादपल यनम्‌ ॥१३ 
एतत्स्वयथासम्यङ्मलूवपुरुषःतम्‌ । 
पित्राचमेमरुत्तेनतथातत्केन शक्यते ।। १४ 
परम विद्वानु पुत्र नरिष्यन्त ने भने पिता व अन्य दूनरो अधिपतियों 
के व्यवहार देखकर विचार करिया ।1७।॥| कि इस कुल मे मेर समस्त पूतज 
महान्‌ जात्म नृपरगण यज्ञ व अनुष्ठान करने वाले, महा पराक्रमी, वीयेवान्‌ 
~ 
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धनदाता संग्राम मे कभी भी मुख न मोड़ने वाले भरे एवं सभी ने घमं के 
अनुतार भूतल का पोषण क्रिया था, उन महान्‌ आत्माभों के चरित्र का 
अनुकरण करने की सामथ्यं किम में होगी ? ॥८-६॥ आहावानादि से 
उन्होने जो घामिक्र कृत्य पूणं क्रिये उन्हं करने की मेरी भी आकांक्षा है 
परन्तु वह भी तो अछृत नहीं है, इसलिए सें कसे करू" ।।१ ०|| यदि नृप 
धमव न्याय पूवेक भुतल का पालन न करे तो फिर उसमे नपके क्या 
गुण हे ? उसके गुरा मे वह कोई विशेषता नही है, क्योकि न्याधिक प्रकार 
से पृथिवी का पालन न क्रते वाला राजा पापका भागी बनकर नरक 
प्रप्त करता ह ।|११॥ धन युक्त होने पर नुप को दान ओर यज्ञ करने 
चाहिये, इसमे भी कोई अद्भूत वात नहीं है, राजा ॐ लिये तो ईश्वर 
री एकमात्र गति है ।॥१२॥ अपने धमं मे स्थित रहने से ही राजा अपनी 
जाती कै श्रष्ठ भौर लज्जाके कारण शत्रू. के कोप ओर संग्राम से पी 
नहीं मुडता है ॥१३।। यह सव कायं मेर पुवं पुरुं भौर मेरं पिता 
मरुत ने जिस प्रकार क्रिये हँ वैसे कायं अन्य कौन कर सक्ता है ? | १४। 
तदहुकिकरिष्यामियत्त ते पूर्वजै कृतम्‌ । 
येयज्विनोवरादाताःसंग्रामाच्चानिवतिन ॥१५ 
हत्संग्रापसंमर्देष्वविसवादिपौरुषाः । 
क्रमेणाह यतिष्यापिकस्मैतानिसंधितुम्‌ ॥१६ 
अथवातःस्वयंयज्ञाःकृताःपूवेजनेश्वरैः । 
अविश्वर्माद्धुर्नान्येस्तुकारितास्तत्क रोम्यहम्‌ ॥१७ 
इतिसंचित्ययज्ञ सचकारेकनरेश्वरः । 
याहङंनचकारान्योवित्तोत्सर्गोपणोभितम्‌ ॥१८ 
द्विजानां जोवनायालंदत्त्वातुसुमहाधनम्‌ । 
ततःशतगुणंतेषांयज्ञाथेमददान्नृपः ।१६ 
गावोवस्त्राण्यल कारधान्यागारादिक तथा । 
परत्येकमददात्ते षांसवंपुथ्वीनिवासिनास्‌ ॥२० } 
मेर सभी पूवं पुरुष श्रेष्ठ यज्ञो का अनुष्ठान करने वाले, दानशील,दम- 
गुण युक्त तथा युद्ध से विमल होने वाले न भे ॥१५॥ तथा युद्ध उपस्थित 
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होने पर शत्र ओं को अपना पराक्रम दिलाते थे, यै इस समय एेसा कौन 
कायं करू, जिसे उन्होने नहीं किया ? मै कमे द्वारौ ही निष्काम कमंको 
करूगा ॥१६॥। अथवा जो यज्ञ मेरे एवं पुरुषो ने स्वयं किये थे, किमी 
अन्य को नहीं कराये, उन्हीं यज्ञो को मँ करूगा ॥१७।} माकंण्डेय जी ने 
कहा- राजा ने णसा विचार करके विपुल धन द्राराएक एसे यज्ञ का 
अनुष्ठान किया, जिसे पृवेमे कोई भी नहीं कर सका था ।१८।। उस 
यज्ञ मे उन्होने ब्रह्मणो को अत्यधिक धन प्रदान किया ओर उससे भी 
सौ गुणा अन्नदान क्रिया ॥१६॥। पृथिवी पर जितने भी ब्राह्मण थे, उनमें 
से प्रत्येक को उन्होने गो, वस्त्र, मलङ्कार, घर, धान्य आदि प्रदान कथा 
था ॥२०॥ 
ततस्तेनयदायज्ञः्रारब्धोभूभूजापनः । 
प्रारब्धेसमखेयष्टु ततोनालमतद्िजान्‌ ॥ 
याल्यान्वृणोतिसनुपोविप्रानात्विज्यकर्मणि । 
तेतेतमूनुंज्ञायवयमष्यत्रदीक्षिताः ।२२ 
अन्यवरययद्ित्त त्वयास्माकविसजित्तम्‌ 1 
तस्यां तोनास्तियजञेषुदय स्त्वनृपतेकथम्‌ ॥॥२३ 
नचाप॒छत्विजो विग्रास्तदाशेषक्षि तीश्चरः । 
बहिवंद्यांतदादानंसदातुमुपचक्रमे २४ 
तथापिजगरहुनेवधनसंपू्णमंन्दिराः । 
द्विजायदातु भुयोऽसोनिविण्ण इदमब्रवीत्‌ ।३५ 
| अहोतिशोभनपृथ््यद्विप्रोनाधनःक्वचित्‌ । 
भशोभनंचयत्कोषोविफलोधमयन्विनः ।२६ 
नात्विज्यंकुस्तेकश्चिद्यजमानोखिलोजनः । 
द्विजानांनचनोदानंददतांसंप्रतीच्छते ।1२७ 
जब राजा ने पुनः यज्ञानुष्ठान क्रिया तव उन्हं कोई भी ब्राह्मण यज्ञ 
के लिए उपलब्ध नही इमा ॥२१।। उन्होने जिन-जिस को भी ऋविक्‌ के 
रूपमे वरण करने की इच्छा की, उसी-उंसी ने कहा कि य यज्ञ के लिये 
अन्यत्र वरण क्रिया जा चुका ह ।॥२२।। भप कि अन्य को वरण कर 
ध 
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ले, हे राजन्‌ ! भापने यज्ञ मे हमे जितना धन दिया, वह अनेकानेक यज्ञो 
मे भी समाप्त नीं हो सका २१ माकण्डेय ने कहा--सम्पूणं पृथिवी 
के राजा होकर भी जव उन्हं ऋरिवकर. वनने के लिये कोई ब्राह्मणन 
मिला, तव वह वहिरवेदी मे दान करने को उद्यत हए ।२४॥ भिर 
भी धन से युक्त घर का दान ब्राह्मणों ने ग्रहण नहीं किया, जव राजा दान 
करने मे सफल नहीं हृए ओर उनका श्रम व्यथे गया तव वे भल्यन्त दुःखित 
होकर सोचने लगे ।२५।॥ पृथिवी मे कहीं कोई भी इस समय घनहीन 
ब्राहमण नहीं है यह अत्यन्त संतोष की वात है, परन्तु यज्ञानुष्ठान कै विना 
मेरे पास राजकोष का होना सार्थक नहह, यही कष्ट का कारण है 
।२६॥ सभी ब्राहमण इस रमय स्वयं ही यज्ञ कायं मे प्रवृत्त ट इसलिए 
ऋत्विक. होने मे कोई ब्राह्मण सहमत नही है, इस समय कह स्वयं ही 
दान कर रहे ह, इसलिये मेरा दान स्वीकार नहीं करते ॥।२७॥ 
ततःकाश्चिदिजान्भक्तयाप्रणिपत्यपुनःपुनः । 
स्वयज्ञे ऋत्विजशचक्र तेप्रचक्र महामखम्‌ ॥२० 
अत्यदुमुतमिदंचासीद्यदातस्यमहीपतेः। 
सयज्ञोभूतदापृथ्व्यायज मानोऽखिलोजनः ॥२९ 
द्विजन्मनामभून्नासीत्सदस्यस्तत्रकस्चन ॥ 
यजमानाद्विजाकेचित्केचित्त षांतुय।जकाः ॥३० 
नरिष्यंतोन रपतिरियाजसायतातदा। 
मत्प्रदातुर्धनैर्थाग कुर्ःपृथ्व्यामशेतः ।३१ 
्राच्यांकोटचस्तुयज्ञानामसन्नष्टादशाधिकाः । 
प्रदीच्यांसप्तवैकोटचोदक्षिणस्यांचतुरदेश ॥२३२ 
उत्तरस्यांचपंचाशदेककाल तदाभवन्‌ । 
मुनेब्राह्यणयज्ञानारिष्यंतोयदाऽयजत्‌ ॥।३२ 
एवंसराजाधर्मात्मानरिष्यंतोऽभवल्पुरा । 
मरुत्ततनयोविप्रविख्यातबलपौरुषः ॥३४ 
माकण्डेय जी ने कहा- फिर बारम्बार परम भक्ति ओर प्रणाम 
पूवक उन्होने कोई ब्राह्मणों को अने यंज्ञ में ऋत्विक. होने को सहमत 
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कर लिया ओर तब उन ब्राह्मणों ने उसे महायज्ञ का सम्पादिन किया 
॥२८।॥ यह्‌ अत्यन्त विस्मय की बात थी कि राजा द्वारां सम्पादित उस 
महायज्ञ भे सभी ब्राह्मण स्वयं ही यजमान हृए ॥२६। उस यज्ञ मे कोई 
सभासद नहीं हभ था, ब्राह्मणो में से ही कोई स्वयं यजमान ओौर कोई 
याजक हुआ ॥२०॥ जब राजा नरिष्यन्त ने यज्ञ किय। तब उन्हीं के धन 
से ब्राह्मणगण अनेक यज्ञो के अनुष्ठान मे प्रवृत्त हृए थे उस समय अट्ठा- 
रह्‌ करोड से भी अधिक यज्ञ किये गये, पश्च्मिमे सात करोड, दक्षिणम 
चौदह करोड़ ॥३१-३२॥ तथा उत्तर मे पचाम करोड, यज्ञ हृए. ब्राह्मणों 
के सभी यज्ञ एकं ही अवसर मे सम्पन्न दए ॥३२॥। हि ब्रह्मन्‌ ! पुराकाल 
मे विख्यात वली एवं पराक्रमी मरुत पुत्र नरिष्यन्त एसे ध्ेज्ञ धे ॥३४॥ 
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नरिष्यंतस्यतनयोदुष्टारिदमनोदमः । 
शक्रस्येव बल तस्यदयाशी ल मुनेरिव ॥१ 
बाभरव्यामिन्द्रसेनायां सजज्े तस्यभूभूृतः । 
नववर्षाणिजठरेस्थित्वामातुरमहायशाः ॥२ 
यदग्राहयामासदम मातरजटठरेस्थितः। 
दमशीलश्चमवितायतश्चायंनृपात्मजः ॥३ 
ततस्तिकालविज्ञानःसहितस्यपुरोहितः। 
दमइत्यकरोन्नामनरिष्यंतसूतस्यतु ४ 
सदत्तोराजपूत्रस्तुधनुरवेदमशेषतः। 
जगृहेसुरराजस्यसकाडादवृषपरवंणः ॥५ 
दुनदुभेदत्यवय्यंस्यतपोवननिवासिनः । 
सकाशाज्जगृहृत्स्नमस्वप्रामञ्चतत्तवतः ॥ ६ 
क्त :सकाशाद्र दांश्चवेदा ङ्ान्यखिलानिच । 
तथ।धिषेणद्राजर्षेनं गृहं योगतातमवान्‌ 1७ 
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माक्रण्डेयजीने कहा---राजा नरिष्यन्त के पत्र दम हए, वे इन्द्र 
के समान वली, मूनि के समान दयावान्‌ ओौर शीलवान्‌ तथा शत्रूओों 
का दमन करने में समथंथे।॥१॥ वभ्र्‌, की पत्री इन्द्रसेना के जठरसे 
व्र. नरिष्यन्त के वीयं से उत्पन्न हुए, यह नौ वपं पयन्त माता के गभं 
मेही रहे ॥२॥ इनके गभ में स्थित रहने के समय माता को इन्द्रिय निग्रह 
पुवेक रहना पड़ा था ओर यह राजकुमार भी दमज्ञील हए ।।३॥ यह 
देखकर तीनों काल के जानने वाले राजवुरोहितों ने इनका नाम दम रखा, 
इस राजकरूमार ने राजा वृषपर्वा से सम्पूणं धनृ्ेद कौ शिक्षा प्राप्त की 
॥ ४-५॥। तथा तपोवन मे रहने वाले दैत्यवर दुदुमि से उन्होने समस्त 
अस्वर ग्राम के प्रयोगौ को संहार सहित प्राप्त किया ॥६॥| शक्ति मुनिस 
सम्पूणं वेद-वेदाङ्ख भौर आटिषेण से योग शिक्षा प्राप्त कौ ।।७। 


तंसुरूपमहात्मानंगृहीतास्त्र महावलम्‌ । 
स्वय वरेकृतापित्राजगृहेसुमनापतिम. ॥= 
सूतादशार्णाधिपतेर्बलिनङ्चारुवमेणः । 
पदयतांसर्वेभूतानांयेतद्मुपागताः । £ 
तस्यां चसानु रागोऽभृन्मद्र राजस्थवसुतः । 
सूमनायांमहानादोमहाबलपराक्रमः ।१० 
तथाविदर्भाधिपतेःपुत्रःसक्रन्दनस्यच । 
वपुष्मान्नाजपृत्रश्चमहाघनुरुदारधीः ॥११ 
तेतदातवृतंृष््ारिदमर्नंदमम्‌ । 
मन्त्रयामासुरन्मोऽन्यंतत्रानङ्धवि मो हिताः ॥१२ 
एतामस्यवलात्कन्यांगृहीत्वारूपशालिनीम्‌ । 
गृहुप्रयामस्तस्येयमस्माकंयंग्रहीष्यति ॥१३ 
भत्रं बुघयावरोहास्वयंवरविधानतः । 
तस्येच्छयानोभवित्रीभार्य्याधर्मोपपादिता ॥१४ 
अथनेच्छतिसाकञ्चिदस्माकंमदिरेक्षणा । 
ततस्तस्यभवित्रीसायोदमंघातयिष्यति ॥१५ 
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दशाधिपति चारुवर्मा की कन्या सुमना ने अपने पिता के द्वार 
स्वयंवर किये जाने पर, महावली महात्मा दम को हौ अपना पति वनाया 
॥८-६॥। मद्रराज के पुत्र महानन्द, विदभं राज के पुत्र वपृष्मानूु तथा 
महाघयु नामक राजपत्र ने उप्त सुमना की कामना कौ थी ।१०-११॥ 
परन्तु शत्रू ओं का दमन करने वाले 'दम' को राजकन्या ने वरण क्रिया, 
यह्‌ देखक्रर वह्‌ राजकुमार परस्पर विचार करने लगे ॥१२।। हम इस 
रूपवती राजकुमारी को इससे बल पुर्वक छीन करलेर्नांयगे ॥१३॥ 
इसके पश्चात्‌ यह राजकुमारी स्व्यवर की विधि से हममे से जिसे चाहे 
स्वेच्छापूवेक वरणा करे, तब यह उसी की घमं से उपलन्व पत्नी मानी 
नायगी ॥१४॥ ग्रदि यह हममे से क्रिसी को भी ग्रहण नहीं करेगी तो 
जो दम का वरध कर देगा, यह्‌ उसकी पत्नी होगी ॥१५॥ 
इतितेनिर्चयंकृत्वात्रयःपाथिवनन्दनाः । 
जगृहुस्तांसुचावं ङ्गीदमपाशर्वानुवत्तिनीम्‌ ॥१६ 
ततःकेचिन्नृपास्तेषायेतत्पक्षाविच ऋ गुः ॥ 
चृक्र शुश्चापरेभूपा केचिन्मध्यस्थतां गताः ।। १७ 
ततोदमस्तान्भूपालानवलोक्यसमन्ततः। 
नाकुलमनावाक्यमिदमाहमहामने ॥ १८ 
भोभुपाधरमकृत्येषुयदरदन्तिस्वयंवरम्‌ । 
दशाणेपतिनाभूपाःकृतेधम्येस्वयंवरे । 
अधरमोविऽथवाधर्मोयदेभिगृं ्यतेवलात्‌ ॥१९ 
यद्यधमोनिमेकाय'मन्यभा्याभविष्यति । 
धर्मोवातदलंप्रणेयरश्यन्तेरिलधन ।२० 
ततोदशार्णाधिपतिश्चासवर्मानराधिपः । 
नि शब्द॑कारयित्वातत्सदः्राहमहाम्‌ने ।२१ 
माकंण्डेयजी ने कहा--उन तीनों राजकुमार ने एेसा विचार करके 
दम के पाश्व में बढी हुई उप राजकुमारी का हरण कर लिया, ।।१६॥. 
उस समय दम पक्षीय राजानो ने उनकी निन्दा ओर भत्सनाकी बहुत 
से राजा अत्यन्त कोधित हृए ओर बहुत से तटस्थ रहे 1॥१७]॥। फिर 
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भपने चारों ओर राजाओं को स्थित देखकर दम ने व्याकुलता पूवक 
कहा ।।१८॥। दम बोले-हे राजाओ ! जिस स्वयंवर को धमं कायं 
समज्ञ। जाता, वह यथार्थं मे वमे है अथत्रा अधमं है! उन्होने 
स्वयंवर द्वारा प्राप्त हुई कन्थाका जो हरण बलपूरवक क्रिया है 
|| १६ ॥ तो यदि स्वरयंवर धर्म॑-कायं नहीं ड तो अवश्य ही यहं अस्य 
की पत्नी बने, परन्तु यदि आप इसे धमं कहते हो, तो शत्र से तिरस्कृत 
हुए इस शरीर को श्राण रखने क) क्या आवर्यकता है ? फिर दशार्णा 
धिप्रति चारुवर्मा ने त्षभामवन को शब्द रहित कराते हुए कहा ॥२१॥ 
दमेनपदिद प्रोक्त धर्माधर्माधरितनृपाः । 
तद्रदध्वयथाधर्मोमनास्यचनलुप्यते॥२२ ¦ 
ततःकेचिः्महीपालास्तमूचुवेसुधाधिपम्‌ । 
परस्पारानुरागेणगान्धर्वोविहितोविधिः ।२३ 
क्षत्रियाणांपरमयंनविट्‌शद्र द्विजन्मनाम्‌ । 
दममाध्ित्यनिष्पन्नःसचास्यादुरहितृस्तव ॥ २४ 
इतिधर्माहमस्यैषादुहितातवपाथिव । 
योऽन्यथावत्तं तेमोहात्कामात्मासम्प्रवत्तते ॥२५ 
तथाऽपरेतदा्रोच्‌ मंहात्मानोहिभुभरताम, । 
पक्षेयेभूमृतोविप्रदशार्णाधिपतिवचः ॥२६ 
मोहात्किमाहूधंमोऽय गान्धरवक्षत्रजन्मनः । 
नयेप्रशास्तानान्योहिराक्षसःशस्तरजी विनाम. २७ 
वलादिमांयोहरतिहत्वातुपरिपन्थिनः । 
तस्यौबास्याद्राक्षमेनविवाहेनावनीश्चराः ॥२८ 
हे राजाओ | दमने धमं -अधघमं विषयक्र जो बात कही है, उस पर 
आप अपनी सम्मति दीजिये, जिससे आप धम से च्युत न हौं ॥२२॥ 
माकण्डेयजी ते कहा --तव अनेक राजा उनसे बोले कि परस्पर की प्रीति 
से गाधर्वं विवाह का विधान है ॥२३॥ यहं विवाह क्षत्रियो के लिये उत्तम 
है, ब्राह्मण, वैश्य या सुद्र के लिथि नहीं; आपकी इ कन्या का विवाह 
उतत विधान स्ेदम के साध ही सम्पन्न हौ गया है ॥२४॥ इसलिये हे 
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राजन्‌ | भापक्री पत्री दम की ही पल्नी हई, परन्तु कामासक्त मनुष्य ही 
मोहं के वशीभूत होकर इसका विरोध करते है, ।२५। इसके पचात विरोध 
पक्ष के राजाभों ने दशाण घपति से इस प्रकार कहा--॥२६।। मोह के 
वशीभूत हए यह राजागण क्षी बात कर रहे हैँ ? क्षत्रिओं के हित में 
यह गन्धवं विवाह तो है ही नहीं, अन्य विवाह भी उनके लिये प्रशस्त 
नहीं है, शस्त्रजीवियों के लिये तो केवल राक्षस विवाह ही उचित माना 
गयाहै ॥२७॥ दहे राजन्‌ ! विपक्ष कोनष्ट करके इस कन्याकोजो 
बलधूवेक ले लेगा, राक्षस विवाह के विधान से यह उसी की भार्या 
होगी ॥२८॥ 
प्रधानतरएषोऽत्रविवाहृद्वितयेमतः । 
क्त्रियाणामतोधर्मोमहानन्दादिभिःकृतः ॥ २६ 
अथम्रोचुःपुनभू पायैःपवमुदितोनृपः । 
परस्परानुरागेणजातिघमश्रितवचः ॥३० 
सत्संशस्तोरक्षसोऽपिक्षत्रियाणांपरोविधिः , 
किन्त्वसोजनकम्वाम्यकुमार््यानुमतोवरः । ३१ 
हत्वातुपितृसम्बन्धं बलेन ियतेहिया । 
सराक्षसोविधिरोक्तोनातरेभतृं करेस्थिता ॥३ र 
परयता सवंभूपानामनयायदुवरृतोदमः । 
गान्धवस्येहनिष्पत्तौविवाहोराक्षसोऽतरकः । ३३ 
विवाहितायाःकन्यायान्यात्वंनैवविद्यते । 
क्यायाश्चविवाहेनसम्बन्धःपृथिवीरवराः ॥३४ 
तदमेयेवलादेनादमादादातुमु्ताः । 
। सलिनसतेयदिततःकुवन्ुनतुसाधुतत्‌ ॥३५ 
क्षत्रियो , म जब राक्षस विवाहकीही प्रमुखता है, तब महानन्द 
भादि राजकुमार ने धमं का ही आचरण करिया है ॥२६॥। माकंण्डेय जी 
ते. कहा-तजिन राजाओं ने पहिले परम्परागत धमं ओर ज।ति धम के 
(1 ध शहा था, उन राजाबों ने पुनः कहा ॥[३०॥ यह भी सत्य है कि 
क्षत्रियो मे राक्षस विवाह को श्र8 माना गया, परन्तु इस राजकुमारी 


च्य 
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| ने तो अपने पिताकी अधीनता मे ष्दम' क। वरण किया है ।॥४१॥ 
राक्षस विवाह वही है, जिसमें कन्या पक्ष के पिता आदि कोमारकरवा 
गायल करके कन्या का हरण कर लिया जाय, परन्तु पत्ति को प्राप हुई 
कन्या का हूरण करने से उसे राक्षस विवाह नहीं माना जा सकता ॥२२॥ 
सब नृपालों के सामनेहीसुमनाने दमका वरण क्रिया है, इसलिये यह 
विवाह गान्धर्वे विवाह ही है, इसमे राक्षष् विवाह का विधान कौन 
हुआ ? ॥३३॥ विवाह होने पर कन्यात्व नहीं रहता, इसलिये विवाह 
के होने तक हौ उसे कन्या समज्ञना चाहिये ॥३४॥ दम के हाथसे इस 
कन्या का बलपूरवंक हरण करने वाले लोग अपने बल के मदमेंेसाकर 
सकते है, परन्तु यह कोई अच्छा कार्यं नहीं है ॥३५॥ 
तच्छ त्वाऽ्सौदमःकोपकष।यीकृतनोचनः । 
आरोपयामासधनुवं चनचेदमव्रवीत्‌॥ ३६ 
ममापिभारय्याबिलिमिःपश्यतोद्धियतेयदि। 
तत्कुलेनभुजाभ्यांवाको गुणःक्ली बजन्मनः ॥३७ 
धिड ममास्तराणिधिक्छौ्यधिक्छरान्धकंछरासनम्‌ । 
धिष्व्यर्थमेकुलेजन्ममरुत्तस्यमहात्मनः ॥२० 
यदिभार्य्यामिमेम्‌ढाःसम।दायबलान्विताः । 
प्रथान्तिजीवतोधिक्तां ममनव्यथंमनुष्यताम्‌ ।।३६ 
इत्युक्त्वातान्महीपालान्महानन्दमुलान्बली ॥ 
अथाब्रवीत्तदासर्वान्महारिदमनोदमः॥४० 
| एषातिशोभनाबालाचाव ङ्गी मदिरेक्षणा । 
किन्तस्यजन्मनाभार्य्यानयस्येयंकू लोद्धूवा ॥४१ 
इतिसञ्चिन्त्यभूपालास्तथायतंततसंयुगे । 
यथानिजित्यमामेतां पत्नीकुरूतमानिनः ॥४२ 
मार्कण्डयजी ने कहा--यह बात सुन कर दम ने क्रोध से लाल नेत्र 
कर अपने धनुष पर ज्या चढ्ति हुए कहा--॥२६॥ यह मेरे सामने" 
| मेरी पत्नी का बलपूवेक हरण करते है, इभलिये मेँ क्लीव ही हुआ! समल्लो, 





इत प्रकार मेरे वंश के गौरव बौर दोनों भुजान म॑ कोई गुण ही नहीं 
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है ।३७॥ मेरे जीवित रहते हुए यहं पत्नी का हुरण कर लेजांय तौ मेरे 
अस्त्रो, बाणो भोर धनुष कौ धिक्कार है तथा महात्मा मरुत के वंश म 
उस्पन्न होने मौर मनुष्य वनने को भी विक्रार है । ३८-३६॥ शन्‌भं 
का दमन करने वाल महाबली दम ने एसा कहुकर महानन्दादि के प्रति 
कहा ॥४०॥ हे सम्मानित राजानण ! यह्‌ सत्कुल मे उत्पन्न हुई सुन्दरी 
बालिका जिसकी पत्नी नहीं हुई, उसका जन्म ही वृथा हृभा है ॥४१॥ 
यह सोच कर मु पराजित करक इसे अपनो पत्नी बना सको, वंसादही 
श्रयत्व सश्राम भूमि मे करो ॥४२॥ 
` इत्याभाष्यततस्तव्रशरव्षमम्‌ चत । 
छादयन्पृथिवींप्‌।लांस्त मसवमहीरुह्‌।न्‌ ॥५३ 
तेऽपिवीरामहीपालाःशरक्तयृषटमुद्गरान्‌ । 
मु$पुस्तत्मयुक्तांश्चदमर्चिच्छेदलीलया ॥ ४४ 
तऽपितस्हितार्वाणासतेषांचासौशरोत्करान । 
चिच्येदष्िवीशानानरिष्यतात्मजो मून ॥ ५५ 
वत्त मानेतदायुद्धेदमस्यक्षितिपात्मजः । 
प्रविवैशमहानन्दःसङ्खपाणि्यतोदः ।। ४६ 
तमायान्तंदमोटालङ्गपाणिमहामृषे । 
मुमोचररवर्षाणिवर्षाणीवपुरन्दर ।1*७ 
तरस्ताणिततस्तानिशरनालनिततणात्‌ । 
महानन्दःप्रचिच्छेदख गेनान्यानवंचयतु ।। ४ 
ततोरोपत्सम्‌।रुहयतंदमस्यतदारथम्‌ । 
महानन्दोमहावीर्योदमेनयुधेसह ॥४९ 
ठेस कह कर द ने उन राजाओों के आच्छादन पूवक बाणवृष्टिकी 
॥४३॥ उन राना ने भी.वाण, ऋषि, मुगदर आदि. इन परर चलाये, 
रनु इन्होने उन सव शस्त्रास््ो को 
हुते {उस समय सव राजा द 
अस्त्रौको काटने लगे .॥*४५। | दम 
सप्रामशेहीरहाथा, तभी हाथमे 


मके अस्त्रोको भौर दम भी उनके 
ओर उन राजपुत्रो के मध्य इस प्रकार 
सङ्ग ग्रहण किय हए. महानन्द उनके 


नन 
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सामने हुभ। ॥४६॥ उसे हाथ में खद्धं लियो आतां देखकर, इन्द्र हारा 
जल वृष्टि करनेके समान, दमने वारक वर्षा आरम्भ की |।४७॥ 
महानन्द ने उनके सव अस्त्रो ओर वाणो को अपने वद्धं से काट डला, 
उसने यह कायं इस चतुराई से क्रिया क्रि अन्य राजागण उेदेलमभी न 
सके ।।४८।। फिर क्रोध में भरा हुआ वरह महानन्द दमके रथ पर चद्कर 
उसके साथ लड़ने लगा ।४६॥। 
बहुधायुध्यमानस्यमहानन्दस्यलाघवात्‌ । 
दमोपूमोचह्‌दयेशरंकालानप्रभप्‌ ॥५० 
तंलग्नमात्मनोच्करृष्यविभिन्ने नततोहू दा । 
दमंप्रतिविविक्ष पमहानन्दोऽसिमुज्ज्वलम्‌ ॥५१ 
पततन्त्च॑नमुल्काभंलक्तयाचिक्षेपतंदमः । 
शिरोवेतसपत्रं णमहानन्दस्य चाच्छिनत्‌ ॥५२ 
तस्मिन्हते महानन्दप्रचर्येणप राड. मुखाः । 
बभूवुःपाधथिवास्तथौवपुष्मानकरुण्डिनाधिपः ३३ 
दमेनयुधेचासौबलगवेमदान्वितः । 
दाक्षिणात्यमहीपालतनयो रणगोच रः ॥५४ 
युध्यमानस्यतस्यौग्र करवालं सवंलघु । 
चिच्छेदमारथेश्चौ वरि रःसंख्येतथाध्वजम्‌ ॥५५ 
चिन्नख गोगदांसोऽथजग्राहवहुकण्टकाम्‌ । 
तामप्यस्यसचिच्छेदकरस्थाभेवसत्वरः ॥४५ 
बहुत समय तक इस प्रकार युद्ध करते हए दम ने उततके 
कालाग्नि ॐ समान ज्वलत वाण छोड़ा ॥५०।। महानन्द ने हृदय मे लगे 
हृए उस बाण को स्वयं ही निकाला ओर दम पर अपने उज्ज्वल ख्ख का 
वार क्रिया ॥५१॥ दम ने विद्यूत्‌ के समान गिरते हुए उस ख्ख को 
शक्ति दारा काट कर तुरन्त ही वेतसपत्र बाण के हारा उसं महानन्द का 
शीश काट डाला ।॥|५२।॥ महानन्द के समत होति ही कुण्डिनाधिपति 
वपुष्मानू के भतिरिक्त अधिकतर तनृपरण से विमुख हो गये । ॥५३। ॥ वह॒ 
राजपुत्र दाक्षिणात्य ,एवं अपने पराक्रम के धरति अभिमानपूणं वपुष्मान्‌ 


हृदय मे 
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रण-क्ेत्र मे दमसे युद्ध करने लगा॥५४।। युद्ध क्षेत्र मे दम ने तुरन्त 
वपुष्मान्‌ कौ तीव्र तलवार एवं उसके सारथौ कासिरव रथ की ध्वजा 
काट डाली ।\५५॥ तलवार के नष्ट होने पर वपुष्मान्‌ ने अनेक काटो से 
यक्त गदा धारण कौ भौर उसके वार करने से पूवं ही दमने यह गदा 
उसके हाथों मे बण्ड-खण्ड कर डाली ।५६। 


यावदन्यत्समादत्तं सवपृष्मान्वरायुघम्‌ । 
तावच्छरेणतंविद्धादपोभूमावपात्यत्‌ ॥५७ 
सपातितस्ततोमूमौविह्वला द्धःसवेपथुः । 
विनिवृत्तमतियुं द्वाद्बभूवक्षितिपात्मजः ।। ५८ 
. तमालोक्यतथाभूतमयुयुद्धमतिमात्मवान्‌ । 
उत्सृज्यादायसुमनासुमनाःप्रययोदमे: ॥५६ 
ततोदशार्णाधिपतिःप्रीतिमानकरोत्ययोः। 
दमस्यसुमनायाश्चविवाहविधिपूवेकम. ॥६० 
कृतदारोदमस्तत्रदशार्णाधिपतेःपुरे । 
स्थित्वाऽल्पकाल प्रययौसभार्योनिजमन्दिरम्‌ ।।६१ 
दलार्णाधिपतिश्चासोौदत्वानागांस्तुर ङ्ख मान्‌ । 
रथगोऽख्चखरोष्टांश्चदासास्तथाबहून. ॥६९१ 
वस्त्रालङ्कारचाणादिव रोपस्करमासनम्‌ । 
अन्येस्तेश्चतथाभाण्डैःपरिपू णैव्यस्ज' यद्‌ ॥६३ 
इक पश्चात्‌ वपुष्मान्‌ दवारा सर्वोत्तम अस्व ग्रहण करने प7 भी दम 
ने उसे अपना बाण-वर्षा द्वारा टुकड़े कर पृथ्वी प्र गिरा दिषा, ॥५७॥ 
तव राजपुत्र वधृष्मान्‌ ने व्याकूल व कम्पित शरीर को पृथ्वी पर गिरा 
दिया व युद्ध की तत्परत। त्याग दी ॥५८। दम ने उसकी एसी स्थिति 
एवं उस 9 युद्ध के लिए तत्परता न देव उसे छोड दिया एवं आनन्दपूणं 
हृदय से सुमना को लेकर चने गये ॥५६॥ ` इसके पश्चातु दक्षार्णाधिपति 
ने आनन्दित चित्त होकर सुमना व दम का विवाह विविपूवंक सम्पन्न 
किया ॥६०॥ मार्या प्राप्त करके दम कु समय तक दशार्णाधिपति के 
महल में रहे, तदनन्तर पत्नी के साथ अपने गृह को चले गये ।।६१॥ 


क ~ ~ 
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उसको विदा करते समय दशार्णाधिपति ते उन्हं अनेकों हाथी, घोडे, रथ, 
गौ, खर, ऊंट, दास, दासी ॥६२॥। वस्त्र, आभूषण) धनुष भादि विभिन्न 
प्रकार की बह्‌.मूल्य वस्तुं भेट स्वरूप एव' दानस्वरूप धन, रल आदि 
प्रदान किये ॥६३॥ 


१२१ दम चरित( २) 


सतांलब्ध्वातथापत्नींसुमनां सु महामुने । 
प्रणम्यसपितुःपदौमातुश्क्षितिपात्मजः ॥१ 
साचतोश्वशुरौसुभ्र.्ननामसुमनातदा । 
ताभ्यांतौचतदाविप्रजाशोभिरभिनन्दितौ र 
महोत्सवश्चसंजज्ञं नरिष्यन्तस्यवेपुरे । 
छरतदारेचसंप्राप्तेदशार्णाधिपतेपुरात्‌ ॥३ 
सम्बन्धिन दशांशं जितांश्चपृथिवीश्वरान. 
श्र त्वापुत्रो णमुमुदेनरिष्य तोमही पतिः ॥४ 
सोऽपिरेमेसुमनयामहाराजसुतोदमः 1 
करोद्यानबनोहं शप्रास्ादगिरिसानुषु ॥५ 
अथकालेनमहतारममाणादमेनसा । 
अवापगर्भसुमना दशार्णाधिपतेः सुता ॥६ 
सोऽपिराजानरिष्यन्तोभुक्तभोगोमहीपतिः । 
वयःपरिणतिप्राप्यदमंराज्येऽभिषिच्यच ॥७ 
वनंजगामेद्रसेनापत्नींचास्यतपस्विनी । 
वानप्रस्थविधानेनसतवत्रसमतिष्ठत ॥5 


माकंण्डेय जी ते कहा-महषि ! दम ने अपनी भार्या सुमना 
सहित आकर अपने माता-पिता के चरणों मे प्रणाम किया ॥६॥ एवं 
इसी रकार सुमना ने भी उने प्रणाम किया । हे दविज ! उन दोनों माता 
पितानेमी आशीर्वाद प्रदात करते हए उनको अभिनन्द किया ॥२॥। 
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सुमना कोभार्या कै ल्पर्म ग्रहण करके दम दशार्णाधिपत्तिके महलस 
आये, तो तरिष्यन्त के महल में आनन्दोत्सव प्रारम्भ हो गया ।३॥। 
नराधिपरति नरिष्यन्त को दशार्णाराज के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
होने एवं अने पृत्र द्वारा अन्य राजां ङो हरान का वृतां सुनकर 
अच्यन्त संतोष दरञा ।।४,॥ इसके पञ्चात्रु राजकुमार दम अनुपम उचयानो, 
वर्तो, महलों एवं पवत अ!दि स्थलों पर भार्या सुमना कै साथ विहार 
करने लगे ॥५।। इत प्रकार विहार करते हुए कुं समय पडचात्‌ दशाणं 
मृताने गमे वारण किया || ६ उमी ल न॒पेन््र नरिष्यन्त ने वभव का 
उपमोप कर अपनी वृद्धावस्या को देखकर दम को राज्पामिषेकतकर दिया 
11७1 अपनी भार्या रानी इन्द्रसेना को साथ लेकर वनमे प्रस्थान कर 
मय एवं विधिधृ्वंक वानश्रस्थ जीवन व्यतीत करने लगे 115॥ 

दाक्षिणात्यःसुदुतं ्तःसंकरन्दनयुतोवने 1 

वपुष्मान्समृगान्हन्तुययावल्पपदानुगः ।।& 

तृष्ट नरिष्यन्तंतापस्ंमलपाद्किनिम्‌ । 
सनचितत्पनींतपसातिसृदुबेलाम्‌ ।१० 

पग्रच्छकस्त्व भोविप्रः्षत्रियोवावनेचरः । 

वानघ्रस्थमनुप्राप्तोवंरयोवाममकूथ्यताम्‌ । ११ 

ततोमौनत्रतीभूपोनहित्तस्योत्तरंददौ । 

इन्दरसेनाचतत्सवंमाचष्टास्मेयथातथम्‌ ।।१२ 

न्ात्वातञ्चनरिष्यन्तंवपुष्मान्मितरंरिपोः । 

्ाप्तोऽसीतिवदन्करोप्ाज्जटासुपरिशृट्यच ।१३ 

हाहं तिचन्द्रमेनायांरूदयां बाष्पगद्गदम्‌ 

चक्पकोपात्छ गंचवाक्यंचेदमुचाचह्‌ 1१४ 

एक वार दाक्षिणात्य नृप संकन्दन का दुराचारी पूत्र वपुष्मान्‌ अपने 
कुछ अनुचरो क साथ वन मँ आट के लिए मायं 1] ६॥ वहाँ वानप्रस्थो 
नरिल्यन्त क्री मनिन देह व निवलाङ्खो इन्द्रसेना को देख ।१५॥ वपुष्मान्‌ने 
उनसे शरदा तुम कौन हौ ? ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य मे से किंस जाति ॐ 


जौ वानप्रस्थी होकर वनवासी हए हो, यह मुके बतामो ।११॥ राजा मौन 
क 
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ब्रत मे थे, इसलिय इसका उत्तर नहीं दे सके, परन्तु, इन्द्रसेना ने सव वात 
यथवित्‌ वता दौ ।॥१२॥ माकंण्डेय जी ने कहा-वपुष्मान्‌ ने उन्हे शत्र्‌ का 
पिता नरिप्यन्त जान कर “पा गया कहते हुए क्रोधपूवंक उनकी जटा 
पकडली ॥॥१३।। उस समय इन्द्रसेना हाहा कर रोने लगी, तभी दुराचारी 
ने म्यानंसे तलवार निकालकर कहा ॥ १४॥ 


निजितःसमरेयेनमेसुमनाहता । 
दमस्यतस्यपितरहनिष्येऽवतुतन्दमः।१५ 
येनाखिलमहीपालपुत्राःकन्यार्थमागताः । 
अवध्रूताहनिष्येऽहूंपितरंतस्यदुम तेः ॥ १६ 
यौवनास्तरस्वरूपेषुमदोयस्यदुरात्मनः। 
सदमावारयत्वेषहनिमतस्थरिपोग्‌* रुम्‌ ॥ १७ 
इत्युक््वासदुराचारोवपुष्मानवनोपतिः । 
क दन्त्यामिन्द्रसेनायांसिरश्चिच्ेदतस्यच ॥१८ 
ततोधिग्धिङ्‌ मुनिजनाअन्येचवनवासिनः । 
तमुचु:सचतंहत्वाजगामस्वपुरंवनात्‌ ॥ १९ 
गतेतस्मिन्विनिश्चस्यसेन्दरसेनावपुष्मति । 
्रेषयामासपुत्रस्यसमीपंशूद्रतापसरम. ॥२० | 
जिसने मुभे युद्ध मे हरा दिया था ओर जो मेरी सुमना क्रा हरण कर 
ले गयादहै उप्त दमक पिताका्मँ बध करता हं, वह्‌ दम यहां आकर 
इनकी रक्षा करे ॥ १५ कन्या कौ कामना से सव राजकूमारो को जिसने 
अ्रपमानित शिया, उस दम के पिता को माज मार रहा हुं ।१६॥ जो 
योद्धाओं के दमनकारी स्वभाव वाला है, मै माज उप्त दुरात्मा शत्र, के 
पिता कौ विनष्ट करता ह, दम आकर इसको वचावे ॥१७॥ माकंण्डेजी 
ने कहा--इतना कह कर दुरात्मा राजा वपुष्मान ने रुदन करती हुई इनद्र- 
सेना के समक्ष नरिष्यन्त का मस्तक छिन्न कर दिया ॥१८॥ यह्‌ देखकर 
मुनिगण भौर अन्य सव॒ बनवासी उसे धिक्कार देने लगे भोर वह भी 
नरिष्यन्त को इस्त दशा मे छोडकर अपने नगर को वला गया ॥१६॥ 
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जव वधूष्मान चला गया, तव इन्द्रसेना ने दीघं विश्वास लेकर एक शूद्र 
तपस्वी को अपने पत्र के साथ भेजा ॥२०॥। 
गच्छेथाआशुमेपृत्रःदम त्र. हिवचोमम । 
अभिज्ञोह्यसिम दतृ वृत्तान्तं प्ोच्यतेऽतरकिम्‌ २१ 
तथापिवाच्यःपत्रोमेयदुब्रवीभ्यतिदुःखिता । 
ल घनामीटशी.पराप्तांविलोक्यं तां महीपते ॥२२ 
म दुर््राऽधिङृतो राजाचतुर्णापरिपालकः । 
त्वमाश्रमाणां कियुक्तंतापसान्यन्न रक्षसि ॥२३ 
भर्ताममनरिष्यन्तस्तापसस्तपसिस्थितः । 
विलपन्त्यास्तथानायोयथानासितथात्वयि ॥२४ 
अकृष्यकेशेषुबलादपराधंविनाततः। 
हतोवपुष्मताख्यातिमितितेभूपतिगं ता ॥२५ 
एवंस्थितेतत्कियतांयथाधर्मोनलुप्यते । 
तथाचनं नवक्तब्य माताह्‌ तापसीयतः ।२६ 
पितावु्धस्तपस्वीचनापराधनेदूषितः। 
निहतोयेनयत्तस्यकरतवय तद्िचिन्त्यताम. २७ 
सन्तितेमन्तिणोवीरा;सवंशास्त्रा्थवेदिनः । 
तेःसहालोच्ययत्काय मे वरंभूतेकुरुष्वतत्‌ ॥२८ 
इन्छसेना ने उससे कहा क्रि तेम शीघ्र ही हमारे पूत्र दमके पास 


कर इवरका समाचार कहो, तुम सव वृतांत को भे अकार जानते 
हो, इसलिए तुम्हे बताने कौ 


कोई आवश्यकता नहीं है ॥२१।। फिर भी 
यजा का एत्न अपमान उपस्थित देखकर भीर अत्यन्त दुखित होकर मँ 
जो कह रही ह, वह सच भेर पुत्र से कहना ॥२२॥ तुम राजा हो, चारों 
आश्नम के. पालन कर्ता एवं स्वामी नियुक्त हृए हो, फिर भी तुम तपस्वियों 
की रक्षा करते, क्या यह्‌ उचित है ?।।२३॥ मेरे पति नरिष्यन्त यहाँ तप 
करते थे, परन्तु, तुम रक्षा करनेवाले के होते हृए भी मेरे द्वारा विलाप 
करते करते वधुष्मान्‌ ने उनका निरपराघ हौ वध कर दिया है । तुमने 
राजा होकर भ्रपिद्धि उपलब्ध कौ हँ ॥२४-२५॥ इस दशा मे.जिससे धमं 


वनम 
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गुप्त न हो वसा ही कायं करो,इससे अधिक कहना उचित नहीं समञ्चती 
।२६।। तुम्हारे पिता प्रथम तो वृद्धये, इस पर भी तपस्वी भौर सर्वथा 
निरपराी धे, एसी अवस्था में उनकी हत्या को गई दहै । इस विषयमे 
अपने कत्तंग्य का भली-मांति निश्चय करो ॥२७॥ तुम्हारे वीर मन्त्री 


शास्त्र ज्ञाता हैँ उनसे परामशेपूवंक जो कत्तव्य हो वही करना चाहिए 
| २८॥। 


नास्माकमधित्रकारोऽतापसानांनराधिप । 

कुरुष्वेतदितीत्थंत्वमेवंभूपततिभाषितम्‌ ॥२६ 

विदू रथस्यजनकोयवनेनयथ।हत्‌; । 

तथायंतवपूत्रस्यकूल तेनविनाशितम्‌ ॥ ३० 

जम्भस्यासुरराज्यस्यपितादष्टोभुजड्मैः । 

तेनाप्यविलपातालवासिनःपन्नगाहताः ॥३१ 

परणरेणपितरंशक्तितंरक्षसालहतम्‌ । 

श्र त्वाऽग्नौपातितकृत्स्न रक्षसामभवत्कुलम्‌ ॥३२ 

अन्यस्यापिस्ववंशस्यलं घनाकियतेहिया । 

तानाल क्षत्रियः सोदरं फिपुनःपितुमारणम्‌ ॥३३ 

नायंपितातेनिहतौनासिमिञ्छस्त निपातितम्‌ । 

त्वामत्रतिहतंमन्येत्वयिशस्त्र निपातितम्‌ ॥३४ 

हे राजन्‌ । तुम्हारे पिताने मरते समय कहा है किरम तपस्वी हं इस 
विषय मे अनधिकारी हूं इसलिए तुम्हे हौ इसका प्रतिकार करना है 
।।२९॥ हे पूत्र ! जि प्रकार विदुरथके पिता कायवनने वधज्ियाथा 
वमे ही वपूष्मानन ने तुम्हारे पिता का वध करके कुल को त्तष्ट क्रिया है 
।|३०॥ जव दैत्यराज जंभ के पिता को सर्पोने काट लिया था, तव जंभ 
ते पातालवासी सभी नागों को गिहत किया था ॥३१॥ भौर उस असुर 
के द्वारा पिता शतरित की मृत्यु हई सुनकरपराश्ञर जौ ने सम्पुणं असुर-वंश 
को अग्निम दग्ध कर दिया था ॥३२॥ जव क्ष्नियगण अपने कूल के 
क्रिसी भी व्यविति का अगमन सहन नहीं कर पातितो पिता के वध की बात 
का तो कहना ही क्या है ।३३॥ मँ समञ्चतीहं कि तुम्हारे पिताक वध 
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नहीं हमा है उन पर शस्व नहीं चलायां गया अपितु इष प्रकार तुम्हारा 
ही वध हुआ है ॥२४॥ 


बिभेत्यस्यहिकः शस्त न्यस्तंयेवनौकस।स्‌ । 
ततभूपस्यपुत्रस्यमाविभेतुबिभेतुवा ॥३५ 

तवेयल घनायुक्तायदसिमस्ततसमा चार । 
वपुष्मतिमहाराजसभृत्यज्ञातिबाधवे । ३६ 
इतिसंकान्तसन्देशमिन्रसेना विसृज्यम्‌ । 
पतिदेहमुपारिलष्यविवेशाग्निमनस्विनी ॥ ३७ 


वन वासियों के ऊपर जो हथियार नहीं उडातता है उसका भय कौन 
करेगा ? अथवा उसका पौरुष ही क्या होगा ? वम उनके पृत्र तथा पृथ्वी 
के पालक हो, यदि रतु को न्ट करोगे तो तुम्हारा भय सभी मानेगे 
अन्यथा तुम्हारे शासनमेंभी विघ्न उपस्थित हो. जायगा ॥ ३५॥ हे 
राजनु । ये तिरस्कार हआ है, इसलिए भत्योःव वपुष्मान्‌ के प्रति तुम्हे 
जो करना चाहिये, वही कृरो ॥२६॥ माक॑ण्डेय जी ने कहा--इन्द्रसेनाने 


उस तापस्न से यह संदे कहं कर .उसे विदा किया भौर पति के शरीर 
का मालिगन करके अग्नि मे प्रवे किया ॥३७॥ 
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इनदतेनासमाज्ञप्तःसगत्वाशुद्रतापसुः । 
पमाजवापूर्वदमायनिघनंपितु ।१ 
तापरतसमास्यातेदमस्तेनपितु ] 
कोषेनातीवजज्वालहविषेवाग्निरुत ॥२ 
सतुकोाभिनावीरेदह्मानोमहामुन । 


शकरणनिष्ठ्यवाकयमेतदुवाच्‌ ॥३ 
=-= ~ 


~~ 


# = 
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अनाथइवमेतातोमयिपत्रं तुजीवति । 

घातिःसुनृशसेनपरिभूयकुल मम॒ ॥४ 

ताप करोभ्यहुंकिवाप्येषक्लेव्यातक्षमाम्यहुम्‌ । 

दव त्तशतोरिष्टा्नापालनेऽधिकरृतावयम्‌ ॥५ 

पितर चापिनिहतंहष्ट वाजीवन्तिरात्रवः । 

तत्किमेतेनवहुनाहातातेतिचक्रिपुनः ॥\६ 

विलापेनात्रयत्छृत्य तदेषोऽत्रकरोम्यहमु । 

यद्य ह तस्यरक्तेनदेहोत्थेनवपुष्मतः । 

नकरोमिगुरोस्तृप्तितत्परवेक्षय हुताशनम्‌ ।॥9 

तच्छोणितेनोदकक्म॑तस्यामांसंनसम्यद्दिजभोजनंच । 

वर्या पितुस्तस्यचपिडदान नचेत्प्रवक्ष्यासिहृताशन तय॥ ८ 

माक ण्डेय जी ने कहा-- इन्द्रसेना की आज्ञा से शुद्र तापसने दम के 
निकट जाकर उनके पिता की मृत्यु का समाचार भौर रानी इद्रसेनाने 
जो कहा था, वह॒ सव कह सुनाया ॥१॥ पिता की मृत्यु का पूणं संवाद 
सुनकर घृताहुति से तीक्ष्ण हुई अग्नि के समान राजा दम क्रोधसे लाल 
हो गये ॥२॥ यद्यपि वह स्वभावसे धीर थे, परन्तु उस समय क्रोधाग्नि 
से प्रज्वलित होकर हाथ मलते हए बोले ॥६॥ मुञ्च पुत्र के जीवित रहते 
हए उस चृशस ने मेरे कुल के अपमान पूवक पिता कौ अनाथ के समान 
हत्या कौ है ॥४।॥। मेँ क्रोध करू या क्लीवता से क्षमा कर द्‌, परन्तु, मँ 
दुशं का दमन करने ओर शिष्टजनों का पालन करने. क लिए नियुक्त हआ 
ह ॥५। पिता का वध करने पर भी मेरे शत्र अभी तक जौवित है, परन्तु 
इस प्रकार अधिक वार्ता से क्या लाभ है ।॥६॥ अव सुभैः जो कत्य है । 
वही करता हूः यदि वपुष्मान, क देह से निकले हए रुधिर से अपने पिता 
का तपेण न करू तो भग्नि मे प्रवेश कर जाऊंगा ॥७॥ यदि उसे मार- 
कर उसके रक्त से मृत-पिता का तपण न करू ओर पितरों को पिडदान 
न करू तो मै अग्निम प्रविष्ट होऊगा ॥८॥ 

साहाय्यमस्यासुरदेवयक्चगन्धवेविद्याधरसिद्धस घाः । 

कुवंन्तिचेतानपिचास्त्रपूगेभस्मीक रोम्थेषरुषासमेतः ॥। £ 
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नीशूरमाघार्मिकमप्रशस्त त दाक्षिणात्य समरेनिहत्य । 
भोक्षयेततोऽह पृथ्वीचक्रत्स्नां वहिन प्रवक्ष्याभ्यनिहत्यत'वा ॥१० 
सुदुरमतितापसबृद्धघातिन वनस्थग साधुविधिविदग्धगम्‌ । 
हन्ताहमद्याखिलबन्धुमित्रपदातिहस्त्यश्चबलैःसमेतम्‌ ॥११ 
एषोऽहमादायधनुःसखङ्गोरथीतथेवारिबल समेत्य । 
करोमिवेयत्कदनसमस्ताःपर्यन्तुमेदेवगणाःसमेताः १२ 
योयः सहायोभविताद्यतस्यमयासमेतस्यरणायभूयः । 
, तस्यं बनिःरोषकुलक्षयायसमुद्यत्तोऽह निज बाहुसेन्यः ॥१३ 
यदिक.लशिख रोऽस्मिन्संयुगदेवराजः, 
पितुपतिरथचोग्र दण्डमुदयम्यकोपात्‌ । 
पितुपतिरथचोग्र दण्डमुद्यम्यकोपात्‌ । 
धनेपतिवरूणाकारक्षितुन्त यतन्ते, 
निशितशरवरौघं ्घातयिष्यं तथापि ॥१४ 
नियतमतिरदोषःकाननाखण्डलोका, 
निपतितफलभक्षः स्वेभूतेषुमं त्रः । 
प्रभवतिमयिपुत्र हिसिततोयेनतः तः, 
पिशितरुधिरतुप्तास्तास्यसन्त्वद्यगध्राः ॥१५ 
असुर, देव, दक्ष, गन्धव, विद्याधर अथवा सिद्ध गण जो भी उषकी 
सहायता करेगा, उपे भी मँ अपने अस्त्रानल से भस्म कर डान्रुगा ॥६।। 
उस अशौयं, अधापिक, निन्दित, दाक्षिणात्य को युद्ध मे मारकर ही 
सम्पुं पृथ्व को भोग गा अथवा उसके वव मे असमं होने पर अग्निम 
भ्विषट हो जाऊं गा ।१०। जिस दुमंति ने मेरे तपोनिरत वनवासी मौन- 
ब्रती वृद्ध पिता के शांत वचनों के उपरांत भी उनकी हत्या की है, उसे मँ 
अभी उसके सव बन्धुओं पित्रो तथा पौदल ओर सवार के सहित मार 
डा गा ।१६१। मै अव असि भौर वनुष को ग्रहण करता हृभा रथारूढ 
होकर नु सेना क मध्य उपस्थित होकर उसके सह्‌।र-कायं मे लगता | 
ह । मेरा वह्‌ त्य स देवगण दलः ।१२। युद्ध में मेरे साथ मिडने पर 
उसकाजोभी सहायक होगा उसको अपनी वाहु भौर सेना द्वारा कुल 
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सहित नाश्च करने के लिये मँ आज तत्पर हुभा हूँ १३॥। इस संग्राममे 
वज्रधारी इन्द्र, उग्र दंड देने वाले यम, अथवा कुवेर, वरुण भौर सूयं भी 
यदि उसका रक्षा का प्रयत्न करेगे तोम गपने श्रेष्ठ वाणो से उनकोभी 
नष्ट कर डालूगा ॥१४॥ मुभ प्रभावशाली पुत्रके रहते हृए भी जिसने 
यरे संयमचेता दोष रहित वनवासी केवल गिरे हृए फल से जीवन-निर्वाहि 
करने वाले एवं सब प्राणियों के प्रति मंत्री भाव रखने वाले पिता की 
हत्या कौ है । आज उसके रक्त ओर मांस से गृहु-गण तृप्ति को प्राप्त 
होगे ॥१५॥ 

मारकंण्डेय जी ने कहा--इस प्रकार प्रण करके क्रोध में भरे हुए दम 
ने घ्रूशित नेत्रो से मुष्टो पर हाथ फेर कर उन्हे ऊंची किया ॥१॥ भौर 
अपने पिताका चिन्तन तथादेव की निन्दा करने लगे फिर पुरोहितो 


?२३- वपुष्मान्‌ बध 


इती प्रतिज्ञायतदानरिष्यंतसुतोदमः । 
कोपामर्षविवृत्ताक्षःदमश्र. मावृत्यपाणिना ॥।१ 
हाहतोऽस्मीतिपितरंध्यात्वादेवंविनिद्यच । 
प्रोवाचमंत्रिणःसर्वानानिनायपु रोहितम्‌ ॥ 
यदत्रकृत्य तद्ब्र ततातेप्राप्तेसुरालयम्‌ । 
श्र तंमवदिभियं त्मोक्तंतेनशूद्रतपस्विना ।॥३ 
वृदधस्तपस्वीसनूपोवानप्रस्थत्रतेस्थितः । 
मौनन्रतध रोऽशस्त्रोमन्मात्राचेन््रपेनया ॥४ 
्रोवतं समुष्टयास्वात्म्याद्याथातथ्य वपुष्मते । 
तेनापिखडः गमाकृष्यजटसव्येनपारिना ॥५ 
धृत्वाजघानदुष्टात्मलोकनाथमनाथवत्‌ । 
माताचसंदिश्यमांधिक्छन्दंब्र्‌ वती सती ॥६ 

` मंमभाग्य चनिःश्वीकप्रविष्टाहव्यवाहन म्‌ । 

' तमाल्लिग्यनरिष्यंतप्रयातात्रिदशालयम्‌ ।'७ 
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को बुलाया ओर अमात्यो के समक्ष उनसे वोले ॥२॥ दम ने कङ-पिता 
जी स्वगेवासी होगये, सुद्र तापस के दारा यह बात आप सव कोज्ञातहो 
चुकी है, मब क्रया कत्तं व्य, वह मुभे वताइये ॥३॥ सव पर श।सन करने 
वाले वह्‌ महाराज वृद्धावस्था मे वानध्रस्थी होकर मौन ब्रत का अवलम्ब्रन 
कर रहे थे, वपुष्मान्‌ द्वारा परिप्रय पृछने पर मेरी माता इन्द्रसेना ने ।४। 
उसे अपना मम्भूणं परिचय यथाथ रूप से दियात्तभी उस दुष्ट ने तलव।र 
निकाल कर अपने वामहस्त से ॥५।।मेरे पिता को अनाथ के समान पकड 
लिया भौर उनको हत्या कर दौ, तव मेरी सती माता ने मुज्ञ मंदभाग्य 
मौर निःश्रीक को धिक्कारा भौर मेरे पिता का आलिगन करके अग्निम 
प्रविष्ट हो गई 1} ६-७॥ 


सोऽहमद्यकरिष्यामियन्मेमातुरुदौ रितम्‌ । 
हस्त्यश्वरथपादातंसेन्य चपरिकल्प्यताम्‌ ॥८ 
अनिर्याप्यपितुरवेरमहत्वापितृघातकम्‌ । 
अक्ृन्वाचवचोमातु्जीवितु किमिहोत्सहे ॥ई 

म त्रिणस्तद्चश् त्वाताहैतयुक्त्वातथाचतत्‌ । 
कृतवन्तोविमनसःसभृत्यबलवाहनाः ॥१० 
नि्युःसपरीवारापुरस्कृत्यदम नृपम. । 
गृहीत्वाचाशिषोविप्रास्विकालजञात्पुरोधसः ॥ ११ 
अहिराडवनिःइवस्यदमप्रायादरुष्मतम ॥. 
सीमापालादिसाम ताग्निष्नन्याम्यांदिश त्वरा ।।१२ 
निरीक्ष्यतंसमायतिवपुष्मान्मषपूरितः । 

सक्र दनसुतेनापिदमोज्ञातोवपुष्माता । 
आयातःसपरीवार.साम्त्यःसपरिच्छंदः ।\ १३ 
अकपितेनमनाससेन्यानिदिदेशह्‌ । 

दूत च्रेषयामासनिर्गम्यनगराद्रहिः ॥१४ 


मातानेजो आज्ञा मुके भेजी है मब मुके तदनानुसार कायं करनाहै 
रथ, भश्व,प दल आदि से युक्त यह चतुर गिणी सेना सुसज्जितः की जाय 


- _. -----न्----~ य-म ------------ - पकर्यकारात्यःत्त्तरधयररया 
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।८॥ पित्ृहद्धोषौ ओर पित्र घातक को मारे विना मौर माता की भाज्ञा 
क। पालन किये विना जीवित रहने पर मुञ्च मे उत्माह नहीं रह सकत। 
॥६॥ माकंण्डेय जी ने कहा--उनके वचन सुन कर ,मन्त्रिगण ने शोक 
व्याप्तं कर राजाज्ञा का पालन क्रिया ओौर वे भृत्य, सेना, वाहुनादि के 
सहित ॥(१०॥1 सपरिवार चल पड़े ओर त्रिकालज्ञ पुरोहितो का माशीर्वाद 
लेकर दम भी ॥११॥ नागराज के समान एवासोच्छुवास छोड़ते हृए 
सीमापालक सामन्तो को मारते हृए दक्षिण दिशा मे गये ॥१२॥ सपरि- 
वार ओर मन्त्रिण के साथ वीर वेशे दम का आगमन सुन कर 
संक्रन्कन-पुत्त वपुष्मान्‌ ने क्रोव पूवं ।|१३।। टदचित्त से अपनी सेना 
को युद्ध करने का अदेश दिया भौर नगर से बाहर निकल कर द्रुत के 
द्वारा यहु सन्देश भेजा ।।१४॥। 
त्वंसीघ्रत <मागच्छनरिष्य तःप्रतीक्षते । 

, सभाय क्षत्रबंधोत्वंसमायाहिम मांतिकम्‌ ॥ 
इमेमद्राहुनिमुक्ताःशिताबाणाः पिपासिताः । 
मित्वाशरीरसंग्रामेपास्यःतिरुधिर तव ।१६ 
श्र स्वादमस्तुतत्सवं दूत प्रोक्तंययीत्वरन्‌ । 
समृत्वाध्रतिज्ञापूरवोक्तां ननिःश्वसन्तुरगोयथा. ॥ १७ 
आहूतस मरेचेवपुमान्सेनाविकल्थनः । 
ततोयुद्धमतीवासीहमस्य चवपुष्मतः ॥ १८ 
रथीचरथिनानागीनागिनाह यिनाहयी । 
.अयुध्वतचविप्रषेतदय.ढतुम्‌.लं ह्यभूत्‌ ॥१९ 
पश्यतां सवेदेवानांसिद्धगंघवंरक्षसाम. । 
चकंपेवसुधाब्रह्ययुध्यमाने दमेयुधि ॥२० 
नगजोनरथीनाश्वस्तस्यवांगसहस्तुयः । 
ततोदमेनयुयुधेसेनाध्यश्षीवम्‌.ष्मतः ॥२१ , 


अरे क्षत्रयाम। तू शीध्र ही सामने आ.अरिष्यन्त भी पनी, कै सहित 


तरी श्रति्षा कर रहे ई इपरलिये तुरन्त ही मेरे पास भा ॥१५।) यह रक्त 


पिपासु वाण शिला पर पनाये'गये हैँ ओर अव मेरी भुजाओं दवारा चलाथे 
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जाकर तेरे देह को विदीणं कर रक्तपान करे गे ।१६॥ दूत कौ बात ध्न 
कर भौर पूवे प्रतिज्ञा का स्मरण कर सपः के समान उवास त्याग करते 
हृए दरू तगति से दम वहाँ पहुचे ॥१७॥। तथा युद क लिये ललकारते हए 
कहा-- प्रकृत पुरुष आत्मश्लाघा कभी नहीं करते, इसके पश्चात्‌ वपुष्मानू 
के साथ दम का अत्यन्त घोर संग्राम इअ ॥१८॥ रथी से रथी, हाथी 
सवार से हाथी सवार अश्वारोही भिड़ गयो भौर घोर युद्ध होने लगा 
॥६॥ हे ब्रह्मष' । जस युद्ध को अपने समने ही सब देवता, सिद्ध, 
गंधर्वादि देख रदे ये, जब मत्यन्त क्रोध सहित दम युद्ध मे प्रवृत्त हुए,तव 
पृथिवी कम्पायमान हो उठी ॥२०। उनके बाणो को सभी हाथी,भङ्व 
या रथारोदी सहन करतेथे, दम के साथ वेपृष्मानू का सेनापति भिड़ 
रहा था॥२१॥ 

ददिनिव्याधनदमइषुगागा्मांतिकम्‌ । 

तस्मिन्तिपतितेसेन्य पल। यनपर ह्यभूत्‌ ॥२२ 

सस्वामिनततःश्राहदमःशत दमस्तथा । 

क्यापिदष्टपितर घातयित्वातपस्विनम, ।२३ 

अशस्वचतपस्थंतकषतियोसिनिवतंताम्‌ । 

ततोनितृत्यसदम योधयामाखसानुजः ॥२४ 

सपुत-सहसंब॑धि बां धवंयुधुवेरथी । 

ततशरासनान्म्‌ क्तवा व्यप्ति।स्ततोदिशः २५. 

दम तसरथ चागुअरजालरपुरयत` 1 ` 

ततःपिल्वधोत्येनकोपेनसदमस्तथा ॥२६ 

चिच्धेदताञ्छरासतेषाविव्याधानयचतानपि । 

एकेनंकेनबाणं नसप्तपुस्तथाद्विन ॥२७ ~ 

सवनि्वान्भिजान्ननाययमतादनम्‌ । 

वपुप्मान्सरथीक्रोषान्तिहतात्मजवांघवः ॥२०८ 

ययुधैचसनातेजोशरेराशीविषोपमेः (६ 

चिच्चेदत स्वतान्वाणन्तदुम्चमहाम्‌ ने २६ ` 


` स 


वपुभ्मान-वघ | [ च 


उसके हृदय को दम ने वीध दिया, उसके गिरते वपुष्मान्‌ के सहित 
समस्त सेना भागने लगी ।२२। तव॒ थत्रुनाशक दम बोले--अरे दुष्ट मेरे 
पिताक हत्या करके तू किधर जा. रहा ।२३। तूने शस्त्र रहित 
तपस्वी का वध क्रियाहै, भाग मत, यह्‌ सुन कर वपुष्मान. अपने 
अनुज, पृत्र एवं वांधवादि के सहित इट कर रथ पर चढ़ा हुभा युद्ध करे 
लगा मौर उतने अपने धनुष के द्वारा बाण वर्षा करके सभी दिशाओंको 
ढक दिया ।२४-२५। उसने अपने बाणों के जाल से रथ अरव सहित 
दम को आवृत्त कर भौर दमने भी भपने पिता की हत्या से उत्पन्न हूए 
क्रोध से उत्तजित होकर ।२५। उसके सव वाणो को काट कर, शुभो 
के देह बाणोंसे बौध कर, एक-एक बाण मे उसके सात पत्र [२७। 
अनुज, सम्बन्धी भादि का वध कर दिया, जव वपूष्मान. ने अपने आत्मज 
तथा बन्धु आदि का मरण देखा, तव वह भी अत्यन्त क्रोध मे भर कर 
॥२८॥ नागों के समान बाणो केद्वारा दमसे युद्ध करने लगा, परन्तु 
दमनेवे सभी बाण काट दिये 1२६। 
युयुधातेचस रब्घौपरस्पररजयेषिणौ । 
परस्परणशराघातविच्छिन्नधनुषौत्वरा ॥३० 
गृहीतख गावुतीये चिक्रीडातेमहां बलौ । 
दमक्षरा नृपध्यात्वापितर निहत वने ॥३१ 
केशेष्वाकृष्यचाक्रम्यनिपात्यधरणीतले । 
शिरोधारायांपादेनमुजमु्भ्यचात्रवीत्‌ ॥३२ 
पश्यतुदेवताः सर्वामानुषाः पन्नगाः खगाः । 
पाल्यमानं चत्टदय क्षत्रबधोवेपुष्मतः ।३३ 
एवम्‌ क्त्वाचसदमोत्हदय चग्यदारयत्‌ । 
पातुकामश्चसस्‌ रं -क्षतजेननिवारतः ॥३४ 
ततश्चकारतातस्यारक्तेनं वोदकक्रियाम्‌ । 
आनः ण्यप्राप्यसपितुःपुनः प्रायात्स्वमन्दिरम ॥३५ 


वपुष्मतर्चमांसेन पिण्डदान चकारह । ` 
ब्राह्याणान्मोजयामासरक्नःकुलसम्‌. वान्‌ ॥३६ 
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एव वघाहिराजानोबम्‌ वुःसूं वंशजाः । 
अन्येपिस्‌ धियुःरायज्विनोधमं कोविदाः ॥ ३७ 
बेदांतपारगास्तां्चनसंख्यातुमिहोत्सहे । 
एतुषांचरितंश्र त्वानरःपापं : मम्‌ च्यते ।॥३८ 


इस प्रकार क्रोध पूवक एक दूसरे को मारने की इच्छा से धोर संग्राम 
करने लग, दोनो ही महावली.थे, दोनों के ही धनुष टूट गये थे, तव दोनों 
ही तलवारसे युद्ध करे, लगे, वनम मारे गए, पिता की क्षण भर याद 
करके दम॒ ने वपुष्मान्‌ के। ।३०-३१॥ केश सच कर पृथिवी मे डाल 
दिया ओर उसकी ग्रीवा कोपांवसे. दवाकर भुजा उठाकर दम ने इस 
भकार कहा ॥३२॥ मँ दस षत्रियाधम वपुष्मान्‌ के हृदय को विदीर्ण 
करता ह, इसे सभी देवता, मनुष्य, सिद्ध ओर नागगण देखे.।३३। एसा 
कह कर दम ने तलवार से ~ उसका हृदय चौर डाला ओर . उस्रका रक्त 
पीने को उद्यत हए, तव देवताओं ने उन्हं रोका ।३४। उसके रक्त से 
दम ने अपने पिता को उदकं दान ओर. मांस, से. षिडदान किया, इस 
प्रकार पितु-ऋण से मुक्त हए दम. अपनी राजधानी मे लौट आये । ३५- 


३६। सूयेवंश मे एेरे पराक्रमी राजा इए तथा अन्य मनेक राजा यज्ञ- 


वाच्‌, वर्मात्मा,{जञानी एवं बौर इ९.हं ॥३७:। रेसे-ेसे वेदान्त पारगत 
हए, जिनका वणन नहीं हो सकता 


गौर न उतको गणना. की जा. सकती 
है, इनके चरित्र को सुनने वाला 


मवुश्य पापो से,मुक्त हो, नाता है 1३८ 


॥ १ रे -पृयाणःभवण-पठन- फल्‌ . 


९ वनकततान भितेय प्राकण्डयोमहाम्‌ निः ॥ 
वितर्यक्रष् क्रि निजकर, माव्याह्ि क मू ॥ १ 


अर्माभि्वन्‌ तंतसमायततोक्तंमहाम्‌ ते 4 
भनादिसिद्धतष्विषुस्ो्तस्वयमूभराः ।२ 
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माकण्डेयायमुनयेयत्तस्माभिरुदात्दतम्‌ । 
पुण्यंपवित्रमायुष्यंघभेकामथंसिद्धिदम्‌ ॥३ 
पठतां श्ण्वतां ५ दयःसवं पापप्रमोचनम्‌ । 
आदावेव एतायेचप्र न।ङ्चत्वारएवहि ॥४ 
पितुःपुत्रस्यसंवादस्तथासृष्ठिःस्वयंभूवः । 
तथामनूनां स्थितयो रार्ञाचचरित मुने ॥५ 
अस्माभिरेतत्तं प्रोक्त किमद्यश्रोतुमिच्छसि । 
एतान्सर्वान्तिरःश्र त्वापठतेवासभासुच ॥६ 
विधूयसवेपापानिब्रहय णौह्यलयत्रजेत्‌ । 
अष्टादजपुराणानियानिप्राहुपितापहुः ॥७ 


पक्षियों ने कहा--हे जैमिने ! महामुनि मांकंण्डेयजी ने इख प्रकार 
कह कर क्रौष्टुकि मुनि को विदा किया ओौर मघ्याज्ञ क्रिया सम्पन्न कौ 
।॥१।। हे महामुने । जो हमने आपसेः कहा है वह सब स्वयं भगवान 
माक॑ण्डेय जी ते कहा था, हमने मी उन्हीं से सुना है ।॥२॥ आपसे कहा 
गया यह मनोहर पुराण माकंण्डेष जी केद्वारा कहा. गया एवं अत्यन्त 
पवित्र है, इसके पढने था सुनने से जायु की वृद्धि ओर सभौ कामनाभों 
की सिद्धि. होती है ।॥॥३॥ ओर इसके पाठ ` कर्ने से सभी पापों से मुक्ति 
होती है पहिले आपने जो चार प्रश्न क्रिये थे, उन सब .का उत्तर ॥४॥ 
पिता-षत्र सम्बाद स्वायंभुव .की सृष्टि, मनुष्यों कौ उत्पत्ति मौर राजागण 
का चरित्र भी ॥५॥ आपके प्रति कहे गये है, भवं आप नौर क्या सुनना 
चाहते ह ? इस सवको सुनने ओर सभ। श्यल मे वाचत कराते वाला 
मनुष्य ॥६॥ समी पापों से द्ट कर ब्रह्म मं लीन हो जाता है ॥७॥ 


तेषांतुसप्तमज्ञंयंमाकरण्डय सुविश्र्‌ तम्‌ । 
ब्राह्म पद्म वेष्णवंचशं वंभागवतंतथा ॥= ` 
तथान्यन्नारदीयं चमाकंण्डयचसप्तमेम्‌ । 
आग्नेयमष्टम प्रोक्तं भविष्य नवम तथां ॥€ 
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दशमंब्रह्मवेवत्तं लं गमेकादशंस्मृतम्‌ । 
वाराहंदादश प्रोक्त स्कांदमन्रवयोदशम्‌ 1 
चतुदेश वामनंचकोर्मपंचदश तथा । 

मात्स्य चगारुडचंवब्रह्यां डं चततःपरम्‌ ॥११ 
अष्टादशपुराणानानामधेयानियः पठत्‌ । 
त्रिसंध्यं जपतेनित्यासोऽश्वमेधफल लभेत्‌ १२ 
सगं शचप्रतिसगंश्चवंोमन्वंतराणिच । 
वंशानुचरितचं वपुराणपंचलक्षणम्‌ ॥१३ 
चतुःप्ररनसमोपेत॑पुराणंह्यं तदुत्तमम्‌ । 

श्र त्वापुनश्चतेपापंकल्पकोटिशतेःकतम्‌ ॥१४ 
ब्रहमहत्यादिपापानियान्यन्याशु भानिच । 
तानिसर्वाणिनदय तितृणंवातहतंयथा ॥१५ 


पितामह ब्रह्मा जी ने अठारह पुराण कहे थे उनमें यह माक॑ण्डेय 

पुराण सातां है, प्रयम पराण ब्राह्म, दवितीय पदम, फिर वैष्णव, शौव, 
भागवत ॥८॥ नारदीय, माकंण्डेय, आग्नेय, -भविष्य ॥&॥ ब्रह्मवेवत्त, 
लिग, बाराह, स्कन्द | १०।। वामन, कौम, मत्स्य, गरुड ओौर फिर अश- 
रहवां ब्रह्माण्ड पुराण है ॥ ११॥। इन अठारह पुराणों के नाम का ही षाठ 
करने वाले तथा तीनों संष्या मे जप करने वाला मनुध्य अरवमेध यज्ञ के 
समान फल प्राप्त करता है ॥१२॥ सर्गं, प्रति सगं, वंश, मन्वन्तर, वंशानु- 
चरित यह पाच लक्षण पुराणों के होते ह ॥१३॥। चार प्रश्न वाला इस 
मकंण्डेय पुराण के सुनने से सौ करोड़ कल्प के मी पापों ना क्षय होता 
है ॥१४॥ तथा बरह्महत्या आदि सव महापाप प्रचण्ड वायु से ट्टे हए व्रण 
के समान ही इकर पाठ करने मेनष्टहो जाते है ॥१५॥ 

ृष्करेदानज पुण्य ्रवणादस्यजायते । 

सव॑वेदाधिकफ़ल समाप्त्याचाभिगच्छति 1१६ 

यःरावयेतूजयेत्त यथादेवंपितामहम्‌ । 


षे 


गंषपुष्पस्तथावस्तर ्रहमिणानां चतौ. ॥१७ ` 


पूराण श्रवण-पठन फल | [ . ४५५ 


यथाशक्त्याचद।तव्य नुपे््रामाक्रिवाहनम । 

एतत्पुराणमखिल वेदार्थेरुपवृ हितम्‌ । 

घम शास्त्रं कनिलय श्र त्वासर्वाथमाप्नुयात्‌ ॥ १८ 

श्र त्वापुराणमखिल व्यासंपूजयेदृबुधः । 

धमथिकाममोक्षाांयथोक्तफलहं तवे ।1१४ 

दद्य।द्गांग्‌ रवेस्व्णवस्त्राल _्कारसयुताम. 

श्रवणस्यफनावाप्त्यं दानैः संतोषयेद्‌गरुम्‌ ॥२० 

अपूज्यपाठकर्तारंर्लोकमे कश्युणोतियः । 

नासौपुण्यमवाप्नोतिशास्त्रचोरःस्म.तोहिसः ॥२१ 

इसके श्रवणा करने से वसा ही पुण्य मिलता है, जसा पुष्कर मे दान 
करने से मिलता है, इसक्री सम्पूणंता मे वेदपाठ की सम्पू्णेता के समान 
फल की उपलब्धि होती है ॥१६॥ इस पुराण को सुनाने वाले पंडित का 
ब्रह्मा के समान पूजन करे, गंघ, पुष्प, वस्त्रादि से पुराण का पूजन कर 
बराह्मण-भोजन करावे ।'१७।। राजा यथाशक्ति ग्राम तथा वाहनादि 
प्रदान करे, यह पुराण सम्पूणं वेदाथं से युक्त तथा घमं का स्थान रूप है, 
इसके श्चवण करमे से सवा्थं सिद्धि होती है ॥१८॥ इस सम्पूणं पुराण 
को सुन कर व्यास पूजन करे तो धमं, अथं, काम, मोक्ष चारों ण्दार्थो की 
प्राप्ति होती है ॥ १६॥ स्वर्ण, वस्त्र, तथा अलङ्कारादि से युक्त गौ गु को 
दे क्योकि सुनने का फल प्राप्त करने के लिये दान दारा गरु को सृष्ट करे 
।॥२०॥। वाचक की पूजा किये बिना जो पुरुष इसको सुनते ह, उन्दं कु 
भी पुण्यलाम नदीं होता, ज्ञानीजन उन्हें शास्त्र चोर कहते है ॥२९१॥ 

नतस्यदेवाःप्रीणंतिपितरौनेवपुत्रकान्‌ । 

दत्त श्राद्धतथेच्छंतितीथेस्तनानफल नच ॥२२ 

लभतेशास्त्रचो रस्चनिदां सज्जनसं सदि । 

अवज्ञयानश्रोतव्य शस्वमं तद्धिचक्षणैः ॥२३ 

पठयमानेत्ववज्ञातेसाधुभिःशास्तउत्तमे । 

मुकोभवतिजन्मानिसप्तुखंश्रजायते ॥ २४ 
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श्र त्वातत्यूजयेद्यस्तुपुराणं सप्तम पुनः ॥ 

सर्वंपापविनिम्‌- क्तःपुनात्येवनिजंकूलमू ५२५ 

पूतोयातिनसंदेहोविष्णूलोकसनातनम्‌ । 

च्युतस्ततःपुनर्नेवसभविष्यतिमानवः ॥(२९ 

पुराणश्रवणदेवपरंयोगमकाप्नुयात्‌, । 

नास्तिकायनदाव्यंचृषलेवेदनि दके २७, 

गुरुद्विजातिनिद्रायत्तथाभग्नव्रतायत्नः । 

मातापित्रोनिदकाग्रवेदशास्त्रादिनिदिनेः।२८ 

देवता उनसे; रुष्ट.हो. जातेः है पितरग्ण, भी भप्रसत्त. होकर उनके 
दमया द्विया गगरा श्राद्ध ग्रहण नही करते, ओौर उन्हे तीथं स्नान के फल 
से.भी, वंचित. होना.षड़ता है,॥२२॥ सञ्जनं के. समाज मे उनकी निन्दा 
होती है, इसलिए विद्वानों को अवज्ञापुवेक श्रवण नहीं करना चाहिये 
॥२३॥! जो मनुष्य साधुओों द्वारा शास्त्र पठते समथ अवज्ञा करते ह वह 
कई जःम्‌.तक गू गे मोर सात जन्म तक बधिर होते है।।२४।। इस सप्तम 
पुण.का पूजन करने बाल मनुष्य सब पापों से मुक्त होते ओर अपने 
कुल्‌. को पवित्र करते ह ॥२५॥ यह पवित्र होकर अथर्य ही विष्णुलोक 
कः रप्त होति है, वहां से पुनः संसार म नहीं. लौटते ।।२६॥ केवल इस 
ुऱरण.के ही सुनने.मात्र से उक्कृष्ट योग की प्राप्ति होती दै, परन्तु यह 
पुराण -नास्विक, शूदर, वेदनिन्दक, गुरुर षी, त्रत॒त्याणी, मात।-पिता के 
निद्धक भौर शास्वादि.के निन्दक्‌ को प्रदान न करे | २७-२९॥ 

भि्िमर्मादिनेच॑वतथावश्नातिक्रो पिने। 

एतेषनिवदातव्यंप्राणेःक शगतेरपि ॥२९. 

लोभाद्वायदिवा मोहाद्‌ मयाद्वापिविशेषतः 1 ` 

पठेदरापाठयदवःपिसगच्छेन्नरकंघ्र वमू ३० 

एतत्सर्वम्‌ पाख्यानुधम्यस्तरगापवं दम्‌ । 
। यश्ोतिष्टद्वापिसिद्ध तस्यसमी हितम्‌ ॥३१ ` 

भाषिव्याधिजदुेनृकदाचिन्नांभियुज्यते ध 

ब्रहमहत्यादिपापेभ्योम्‌ च्यतेनात्रसं शायः ॥३२ 
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सतःस्वजनमिव्राणिमवतिहितवुद्धयः । 
नारयःसंभविष्यंतिदस्यवोवाकदाचन ।,२३ 
सदर्थोभिष्टभोगीचदुरभक्षेनवसीदति । 
परदारपरद्रग्याहिसादिकिल्विषौ; | ३४ 
मूच्यतेनेकदुःलेभ्ोनित्य चैवद्विजोत्तम । 
ऋषिक दिःसमृतिशांतिःशरःपुष्टसतुष्टिरेषच । 
नित्यंतस्यभवेदधिरयःश्र.णोतिकथामिमाम्‌ ॥३५ 


मर्यादा के तोडने बाले भौर जाति को दूषित करने वाले मनुष्य को 
भीनदे तथा प्राण कठगतहोने पर भी इसं पुराण को प्रदान न करे 
।२६॥ यदि लोभ, मोह या भय के कारण इनमे से जो कोई पुराण का 
पाठ करतादहैया पाठ करा करश्रव्रण करता है, तो वह भव्य ही 
नरकगापी होता है ॥३०॥ माकंण्डेय जी ने कहा-यह समस्त उपाख्यान 
धम, स्वगं ओर मोक्ष का दाता है, इसे जो पड़ता है, उसकी सम्पूणं 
कामनाए' सिद्ध होती हैँ ॥३१। उसे कभी रोगादि से कष्ट नहीं होता 
भौर वह्‌ ब्रह्महत्या आदि के पण्पोंसे मुक्त हो जाता है ॥३२॥ उसके 
स्वजन भौर भित्र उसक्रा हित करने वाले हो जाति है, उसका कोई भी 
शत्‌, नदीं होता भौर न चोरो की हो बाघ उपस्थित होती है।।३३॥ 
उसके यहाँ श्र ठ घन विद्यमान रहता है, वह मिष्टान्न का भोजन करता 
ओर दुभिक्ष से कभी भी पीडित नहीं हयता। परनारी, परषन, ओौर 
परिसा के पापों से ॥३४॥ अथवा अन्ध अनेक प्रकारके दुःखो से मुक्त 
हो नात। है, इस कथा को नो सुनता है, दधि, वृद्धि, स्मृति, शान्ति 
श्री, पुष्टि, तुष्टि उसके साथ रहती है ॥३५॥ 

माक ण्डेयपुराणमेतदखिलंश्र ण्वन्तशो-- 

च्यःपुमान्धोव।सम्थगुदीरयेद्रसमयंशोच्योनसोपिद्धिज । 

योगज्ञानविशुद्ध सिद्धिसहितःःस्वर्गादिलोकेप्यपौ- 

शक्रादय छसु रादिभिःपरिवृतःस्वगेसदापूज्यते ॥२६ 
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पुराणमेतच्च्‌ त्वाचज्ञानविज्ञानसंयुतस्‌ । 
विमानवरमीरुट्यस्वगलोकेमहीयते ३७ 
पुराणाक्षरसंख्याचप्रस्यातातत्त्ववरद्धिना 1. 
इलोकानांषटसहखाणितथाचाष्टशतानिच ॥३०८ 
इलोकास्तत्रनवाशीतिरेकादशसमहिताः 1 
कथितामुनिनपूर्वमाकं ण्डयेनधीमता ॥३६ 
भारतेनाभवदयन्मेसशयस्फोटनंद्िजाः । 
तदुभवदिभःकृतंयन्तकश्चिदद्यकरिष्यति ॥४० 
गूयदीर्घाशषःस्यातप्रजञावुद्धिविशारदाः । 
सांस्ययोगेतथाचास्तुवबुद्धिरव्यभिच।रिणी ॥४१ 
पितृश्ापकृतद्दुःखादौमेनस्यंग्यपेतुवः । 
एतावदुक्तुवावचनंजगामस्वाश्रममुनिः । 
चितयन्परमोदार पक्षिणांवाक्य मी रितम्‌ ॥४२ 


„ इस सम्पूणं भाकंण्डेय पुराण का श्रवण करने वाला कभी शोचनीय 
नहीं रहता, इसके कहने वाले विप्रगण भी शोचनीय नहीं रहते, वे मोग, 
ज्ञान ओर सिद्धि के सहित स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होते हैँ तथा इन्द्रादि 
देवताभों के साय रह्‌ कर सदा पूजे जति ई ।३६।। इस ज्ञान-विज्ञान से 
युक्त पुराण का श्रवण करने वलि मनुष्य श्रेष्ठ विमानमे चट्‌ कर स्वगं 
को गमन करते हँ ॥२७॥ पहिले सूक्ष्मदर्शी श्रौ माकंण्डेय जीने इस 
पुराण मे छः हजार नौ सौ श्लोक कहे थे ॥३८-३९॥ जैमिनी ने कहा- 
हे खगंगण | महामारत मे जो सन्देह था, वह्‌ सव तुमने मित्रभाव से 
दूर कर दिया, इस प्रकार अन्य कौन कर सक्ता था? ॥४०॥ तुम 
अत्यन्त दीर्घायुष्य, नीरोग ओर बुद्धि विशारद हो, तुम्हारी बुद्धि साख्य 
योगम श्रेष्ठ गति वाली ही ।(४१॥) तुम पिता के वचनसे ही दुःखों को 
प्राप्त नहीं हृए हो, ए कह कर मौर उन खगो के वचनो का स्मरण 

करते हए मुनि अपने माश्चम में लौटे 1४२॥ 


माकण्डेय्‌ पृराणका 
नैतिक सांस्कृतिक अध्ययन 
पुराण रचना कौ पात्रता ओर माकंण्डेयका दुर्बशिता 


इस पुराणके प्रण ता अथवा वक्ता महषि माकंण्डेय हँ । उन्हींके 
नामसे यह पुराण अभिहित हुआ है। माकण्डेय उच्चकोटि के साधक 
मौर भत्मानुसंघान के प्रवीण पात्रथे। वे आत्मसाक्षात्कार की अन्तिम 
सीदी तक पहुंच चुके थे । नारायण उनके इष्ट दैव थे । उनके साभातु 
दशन होने के सम्बन्ध में स्वयः नारायणा ने प्रकट होकर महाभ।रत में 
माकंण्डेय को सम्बोधित करते हुए कहा “हे मोकंण्डेय | तुम्हारे ब्रह्मचयं 
कौ महानत। अवर्णनीय है । मेरे जिस ल्प को देवता भी तत्वरूप से नहीं 
समञ्ञ सकते, उसे तुम अपने प्रत्यक्ष नेतरो से देख रहे हो । मै नारायण 
हं, विश्व का शाश्वत भौर भमन्यय प्रसव स्थान हँ । इन्दर, प्रजापति, 
कुवेर, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, यम, सोम सवबर्मैहीहूँ। चारों वेद मृङ्चसे 
ही अविभूत होति हँ ओौर मुज्ञ मही सम। जाते हैं । जो कुचं भी स्थावर 
ओर जंगम वस्तुओं को तुमने देखा है, उन्हे मेरी ही आत्मा समो, म 
नारायण हं । 


माकंण्डेय ने महाभारत मे युधिष्ठिर के एक प्रदन के उत्तर मे कहा 
है (एकाणेवीभूत स्थिति मे एक वटब्रृक्ष कौ शाखा पर मैने एक बालक के 
दशेन किए जो स्वय नारायण थे । उन्होने स्वय कहा-माकंण्डेय ! मै 
तुम से सन्तुष्ट ह, तुम थक प्ये होगे, तुम मेरे शरीरमें विश्राम लो" 
, कथा के अनुसार माकण्डेय उस नारायण रूपी बालकं के मूख मे चले 
गये, वहाँ उन्होने भारतवषं के दिव्य दरोन किये -उसके जनपद, नगर, 
नदियां ओर पवेत ।” जिस तरहं से भगवानु कृष्ण ने अजुन को पात्र 


~ - 
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समञ्च कर विराट्‌ रूप के दशन दिथिथे, उसी तरह से नारायणने 
 माकंण्डेय को उत्तम पात्र जानकर उन्हे अपना साक्षात्‌ दशन दिया भौर 
भारतवष का विराट्‌ रूप दिखाया । दूसरे शब्दों मे उन्होने माकंण्डेय को 
भारतवषे की भौगोलिक समीक्षा भौर उसके निवासिथों का नेतिक, 
सामाजिक, सस्छितिक भौर भात्मिके विश्लेषण करके मागं दशन करने 
का अधिकार दे दिया हो । नारायण को माकंण्डेय उत्तम पात्र दिखाई 
दिये । एसा लगता है करि माकंण्डेय पुराण की रचन। का भ।र स्वयं 
नारायण न माकंण्डेय को सौपा हो । इते स्पष्ट है कि माकंण्डेय प्‌ राण 
कै प्रणयन की पृष्ठभूमि में स्वयं न(रायण उपस्थित है । प्रस्तुत पुराण में 
जो भी शिक्षाएं गौरप्रेरणाए दी गर्ह, वे मारकण्डेय के मस्तिष्क भं 
नारायणके प्रकाणशसे ही आईहै। पुराणोंको वैसे भी वेदोंकीसरल 
व्याख्या मानी जाती है । वेदों मे जो सिद्धान्त गहन रूप में प्रतिपादित 
कयि गए है, उन्हे कथाओं, कहानियों भौर रूपकों के माव्यम से पुर।णों 
मे वेणित किया गया है ताकि वे सवं साधारण की समञ् मे भा सके" । 
वेदों को ईदवरीय रचना मानने मे किसी को सन्देह ही नहीं हो सकता । 
अतः यदि ाकंण्डेय पुराण कौ रचना के लिये नारायण ने माक्रण्डेय को 
पात्र समञ्ञ कर आदेश दिया हो तो इसमें कुछ अतिश्योक्ति नहीं है । 
पुराण की स्वनाम माकेण्डेय ने अपनी पात्रता सिद्ध करदी। 
उन्होने युगानुरूप सामग्री का चयन किया, पुराणों को संस्कारित किया, 
जो दोष कुच अन्य पुराणों मेये, उन्हे दूर किया, साम्प्रदायिकः, विद्वेष 
से दुर रहे, किसी भी साम्प्रदाय के देवी देवता का उन्होने खंडन नहीं 
किया, उनके लिए सभी देवता समान है वेतो सभी को नारायणा रूप 
देखते ये । जिसे नारायण का स्वयं साक्षात्कार हो गया हो, उसके मन 
म भेदभाव की उत्ति कंसे हो सकती है ? वेतो तभी भराणियो मे बपने 
ही रूपके दशंन.फरके उनके कव्याण की योजना मे मग्न रहते होगे 
ओर महि माकण्डेय ने किया भी रसे हौ । ८ 
माकण्डेय दररदर्शी थ, उन्होनि मानव मन का गहन अध्ययन किया 
था, वे स्वयं साधक थे गौर क्रियात्मक रूपसे देखा. था.कि किस तरह से 


कक्कर 
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लषद्र से महान मथवा नीचे से ऊपर अने की क्रियाए सम्पन्न होती है । 
वे ऋषि थे, आत्मसाक्षात्कार किये हए थे, उन्हं स्वय भात्मा के अतिरिक्त 
संसार मे कुछ सूज्ञताही न होगा । वे इस जगत की अनित्यता को 
भलौ-भांति भपने खुले नेत्रो से देखते होगे परन्तु जग्त से उन्होने मुह 
नहीं मोडा । वे जानतेये कि स्थूल शरीर की सुरक्षाके लिये हर प्रकार 
को भौतिक सामग्रो की अपेक्षा रहती है । उससे घृणा करना अपने मागं 
को अवरुद्ध करना होक । आत्मोत्थान के लिए दोनों का समन्वय अभी 
है। माकण्डेवने पुराणमें यही करिया है । भौतिक, नैतिक, सामाजिक 
भौर आत्मिक सभी व्रिषथों का प्रतिपादन किया गया है। 
भोतिक विद्याओं के विकास का समर्थन 

मटेषि ने भारतवष' के भूगोल का विस्तृत विवेचन किया है । जिससे 
भारतकीप्रावीन सीमाओं का दिग्दशंन होता है । पवतो भौर नदियों 
काभौ विस्तार सेवणंन है । सम्पूणं जनपद सूचीमभी देदी गईहै। 
माकंण्डेय राष्ट्रवादी संत ये । आजतो -पद्‌ -लिखे लोग अपने देश की 
उपेक्षा करते हैँ ओौर इद्खलैड, अमेरिका की प्रशंसा के पुल बाधते नहीं 
यक्ते परन्तु माकण्डेय ने भारत को कर्म-भमि ओौर शेष भू-भागको 


. भोग-भुमि घोषित किथा है । ब्रह्मपुराण २७।७२-७८ मे मी कड़ा है कि 


भारत में जन्म लेने वाले धन्य है । यहां सत पुष्यो के फल प्रत्यक्ष दृष्ट 
गोचर होते है । स्वगं के देवता यहां जन्मलेने में गौरव का अनुभव 
करते ह । जो कार्य यहां के लोग कर्‌ सकते ह वे देवताओं गोर असुरो 
किसी के लिए भी सम्भव नहीं है ।'” वास्तव मेँ प्रचीन भारत कां गौरव 
एसे ही था जिप्तकी समृद्धि, विकास ओौर उत्थान की स्थाति चारो भोर 
फलौ हुई थी । आज भी यदि ऋषियों के पदवचिन्हौं १२ चलने लगे तो 


उस खोए गौरव को पुनः प्राप्त कर सकते ह । 


= महष ने भौतिक विद्ाओं कौ भवक्षां नहीं की । जीवन के धं 
विकास को भी भावष्यक मानते हँ । तभी उन्होने धन संग्रह करने के 


सभौ उपायो का वर्णेन किया है जिसे पञ्चिनीं विद्या का नाम दिथा गथा 
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है व्यापार द्वारा धन कमाने के जितने भी साघन हो सक्ते है, उन 
सबक! व्यौरा पुराण मे दिया गया है । आशय यह दकि व्यक्रिति को घोर 
परिश्रम करके भौतिक जीवन को सुखौ बनाने के लिए घन कासंचय 
करना चाहिए परन्तु अनेतिक उपायों से नहीं। वे धन को व्यक्तिगत 
सम्पत्ति भी नहीं मानते । जब राष्ट को उसकी मावश्यकता पड़ तो उससे 
मोह न करके राष्टृहित मे सारी सम्पत्ति का दान कर देना चाहिए । 
हरि्चन्द्र का लम्बा आख्यान इसी उद्देश्य से लिखा गया दैक्रि धनवानों 
को अपने घन से मोह नहीं करना चाहिए । यह ईश्वर दारा सत्कार्यो 
के लिए उन्हे दिया है । यदि वह इसका दुरुपयोग करेगे तो उन से छीन 
लिया जायेगा । माक्रण्डेय धन कमानेके पक्षपे तो हैँ पर हरिश्चन्द्र 
को आशं मान कर समय आने पर सरवंस्व लुटाने कै लिएु तैयार रहने 
की प्रेरणा भी देते है। 
महषि जगत को मनितय, क्षणभंगुर ओर अस्थायी मानते र परन्तु 
भात्मा के इष मन्दिर शरीर कौ सुरक्षा परभी पूरा ध्यान देते ह । 
पुराण म शरीर विज्ञान का प्रतिपादन किया गया है, जो आधुनिक 
विज्ञान से मिलता है । इस सम्बन्ध मे लिखाहै क्रि रज ओर वीयं के 
मिलने ते किस तरह नये शरीर की रचना आरम्भ होती है भौर किस 
तरह उसका क्रमिक विकास होता है ] गभ॑ मे शरीर का पोषण किस 
भरकारसे होता है, माता भौर गर्भस्थ शिशु के शारीरिक सम्बन्ध की 
अद्भुत व्यवस्था का वणेन है । आयुवेद चिक्रित्सा का भी वणन है 
जिससे शरीर का अपान्य रोग होने पर भौ स्वास्य बनाया जा सके । 
भाधु वृद्धि के उपायों पर भी प्रकाश डाला गया है| दम के पुत्र राज्य 
वधन को रानी ने उसके सर पर सफेद बाल रेखा तो दुली हुई । राजा 
ने समज्ञा कि भवर मृत्यु निकट है मौर वानप्रस्थमे प्रवेश कर वनमें 
तप करने चलना चाहिए । प्रजा चाहती थी कि वही राजा राज्य शासन 
की वागडोर संभाले रहे । प्रनाने राजाकी आयुवृद्धि के लिये सूर्य 
“देव की. सामुहिक. आराधना का निङ्चय क्रिया मौर कामरूप परवत पर 
अवुष्ठान में लग गई । तीन मास की उपाघना के बाद सूर्यदेव प्रसन्न ए 
न 
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भौर राजाकी आयु दस हजार वषं करने का वरदान दिया । अति- 
योक्ति शलौ मे वणित यह कथा आयुवृद्धि के लिए सूर्यं कौ शरण मे जाने 
को इगित करती ह । आधुनिक विज्ञानने भी सिद्ध कियाहै किसूर्येही 
समस्त भौतिक शक्तियों का सौत है भौर शरीर के विका, सुरक्षा, 
सृहृदता आर चिक्रित्सा के लिये सभी आवश्यक तत्व इसमें विद्यमान हैँ । 
सूयं किरणे शरीर के लिए अत्यन्त आवश्यक मानी नाती हैँ । जो लोग 
सूयेदेव से विमुख रहते है, उन पर ही रोग आक्रमण करने का साहस 
करते हैं । सूर्यं किरणों से रोग मूक्ति को एक नवीन चिकिन्सा पद्धति का 
भी आविष्कारहो चुका है । सूर्यं के विना पृथ्वी पर मानव का जीवन 
असम्भव है । सूयं के अभाव में जीवधारी अपने प्राणों की रक्षा नहीं 
कर सक्ते । जहां सूये के यदाकदा दकेन होति है, वहां पर जव सथ 
निकलता है तो उत्सव मनाए जाते हँ । तमी भारतम सूथः को देवता 
की संज्ञादौ गईहै ओर माकंण्डेय ने भी उसका भव्य स्तवन क्या है। 

पुराणकार मनोरंजन के साधनों को आवश्यक मानते हँ ओर कला 
कौ प्रशंसा करते हैँ । “जिम गुण रूप नहीं होता,उसे नाटक मे सफलता 
प्राप्त नहीं होती । नृत्य का सुन्दर अधिष्ठान आवश्यक है । उसके विना 
नृत्य एक विडम्बना ही रह्‌ जाती है 1 

एेसा लगता है करि प्राचीनकाल मे सब प्राणियों को बोली समक्षे 
कौ विद्या का विकासहो चुकाथा तभी विभावरी ने जव स्वरोचिषको 
आत्म-समपेण किया तो विभावरी ने सब प्राणियों की बोली समञ्लने कौ 
विद्या को शुल्क रूप में प्रदान किया। 

जिस समय पुराण की रचना हुई, उस समय मन्त्र विज्ञान की 
प्रक्रिया उच्चशिखर पर्‌ थी । मन्त्र-विज्ञान को एक शाखा-इष्टि क्रिया का 
उल्लेख क्रिया गया है । एक राजा की पत्नी क्रिसी कारणसे राजाको 
छोडकर चली गई । एक ब्राह्मण ते राजा से मित्रविन्दा ताम कौ इष्टि 
करादी भौर जब वह साधना पुरी हो गईतो ब्रह्मण ने राजासे कहा 
“अब आपकी पत्नी आप पर पूणं अनुरूप रहेगी, भतः आप उसे प्राप्त 
करने का प्रयत्न कीजिये” यह्‌ मेन्वविमान का ही चमत्कार है। 
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कतव्य परायणता का निदेश-- 
पुराणों म क्षत्रिय राज।ओों के शौय, साहस भौर जीवन १.६ 
विस्तृत उल्लेख मिलता है । उनमें ्षत्रियों के क्षत्रित्व णं परिचय 
मिलता है। वे अपने शरीर को आहुति देकर भी कतव्य पालन करते 
है मौर प्रजा की सुरक्षा को भपना आवश्यक घम मानते हैँ । तभी कहा 
है “हम बलदान क्षत्रियो के सामने `यदि इष कन्या का अपहरण 0५ 
जायें तो हरे जीवन को धिक्कार हैजो दुष्ट लोगीसे दुःखी उ्प्रक्ति 
की सुरक्षा करता है, वही सच्चा क्षत्रिथ है 1" 
मल क धूदधते पर मदालस्‌। ने ब्राह्मण के धमः का विवेचन करते 
8९ १६ ` द।न, अध्ययन भौर यज्ञ यह ब्राह्मण के निरपेक्ष ध्म है" चारों 
वर्णों भौर आश्रमो के कर्यो का उल्लेख है। 
राजा के कतव्य तो विस्तार से वाणत किये गे है । एसा प्रतीत 
होता है कि आजकल करी तरह उस समय भी शासक वं में स्वाथंपरता 
क! अगुण शा चुका धा तमी वृह कड़ शब्दों मे शासका को चेतावनी 
देते ह कि" वेश्य अपनी भि क. १२ वां भाग राजा को इसलिए देता है 
कि उसके जान-माल की सुरक्षा हो सके । गाल, घी, चक्र आदि का 
तथा किसान अनाज का छटा भाग इसलिए देते है । जो राजा व्यापा- 
सियो से उसकी भाग का अधिकांश भागेतेहै, वह चोर हँ | यदि कर 
तेकर भी राजा प्रनाकी सुरक्षा सम॒मथं रहता है भौर प्रजा को अन्य 
उपायो का सहारा लेना पड़ता है तो राजा 
यदि चोरोंसे रक्षा नहीं कर सक्तातो 
इस तरह से माकंण्डेय एक स्वत 
अपने विचार व्यक्त करते हू । उनक 
उन्हे कष्ट मी सहना पड़ तो उसके 
कड़ा विरोध करने पर क्या परिणाम 
है । फिर भी अपनी आत्मा की आव 
श्प से उसका प्रचार करते है । वास्त 
सफल होते ह । 


जा निश्चय ही नरक जाता है । 
वह पापी कहलाता है ।'" 

ल्व मौर निर्भीक विचारक की तरह 
1 उद्देश्य जनताको भल।ई है । उसे 
लिए वे तेयार है। श।सक वगं का 
निकले है, इससे समी परिचित . 
ज को बन्द नहीं करते वरन निर्भय 
वमे दएसे विचारक ही जनहित मे 


= 


~ --* 
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माकंण्डेय अध्यात्मवादी है, आत्म-साक्षात्कार कर चुके है, परन्तु 
भौतिकवाद की भोर आंख मूदना उन्हं अभीष्टनदरी है । इसीलिए अनेकों 
भरकर कौ भौतिक विद्याओं की ओर उन्होने अपने पाठकों को आक्ष्ठ 
किथादै। वे चेतावनी भी देते है क्रि इनमे लिप्त रहना निरी मूखंता 
होगी, केवल भौतिक विकासि पर ही संतुष्टनहो जाना, मानव का 
चहु मुखी विक्रा होना भावण्यक है। पारिवारिक, सामाजिक, नेत्तिक 
ओर आत्मिक समी धाराओं में उसका प्रवेश होना चाहिये भौर विना 
विश्राम के प्रगति पथ पर निरन्तर भगे बठते चले जाना चाहिए । केवल 
भौतिक या आध्यात्मिक दोनों एकांगी है । दोनों का विकास हौ पूरणं 
विकास माना जाता त । 


पारिवारिक व सामाजिक समस्याओं का समाधान- 
माकंण्डेय योग्य चिकित्सक धे | वै उलज्ञौ गुत्थियों को सुलक्ञाना 
जानतेथे ओर हवा का रुख देखकर उसौ के अनुसार अपनी नीति का 
निर्धारण करते थे । उनके सामने बौद्ध धमं का व्यापक प्रचार हो रहा 
आ । जनता का भुकाव प्रवृत्ति मागं की अवेक्षा निवृत्ति मागं कीओर 
अधिक होने लगाथा | परिणामतः गृहस्थ मे प्रवेश की अपेक्षा लोग सन्यास 
ग्रहण करना अधिक पसन्द करते थे | गृहस्थ मे प्रव्यक्ष रूप से लौकिक 
सुख को उपलब्धि थी परन्तु सन्यासमें पारलौकिक कल्याणा का लोभ 
निहित था । इससे अनीरवरवादी धारा का भ्रवाह्‌ बहु चला। समाज में 
एक भमजौव पागलपन आ गथा । भारतीय ऋषियों ने चार आश्रम बड़ी 
सुशष्रजञ से बनाये थे । उसमे भी सन्यास का विधान है परन्तु गृहष्य भौर 
वानप्रस्थ आश्रम के बाद जब साधकं उसको पात्रता प्राप्त कर लेता हि । 
जव तक मन:स्थिति में सन्यासकारंगन आए, तब तक उससे अपेक्षित 
लाम कौ आशा करना व्यथं है मले ही घर बार छोड़ने ओर त्यागमय 
जीवन व्यतीत करने का ढोग रचा जाये । माकण्डेय ने इस अन्यवहारिक 
भवृत्ति का विरोध किया, अपने पश्च सें व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत 
क्रिया, गृहस्थ के आदशः कतव्यों का निरूपण किया । उन्होने बताया क्रि 
किस प्रकार से ग्रहस्य आश्म में रह कर ही लौकिक ओर पारलौकिक 
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दोनों प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैँ । इनके समी पक्षों का 
प्रतिपादन किया । मदालसा के माध्यमं से उन्होने भपनी विचारधारा 
प्रकट करते हए कहा है कि जिसने प्रस्थ आश्वम ग्रहण किया, यह्‌ 
समञ्लना चाहिये कि उसने विश्व के पालन काभार अपने कन्योंपरले 
लिया हे | देव, पितर, मुनि, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट, पतंग, पञ्चु ओर 
पक्षी सभी गृहस्य आश्रमसे ही जीवित रहते ह भौर उसी से तृप्त होते 
है । तेरह मनु रौच्य की जन्म कथा में प्रजापति रुचि ओौर पितरों के 
सम्बाद मे भौ यह चर्चा अ।ई है । पितरों ने रुचि को सम्बोधित करते 
हए कहा वत्स ! तुमने गृहस्थ को घोड़ कर मच्छा काम नहीं किया । 
गृहस्थाश्रम स्वगं मौर मोक्ष दोनों का साधन है । इती आश्वम में रहकर 
ही व्यवित देवता, ऋषि, पितर मौर अतिथिं के प्रति अपने कतव्य को 
निभाते हुए उत्तम लोको की प्राप्ति कर सक्ता हे। 
सन्यास मागियो की हृष्टि तो एक ओर थी परन्तु माकण्डेय ने चारों 
भोर घुम कर देखा, तभी एक सुनिश्चित नोति को अपनाया । यदि युवक 
संन्यासी हो जाए तो लोक की युवतियों का क्या होगा । यौवन के प्रवेश 
र क।म भावों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, यदि उनकी पूप्निकी 
सामाजिक व्यवस्था नहो पाये तो अनगंल उपायों कौ ओर मनका 
दौड़ना कौन रोक सकता है? हर एक मेंसंयमं की साधन) कहां से 
भाए ? इसका कुप्रभाव चरित्रे पर पड्गा मौर स्वच्छ जल में कीचड़ के 
छीटे पड़ जायेगे । इस कुप्रवृत्ति का विरोध करते हृए माकण्डेय नं ` 
व्यवस्था दी कि संन्यासश्रेष्ठहै परन्तु गृहस्थ उससे भी श्रेष्ठ ह ज्योकि 
संन्यासी गृहस्थ पर निर्भर. करके अपनी सावना का संचालन करता ह । 
भादशं भौर त्याग समय पर ही शोभा देते हँ । मन को इकके अनुरूप 
¶रिपकर.करते प्र ही यह अच्छे लगते है । विवेकहीन त्याग काकोई 
ल्य नहीं होता । जब मन से प्ररएा उत्पन्न होती है गौर वह उसे 
निमा सकने की सामथ्यं रता हो तो 
देना चाहिये । प 


तभौ त्याग को "व्यवहारिक रूपः" 
ईसा मागं यहं है फि जव युवक संन्यासी हो रहे है.तो युवतियां भी ' 
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उसी माग पर चलने लगे । सन्यास रहण करने प्र भौ जव युवक भौर 
युवततियां साथर्‌ रगे तो वहां पर भी वही प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं 
उत्पन्न होगी, जिन्हे दोष, व्यभिचार ओर चरिव्रहीनतां की संज्ञा दी 
जाती दहै । मों मे जहांस्वी ओर परुष दोनो निवास करते है वहां 
देसी घटनाओं की चर्चा श्राय; सुनी जाती है । युवक सन्यासो के पास 
हाँ स्वियों का आना जाना बना रहतादहै, वहां भी दबा हा काम 
उभर प्ता है भौर अपने बाह्य वेष को लज्जित करने में संकोच नहीं 
करता । सम्भव है उस समय भी एसी घटनाए घटी हो भौर दूरदर्शी 
ऋषि ने समाज को नथा मोड़ देना चाहा हो 1 कु भौ हो, वे विवाह 
के पक्षमे धे । तभी उन्होने कहा कि स्त्रियों को बहुत दिन तक पिता 
के घर बन्धु बान्धरों कं वीच रहना यशस्कर नहीं होता । उनका अपने 
पतिके घर रहना दही बन्धु बान्धवों को अभीष्ट होता है। विवाह होमै 
पर भी स्त्री का अधिक दिन तकं बन्धु बान्धवों के बीच रहना ठीक नहीं 
माना गया है । सत्ते मनु की कथा मे इसका विरेचन है। त्वष्टाकी 
पत्री संज्ञाका पारि ग्रहण-संस्कार सूरय से हेमा था। एक व।रसंज्ञाको 
पित। के घर अधिक दिन हो गये तो पिताने त्री से कहा--““इस तरह 
से तुम्हारे धमं का लोपरहो रहा है । बन्धु बन्ववों के बीच स््रीका 
अधिक दिन तक रहना ठोक नहीं है । तुम मेरे लिए पएृज्य हो ओौरर्मै 
तुम से प्रसन्न भी हं पर तुस्हारा पतिग्रह मे जाना ही टीक है 1“ 
विवाह के नियमों का विस्तृत विवेचन है । पिता के अभावमें 
स्वियों को अपने पति के चुनाव की स्वतन्ता दी गई है । कसी कन्या 
से विवाह करना चाहिये, उसके लक्षणो का मी वणन [किया गया है। 
धृत प्राप्ति के वजञानिक नियम का भी उत्लेख है कि “जो पुरुष कन्था 
जन्म नहीं चाहता । वह पांचवीं रात छोड कर छटवीं रात मे स्त्री संग 
करे क्योकि इसके लिए युगम रात्रि ही शरोष्ठ मानी गई है ।" ऋुकाल के 
दिन, चौदश, अमावस्या, अष्टमौ अथवा संक्रान्ति काल में नारी समागम 
का निषेव किया गथा । 
विवाह एक पवित्र भायोजन है, सामाजिक सुष्यवस्था का साधन है, 
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सृष्टि संचालन को एक व्यवस्थित प्रक्रिया रै, ऋषियों ने इसे पुणेता 
प्राप्ति का साधन बतायाहै, भोग का नहीं| भोगकी सीमा स्त्रीॐ 
ऋतुमती होने पर ही है, अन्था नहीं । नारी को मोग की सामग्री मात्र 
सान नेना, उसका अपमान है । नारी को केवल अपनी वासना की तप्ति 
का साधन मानने वाली दूषित विचारधारा ने वहुपत्नी प्रथा को जन्म 
दिया । राजथो मे इसका अधिक प्रचलन था । इससे पारिवारिक क्लेश 
कौ वृद्धि होती है | सभी पतिनयां देष कौ अग्नि मे जलती रहती है । 
उनको सन्तान मी इसी महारोग का शिकार होती है । यह दूत का रोग 
पीद्ियों तक चलता है । राम वनवास की पष्ठभूमिमे इसी कुप्रथाका 
दोष लक्ता है । कंकथीके देषने ही राम नो राजतिलक की वजाये 
वन जाने को बाध्य किया । ऋषि ने स्वरोचिष के सम्बन्ध भें कहाहै 
कि यह्‌ पुरुष धन्य नहीं कहा जः सकता क्योकि “एक स्त्री के समक्ष 
षर स्वरी के सम्पकः करने में इसे लज्जा नहीं आती । यह अन्यस्त्रीसे 
भी सम्पकं रखता है । इमका चित्त किसी मे अनुरक्त नहीं है - किसी 
एक नालम्बरन में अनुराग होना चित्त का स्थमाव हैत. अनेक भार्याओं 
मे इसकी प्रीति कंसे हो सकती दे । यह निर्वय जानो क्रि न इन स्तयो 
म इक पेम है भौर न इनमे इन स्त्रियो का प्रेम है, इनका परस्पर 
रम व्यवहार एक विनोद मात्र है ।” स्वरोखिष ने अपनी पत्नी मनोरमा 
के अतिरिक्त विभावरी भौर कलावतीसेभी विवाह कर लिया था। 
पति-पत्नी मे हाक प्रेम न होने पर॒ पारिगारिक सुख शान्ति की उप- 
लब्धि सम्भव नहीः । 
पारिवारिक जीवन को सुल बनाने के लिये दोनों को अपने क्तन्यों 
पर व्यान देना चाहिये । पृराणकार ने कहा ववेद की आज्ञा है कि 
पति शो पनी परली की रशा करनी काहे करयोकि पत्नी कौ रथा ह 
सन्तान की रक्षा होती है । षत्की पं व्यक्ति तनय, के रूप स्वयं जन्म 
लेता है । भतः पत्नी की रक्षा से स्वथं अपनी रक्षा. होती है |” एुक्र ओर 
स्थातर्‌ कहा है ।'“पति को सदैव अपनी गनी क भरण ओर रक्षा 
करनी चाहिये क्योकि धूमं, मथं मौर काम की ध्राप्ति मे पत्नी पत्ति की 
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सहायिका होती है । जव पत्नी भौर पति प्रेम पूर्वक व्यवहार करते है, 
तभी धर्म, अर्थं मौर काम की सिद्धि होती है । पनी को त्यागने से धर्मं 
केात्यागहो जाता है । व्यक्ति क्रिसी भी वणं का कयो न हो, वह पत्नी 
के अभावमें क्रिसी भौ कमः के योग्य नहीं रह जाता । 

आदश पत्नी के कर्तव्य का बोध कराते हए ऋषि ने अनसूया जीसे 
कहलवाया है “पुरूष महात्‌ कष्ट उठाकर जो पण्य प्राप्त करते है, स्त्रियां 
केवल पति सेवासे ठी उसका आधा भाग प्राप्त कर लेनी हैँ । स्तियों के 
लिए यज्ञ, श्राद्ध ओर उपवा के लिथे पृयक्‌ विधान नहीं है, वे पति की 
सेवा से ही इहलोकं को प्राप्त करनलेतीहैं। पति नारी की शष्ठ गति 
है 1” एक कौशिक नाम के को ब्राह्मण की कथा दी गई है जिसकी 
पतिन्नता पत्नी ने सूयं का उदय रोक दिया था क्योकि सुली पर चद्‌ 
एक अन्य ब्राह्मण ने उसके प्रति को शाप दिया थाक्रि सूयं उदय होति 
ही उसकी मृत्यु हो जायेगी । एसी पतिव्रता नारियों की कथाए अन्य 
भुराणों मे भी वशित है । पत्नी पत्ति की सच्ची मित्र ओर सलाहकार 
होती है । हरिर्न के आख्यान मे जव विक्वामित्र को दक्षिणा देनैका 
कोई साघन दिखाई नहीं देता ओर वहु चिन्ताग्रस्त हो जाताहै, तो 
पत्नी उनसे कहती है- महाराज ! चिन्ता छोड दो, सत्य का पालन 
करो, सत्य के च्युत मनुष्य स्मशान के समान त्याज्य होता है। पुरूष 
के लिए सत्यता से बढ कर दूसरा कोई धमं नहीं है । जिसका वचन 
भसत्य होता है, उसके अग्निहोव, वेदाध्ययन, दान आदि समस्त पुण्य 
कम व्यथंहो जाते ह। घमं शास्त्रों मे सत्य से उत्थान ओर भसत्थसे 
पतन होना बताया है । आदशः परलनी के यह विविध रूप विषठाए 
गये है । 

पल्ली क एक भौर महत्वपूणं रूप माता का है । मदालसा की 
भसिद्ध कथा इसका माध्यम चुना गया है । मदालस। अपनी सन्तान को 
इच्छनुस।र बनाती है । स्तन्य की पिव धारा के साय अपने उद्देश्य 
के अनुरूप वच्चे को लौरियां देती है । परिणाम स्वरूप बच्चेमे वैते ही 
संस्कार उत्पन्न होते हँ । मनोविज्ञान के पाडचात्य पण्डितं ने तौो-भाज 
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इस तथ्य की खोज की है परन्तु हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षो पूवं इसे 
प्रकट कर दिया था । मदालसा ने अपने तीन पुत्रों को लोरियों भौर 
उपदेशो से आध्यात्मवादी बनाया तो राजा को चिन्ता होने लगी कि 
हमारे सभी पूत्र विरक्त होते गए तो हमारे बाद राज्य कासंचालन कौन 
करेगा ? राजा के अनुरोघ पर मदालसा ने चौथ पुत्रको घमं की शिक्षा 
दी । वह पुन्न आदेशं शासक निकला । 


परिवार परे माता-पिता के साथ पत्र काभी अपना स्थानद । सभी 
को मिलाकर एक परिवार बनता है । अतः सभी को अपने-अपने करतंब्यों 
का पालन करना चाहिये । ऋषि ने कह्‌। है “पिता द्वारा भजित्त यश, 
घन भीर ब्रीये कोजो कम नहीं होने देता, वह मध्यम, कोटि का पत्र 
है । जो अपनी सक्रित से पिता के वीये भादिसे अधिक वीयं भादि का 
सम्पादन कर लेता है, वह॒ उत्तम कोटि कापुत्र है ओर जो अपनी 
अकंमण्यता से पिता के यश, घन को कमकरदेता है, वह॒ अधम कोटि 
कापृत्र है 1" कुपुत्र को अनेक स्थानों पर मत्संना की गई है । “मनुष्य 
का पुत्रहीन होना भच्छा पर कुपृत्रवान्‌ होना अच्छा नहीं क्योकि कुपुत्र 
माता-पिता के हृदय को सदा सन्तप्त करता रहता है भौर स्वर्गस्थ 
पितरो को नीचे गिरादेता है। उत कुकर्मी का जन्म माता-पिता के 
लिए दुःखदायक होता है । वह माता-पिता की चिन्ता से असमयमेही 
दृढ बना देता है 1” सुकृष नाम के ब्राह्मण के पास एक वार्‌ इन्द्र पक्षी 
(५ मे आए मौर अपने आतिथ्य के लिये मनुष्य कः! मांस अथवा रक्त 
माग । ब्राह्मण ने अपने षुत्रों से पक्षी का आतिथ्य कराना चाहा परन्तु 
शरीर के मोह में पड़कर उन्होने अपनी असमथंता प्रकट की । इस पर 
ब्राह्मण ने भपने पूत्रो को पक्षी होने का शाप दिया । 


परिवार को स्वर्गीय बनाने के लिये जहां पति-पत्नी का प्रेममय 
व्यव्हार भावश्यक है, वहां सन्तान को भी आज्ञाकारी होना चाहिये । 
शरीर के सभी भङ्ग पृष्ट होने पर ही शरीर स्वस्य रह सकता है । 
एकं छोटासा फोड़ा भी सारे शरीर के लिये दुःखदायी हो जाताहै। 
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परिवार मे जव एक भी सदस्य अपने कतव्यों की अवहेलना करता है 
तो स्वगं को नरकं बनने में देर नहीं लगती । 
उत्थान के व्यक्तिगत व सामाजिक नियमों का विवेचन 
परिवार की शान्ति सदस्यो के आपसी नम्र व्यवहार पर निर्‌ 
करती है परन्तु यही पर्याप्त नहीं है । सुख वद्धिके लिये उनके शरीर 
हष्ट-पुशट ओर स्वस्थ होने चाहिए । स्वस्थता के नियमों की जानकारी 
होनी चाहिए । सभी को सदाचारी, चरित्रवान ओौर शिष्ट होना चाहिये 
तभी समाज मे उनका सम्मान स्थिर रह सकता हैँ । चरित्र को सम्पत्ति 
माना गया है । परिवार की शोभा है । जहां इसका अभाव रहता 
है, वह निर्धन परिवार कहलाता है । आस्तिकता का सदाचार से घनिष्ट 
सम्बन्ध ह क्योकि ईश्वर को सर्वत्र व्यापके मानने वाला दुराचारोंसे 
भय खाकर दूर रहता है । 
स्वस्थ ओर सम्य नागरिक वनने के लिए महषि माकंण्डेय ने विस्तृत 

नियमों का प्रतिपादन किया है जो विज्ञान ओर अनुमव की कसौटी पर 
खरे उतरते हँ । प्रातःकाल उठकर मलमूत्र त्याग, दत धावन, तेल 
मदेन ओौर स्नान के नियम बताये गये हँ । स्नान करने पर विशेष बल 
दिया है । स्वच्छता को स्वास्थ्य का एक आवश्यक नियम बताया गया 
है । यहां तक कि दूसरे के पहने हृए जनेऊ विभुषण भौर कमंडनु को 
ग्रहण करने की भी मनाही की गर है । 

रह्यमहृतं मे उठते का आदेश देकर स्नान आदि नित्य करमो से नि वृत्त 
होकर पूर्वाभिमुख बैठकर नक्षत्र के स्थित रहृत हए हौ सन्ध्या करने का 
उपदेश दिया गया है । सायंकालीन सन्ध्या भी सूयं के स्थित रहते बताई 
गई दै । प्रातः सायं हवन करने को भी कहा गया है। पांच महायज्ञो 
ओर पितृ तपणं करने की भी शिक्षा दी गई है । आत्मतत्व क) चिन्तन 
भी आवश्यक बताया गया है । पुजा उपासना करने के बाद हौ भोजन 
कौ अज्ञा दी गई है । भिक नमक, अत्यन्त गरभ अन्न कान बहुत 
दिनों का रखा ह अथवा वासी भोजन का निषेध किया गया है । 

 सद्विचारों का स्वास्थ्य से गहरा सम्बन्ध है । बुरे विचारों वाला 
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व्यक्ति कभी परं स्वस्थ नहीं रह सकता । स्थान-स्थान पर कहा गया है 
कि गुहस्थ को सदाचार परायण होना च।हिए, परनारी को बुरी हष्टि 
सेन देखे, सब से शिष्ट व्यवहार करे, अह्‌ कार,उदण्डता कौ गन्ध न हो, 
वाणी से प्रेम ज्ललकता हो । ऋषि ने स्पष्ट शब्दों मे कहा है “आचार का 
पालन गृहस्थ का नित्य कतव्य है । जिसमे भाचार नहीं, उसे न यहां 
सुख मिलता है न बरहा । सदाचार के बिना यज्ञ, दान, तप कोई करे भी 
तो क्या लाभ ? जिस पूरुष में आचार का नियम नही बंधा, उसे दीघं 
आयु नहीं मिलती 1" 
अतिथि सत्कार को भी भाचारका एक अद्ध माना गया है,आतिथ्य 
का अभिप्राय केवल भोजन करना ही नहीं है वरन्‌ अभावग्रस्त के अभाव 
को दूर करना, संकटग्रस्त क सकट को दूर करना ओौर दुःखी प्राणी को 
हर प्रकार से सहायता करना है। जो सामथ्यं रखते हए एसा नीं 
करता, वह निन्दा का पात्र माना गया है। च्छषि के भमतिथिसत्कार में 
समाजवाद के दशन होते है । वहु अपने मत का स्पष्टीकरण करते हुए 
कहते है “समाज मे धनवान व्यवितियों के रहते अन्य लोगों को घनाभ।व 
# कारणं जो ककम करने पडते है, उनका उत्तरदायित्व धनी व्यक्तिथों 
पर होता है ।” परिशमनवक घन कमाने को सलाह भी दी गड है परन्तु 
उसका वुप्रभाव किसी बन्य पर न पड़, इपकी चेतावनी भी दे दी गई है 
धा समाज मे परस्पर भस तोष,गीर हषं की भावनाभों को जन्म 
मिलेभा । 
म्ह माकण्डेय मपने पाठक को अध्यात्म की साधना आरम्भ करने 
क वं उत्तम नागरिक बनाना चाहत है । उनके मतानुसार नागरिकता 
के नियमों को उपेक्षा करके अध्यात्म पथ पर बढ़ना असम्भव है क्योकि 
यह तो उतको पहली सीद है । उक्तम स्वास्थय तो उसकी नीव है ही । 


अवगुणो के प्रति चेतावनी. 


मनुष्य श्र ्ठतम सामाजिक प्राणी 


है क्योकि उपे बुद्धि जेसौ महानतम 
सम्पत्ति से विभूषित किया है | मपे 


इस गौरव कौ स्थिरता के लिये 
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आवश्यक है करि वह बुद्धिमानों जैसे कायं करे । बुद्धिमान वही है जो 
अपने विचारों को स्वस्य भौर पवित्र रखता है क्योकि मानव-जीवन की 
समस्त सुख-शान्ति उसके विचारों पर ही निभेर करतीहै, इन्हीं से वह 
अपने भविष्य की, अपने भाग्य की रेखाओं का निर्माण करता है। 
विचा को जो तत्तव गदला बनाते 2 उन्हं दूर करना आवद्यक है । 
बुरे विचारों की आसुरी शक्तियो की संज्ञा दी जाती है। सिद्धाथंको 
गौतम बुद्ध बनने के लिये भी यही करना पड़ा था । 

अन्यात्म पथ के पथिको को आत्म-निरीक्षण की शिक्षा दी जाती है 
तारि मन के एक करने में धुते हृए दुग णों को छट कर बाहर निकाला 
जा सके । यह्‌ एेसे रतु हं जो निरन्तर अपने साथ रहते हँ ओर पग-पग 
पर चोट पहुचाने का प्रयत्न करते दै । दुगुणी व्यक्ति अपनी आत्मिक 
शान्तिको खो वैठता है क्योकि उसे बाह्य जीवन मे सब ओर लांछना, 
असफलता भौर तिरस्कार ही मिलता है । जैसे गन्दे, गली, धिनौने 
भौर दूत के रोगी से बचने का हर कोई प्रयत्न करता हैवंसे ही दुगुणी 
व्यक्ति जहाँ जातां है, वहीं दुत्कारा जाता है । शरीर में धुसे हए रोगों 
को दूर करने की हम चेष्टा करते है, परन्तु अन्तः क्षेत्र को अस्त-व्यस्त 
कर डालने वले दुगुणों की ओर कोई ध्यान नहीं देता । वास्तविकता 
यह दहै कि शारीरिक रोगों की अपेक्षा मानसिक दोष दुगुणों से अधिक 
हानि की सम्भावना होती हे । 

समाज मे सर ऊंचा उठाकर चलने के लिये दुगुणो से रक्षा भाव- 
श्यक है । माकंण्डेय ने वार-बार चेतावनी दी है, दुग णो के दुष्परिणामों 
के भयंकर चित्र खीचे है सम्भव है उन्हे असम्भव की संज्ञा दी जाने लगे । 


परन्तु ऋषि का उद्देश्य केवल उन दुगुणों के प्रति सजगर. रहने की , 


भरणा मात्र है कि इनसे यह परिणाम भी निकल सकते है । उदाहरण के 
लिये मद्यपान से बचने के लिये बलराम की कथा दी | 44६ कि जव महा- 
भारत युद्ध में उन्होने पाण्डवो भौर कौरवोंमे सेकरिसी काभी पक्ष 
लेना उचित नहीं समक्ञा तो वह तीथं यात्रा को चल १३ । एक दिनि 
उन्होने अधिक मदपान कर लिया ओर रेवत वन में प्रवेश किया जगां 
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पर ऋषियों के समक्ष सूतजी कौ कथा हो रही थी । ऋषि बलराम जी 
के सम्मान मे उठ खड़े हए परन्तु सूतजी ने व्यास जी की मर्यादा का 
पालन किया मौर आसन पर बैठे रहे । इससे बलराम जी को क्रोध आं 
गया ओौर उन्होने सूत जी का वध कर दिय। । थोडी देर के वाद उन्हें 
होश आया तो इस कुकृत्य पर लज्जित हृए ओर प्रायश्चित के रूप मेँ 
नये सिरे से तीर्थाटन का आरम्भ किया । 


शराव कोजो पीते, वह गाली-गलौच शौर लडाई-क्गड़ा तो 
करते देखे जते है, परन्तु एसा कभी नहीं सुना कि किसी शराबी ने.नशे 
मे चूर होकर क्तिसी का वध कर्‌ दिया हो । यदिदोःचार हत्याय इस 
तरह की हो जायें तो इसे कानून बन्द करना पड़ वयोकि इससे लोगों 
के जानमाल को सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो जायगा । परन्तु वास्तव 
मे एेसा होता नहीं है । महि माकंण्डेय भी इस तथ्य से अवश्य परिचित 
होगे परन्तु उन्होने अतिण्योक्ति शैली भे अपरोक्ष में मद्यपान के दोष का 
ही वणेन किया है कि नरो मे जव ज्ञान तन्तु सज्ञा शून्य हो जाते हतो 
उस क्षणिक पागलपन का प्रवाह किसी भी भर बह सकता है ओर वह॒ 
व्यक्ति मारपीट से लेकर हत्या तकं कर सकता है । 


काम भी एक नशा है जो मनुष्य को अन्धा बना देता है। इसकी 
उत्तेजना इतनी तीन्र होती है कि कामी व्यक्ति सामाजिक मर्यादाओं का 
उल्लंघन कर्‌ बड़े दुःसाहस कर वैठता है । भाजकल युवतियों से छेड-छाड 
तो साधारण बात हो गई है। सडक पर जाती हुई युवती का अपहरण 
मौर मनमाने कुृत्य किये जाते है । वह युवती अपने दुभग्यि ओर 
भगवान को कोसती होगी कि उतने यह्‌ पशुरूप मे कंसे मानव बना 
दिये है । वह इस समाजसे भी घृणा करने लगती है जो पतन की 
पराकरष्ठा मे पूव गया है, फिर शासन को दोष देती है जहां नारी 
की लाज सुरक्षित नहीं है। इन घटनागों पर सभौ विचारक खेद 
शकट करते है, परन्तु यह्‌ वातावरण उत्पन्न करने वाले माध्यमों की 


न 
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ओर किसी का ष्यान नही जाता । अश्लील फिल्में ओर उपन्यास, ` 


पत्िकायें जिनसे इस विषय की उत्पत्ति होती है, उनमें उत्पत्ति सुधार की 
आवश्यकता है ताकि युवकों मे यह्‌ सद्विचार उत्पन्न हों कि समाज को 
हर युवकी उनकी वहिन दवै । यही सम्य समाज की निशानी है अथवा 
तथाकथित विकसित युग की दुहाई देने से कोई लाभ नहीं है । 


इतिहास साक्षी है कि काम भावना से प्रेरित होकर रावण ने सीता 
का हरण किया ओर एक महान्‌ युद्ध को निमन्त्रण दिया । अलाउद्दीन 
खिलजी ने पञ्चिमी को प्रास्त करने के लिये भीषण नर संहार कराया । 
कामके कारण हत्याओं के समाचार आज भी प्राप्त होते रहते है । इसी 
भर महि ने हमारा ध्यान आकि किया है । एक कथा इस प्रकार 
से दी गई है कि नरिष्यन्त के पुत्र दम को दर्णाण के राजा चारूवर्मा की 
पत्री राजकुमारी सुमना के स्वयंवर मे अपना पति चुना परन्तु भद्रप्रदेश 
के राजकुमार महानन्द, विदं के राजकुमार वप्पमान व महाघनु को यह 
सहन नहीं हुमा । उन्होने एक पड्यन्वर रचा जिसके अनुसार सुमना को 
बलपूवंक छीन लेना था भौर यह निङ्चित किया गया कि वह्‌ हम तीनों 
भसे जिसको भी चुन लेगी, उसकी पत्नी हो जायेगी । यदि वहु हुममें 
से क्रिसी को चुनेगी तो उसका वध करने वाला ही उसका पति माना 
जायगा । एक सुन्दर स्त्री को अपनी पत्ती बनाने के लिये वह घोर 
अन्याय ओर अधमं पर उतारू हो गये । जव सुमना स्वयंवर मेँ अपना 
पति चुन लिया तो इस दिशा में कोई भी पग जिसकी लाठी उसकी भैस 
कोसंज्ञामें आ जाताहै। दम ओर उसके शवरुओों मे घोर युद्ध हुमा । 
दमने महानन्दन का मस्तक काट दिया भौर वपुष्मान को बाणोंसे 
वीध दिया ओौर सुमना को अपने घर ले गया । यदि कथा का मोड़ इस 
प्रकार से होता कि वह तीनों दम को कंदी बना लेते, या उसका वध कर 
देते भौर सुमना को भगाकर ले जाते मौर तीनों मे कोई समज्ञोता न हो 
पाता तौ वह भी परस्पर युद्ध की लपेट मे आकर नष्ट हो जाते तौ भौर 
भी सुन्दर होता क्योकि काम वासना के अम्तिम परिणामों तक कथां 
पटच जाती । 


| 


8 [ माकंण्डेय पराण 


परस्त्रौ कोबुरी दृष्टिसे देखने वाले को पारलौकिक भय भी 
दिखाया गया है । कहा है कि एेसे कामी व्यक्ति कोनरकमें तो जाना 
पडता ह परन्तु वहाँ पर व्र की चोच वाले पक्षी उनकी अखि नोचते 
है । यह यातना बार-बार दी जाती है मौर लम्बे समय तक चलती है। 
गितने क्षणो तकं यहं पाप किया जाय, उतने वर्षो तक इसका फल भुग- 
तना पड्ता है । नेत्रो के दोष करने वाले को नेत्रो की ही यातना दी जाती 
है । नियम यही है जिस अंग से दोष किया जाता है, उसके सुधार के 
लिये उस अंग को ही प्रताडना दी जाती है ताकि उसे अपने किये पर 
पदछछतावा हो ओर फिर उसकी पुनरावृक्ति न करने का संकल्प ले । 
महषि ने यह भी दिखाने का प्रयत्न किया है कि भले व्यक्तियों की 
कभी परीक्षा की घड़ीभी आती दै जव उनको काम वासना की ओर 
घसीटा जाता है परन्तु इस समय विवेक से काम लेना चाहिए । महषि 
द्वस को पतित करने क लिथे वषु नाम की अप्सराने सव तरहकी 
कामचेष्टा्रे कीं तो ऋषि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा परन्तु जब वह्‌ फिर 
भी अपने हाव-भाव प्रदशित करने में लगी रही तो दुर्वासा ने उसे शाप 
दिया कि तुम सुपणं गोत्र मे पक्षिणी वनो । माकंण्डेय ने काम वाणो से 
सुरक्षा, के लिये सजगः रहने की प्रेरणा दी है वयोकि किसी समय भी 
क्रमण होने का अवसर आ सकता. है । 
क्रोध मानव का दुजेय शत्र है । सव जानते है कि इससे मस्तिष्क 
को नसो.म उत्ते जना उत्यन्न होती है, वह जलती है जिनका कुप्रभाव 
सारे शरीर क स्वास्थ्य पर पड़ता है, मन व इन्द्रियां भी इस अग्नि की 
लपेट मे भाती है, बुद्धि भी भभावित हृए विना नहीं रह सकती । गाधी 
जी ने इसे शराव ओर अफीम कैनशेकीसंज्ञा दी है क्योकि इनके लक्षण 
मिलते-जुलते ह। कवियोँनेभी कहा है कि पापका मल क्रोध के.मिटे 
हीः मिट सकता । गीतामें क्रोध से अविवेक 


गरक दवार मी बताया गया है । यह अध्यात्म. 


साधनाकोतोनष्ठही करने वाला है। इन दुष्परिणामों के कारण ही . 


व 
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महपि माकंण्डेय ने इस महारोग के प्रति सावधान किया है । इसके लिए 
उन्हे अनेकों कथाओं का सहारा लेना पड़ा । 

वैवस्वत मनु के पुत्र पृषध्र एक वार मृगया के लिये गये, तो एक 
ब्राह्मण कीगौकोभ्रूलसे मार दिया। ब्राह्मण ने पृषध्रकोशूद्रहो 
जाने का शाप दया । क्रोधसेक्रोधकी वद्धि होतीदहै। राजाको भी 
क्रोध आ गया । राजाभी बराह्मण को शाप देने लगा । इस पर ब्राह्मण 
राजाको नष्ट करने के लिए दूसरा शाप देने को प्रस्तुत हआ । तभी 
उसका पिता वहाँ प्च गया ओर उसे समज्चाया कि ब्राह्मण का भूषण 
क्रोध नही क्षमाहै। क्रोधसेतो धमं, अथं ओौर काम तीनों का नाश 
होता है । यदि ब्राह्मण कापिता बीचमेन आजाता तो दोनों की उत्त- 
जना बढती जाती भौर एक दूसरे को शापदेतेही जाते, जव तक कि 
उन दोनोमेसे कोई एक नष्टन हो जाता। 

विश्वामित्र गौर वशिष्ट का देष ओौर सघष पुराण प्रसिद्ध है।, इस 
पुराणमे भी उसे दिया गयाहै परन्तु बदले हृए रूप मे । वशि हरिश्चंद्र 
के पुरोहित थे । जव विरवामित्र ने हरिश्चन्द्र से राज्य लिया तो वह्‌ 
जल मे तपस्या कर रहे थे । जब वहु वारह्‌ वर्षो के बाद तप करके आए 
तो उन्हं हरिश्चन्द्र के भीषण कष्टों से परिचय कराया गया । उन्हे क्रोध 
का आवेश आया ओर विवामित्र को वक पक्षी होने का शाप दिया । । 
विश्वामित्र तो क्रोध के लिए प्रसिद्ध है ही । उन्होने वशिष्ठ को सारस 
हो जाने का शाप दे डाला । मनुष्य से पक्षियों की योनि प्राप्त होने पर 
भी दोनों को शान्ति न मिली भौर युद्ध पर उतारू हो गये । इससे सारे 
विश्व मे हाहाकार मच गया ओौर ब्रह्मा दवारा बीच-बचाव के लिए 
आना पड़ा, तब कहीं वह शान्त हो पाए । इसमें क्रोध की पक्षियों के 
अज्ञान से तुलना कौ गई है भौर बताया है कि क्रोध से मानव कितना 
गिर जाता है । वह्‌ इसके आवेश मे आकर घोरसे घोर अपराध कर 
सकता है । ॥ 
एक अन्य कथा में विरवामित्र के क्रोध से विद्याओं का नाश कहा है। 
विद्या का अभिप्राय ज्ञान ओर विवेक है । क्रोध की उत्पत्ति ही अज्ञान 
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ओर अविवेक कौ नींव पर होती है। अतः शारीरिक, मानसिक ओर 
बौद्धिक स्वास्थ्य के इच्छुक व्यक्ति गो इससे बचाना चाहिए, तभा 
आध्यात्म साधना मे कुं प्रगति की आशा की जा सकती है । 


क्रोध का आधार अहंकार होता है । जव अहंकार को ठेस पर्हुचती 
हैतो क्रोध से उसकी शान्ति करने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु 
उसका परिणाम अशान्ति ही होता है । जो व्यक्ति इन दोनोंके पंजोंमें 
फंस जाता है, उससे बड़े-बड़े अपराध हो जाते है । बलराम जसे वुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति भी उससे नहीं बच पाए । सूतजी जसे कथावाचक उनके आगमन 
पर सम्मान कै प्रदशंन केलिए खड़े नहीं होते तो उनके अहंकार को 
ठोकर लगती है । जैसे दुःली भौर चिन्तित व्यक्ति अपने दुःख को कुछ 
क्षणो के लिए भुलाने के लिए शराव पीता है, उसी तरह से अहंकार की 
पृटिनहोनेकाजो दुःख होता है, उसकी निवृत्ति के लिए क्रोध के नके 
की मोवस्यकता आ पड़ती है ।  क्रोधका परिणाम कुं भी हो, उससे 
अहंकार का रोग तो दूरहो दही जाता है । एलोपेधिक दवाओं काभी 
यही प्रभाव पड़ता है । प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले रोग॒को वह शीघ्रही 
दबा देती है परन्तु निश्चित रूप से अन्य भयंकर रोगो की उत्पत्ती होती 
है । उसका परिणाम कुच भी हो परन्तु रोगी व॒ अभिभावक को यह्‌ 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि रोगी जिस रोगसे पीडित हो रहा था, वह 
ठीक हो गया । महकार की जौषधि क्रोध है परन्तु क्रोध तो मारपीट, 
गालौ-गलौज, युद्ध संषयं ओर ह्या आदिसे ही शन्त होता है, उसका 
आहार बहत ही भयकर राक्षसो का सा है । इसका कारण तो अहंकार 
ही है। यदि महकार की उत्पत्ति न होतो क्रोव का जन्मलेनाभी 


सम्भव नहीं है । अतः अहंकार रूपी जड़ को तो काट देना चाहिए जिससे 
अन्य दोषों कौ वृद्धि न होने पाए । 


पृराणकार ने लोभ के भीषण स्पको भौ भ्रस्तुत किया है । एकः 
राजा बिना कारण दूसरे के राज्य.पर अपना अधिकार जमाना चाहता 
है । उस पर आक्रमण करता है, घोर युद्ध मौर नरःसंहार होते ह ओर 


क 
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शक्तिशाली राजा कमजोर को दवा देता दै । अनेकों बार राजाभों के 
मनमेंसारी पृथ्वी का सम्राट वननेकी लालसाएु उत्पन्न की गई है । 
लोभ के भयंकर परिणामोंकोभी प्रस्तुत किया गया है। 

भोगसे पुण्य काक्षय बताया गया दै । एक कथा मे इससे शक्ति का 
नाश होना भी व्यक्त किया गया है । सुब्रत तपस्वी ने राजा विद्रथ को 
कुजुम्भ नाम के एक राक्षसके वारे में जानकारी देते हए कहा कि जिस 
दिन उषे कोईस्व्री देती है, उसकी शक्ति कम हो जाती है, दूसरे दिन 
पनः त्रढ़ जाती है । इसमे स्पष्ट हैकिस्वरीके संसग से शवित का व्यय 
होताहै। भोग मानव पर अपना चहुमुखी प्रभाव डालते हैँ! इसीलिये 
प्राचीन काल में वानप्रस्थ ओौर सन्यास की व्यवस्था वनाई गई थी ताकि 
भोगों से निवृत होकर आत्मकल्याण की साधना मेँ अपना पुरा समय 
लगाया जा सके । यह तभी सम्भव है जव शक्ति के व्यय को रोका 
जाए । राजा राज्य वधेन का जब एक बाल पक गया तो उसने समज्ञा 
स यह यमराज का दूत है मौर मृत्यु का संदेश लेकर आया है । अतः 
मुकं अपने राज्य का भार अपने पुत्रों को सौपकर विषय-भोगों से निवृत्त 
होकर वन में जाकर तप करना चाहिए । गृहस्थ मे रहकर इस साधना 
को क्रिया जा सके तो अत्यत्त उत्तम है । 

इस तरह से पतन के जितने भी मागं हो सकते है, उनका चषि ने 
दिश्दशंन कराया है मौर दुष्ट भावों से वचने की प्रेरणा दी है क्योकि 
दुगुणो के रहते हृए इस लोक ओर परलौक दोनों मेँ शान्ति की 
सम्भावना नहीं हो सकती । दुराचारी सदव अशान्त रहता है । शान्ति 
के लिए सदाचारी बनना आवश्यक है । उस मार्ग, पर चलने के लिए 


माकेण्डय प्रेरित करते है । र र 
मानव दोषों का पतला है । भपने प्रबल संस्कारोंव बुरे संगके 


क]रण वह बुरे काम करता है परन्तु जब रोग उत्पन्न होते है, तो उनको 
दूर करने के लिये दवाओोंकौ भी खोज कर ली गथी है । शारीरिक रोगों 
की तरह मानसिक रोगों के भी उपचार है भारतीय मनीषियों ने मानसिक 
विकारो की निघृत्ति का अमोघ उपाय यह बताया है कि पापी 
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अपने पाप की घोषणा साव॑जनिक रूप से कर दे, यदि वह्‌ अपने 
मन मे उसे दवाये रखता है तो उसकी ग्रन्थि बन जाती है जो जन्म- 
जन्मान्तरों तक कष्ट का कारण बनती है । तमी विधान वनाया गया है 
किं जब किसीसे गौ हत्या हो जाय तो ग्राममें घ्रूमकर भौर उप्त गाय 
की पूछ पकड कर चिल्ला २ कर कहै कि्मने इस गाय का वध करिया 
है । यह उस प।प का प्रायरिचत मान लिया जाता है । दण्ड से पापनहीं 
धलता है मौरनही पापी को फिर पाप करने से बचाया जा सकता दे। 
पाप एक मानसिक रोग है, उसी का उपचार भी इसके अनुल्प ही होना 
चाहिए । माकंण्डेय ने भी यही दवा बताई, है । जव बलरामजी से मद्- 
पानके नरो में सूतजी का वघ हो गया तो नशा उतरने पर वहु अपने 
कूकमं पर लज्जित हए । उन्होने निश्चय किया कि इस पाप का क्षय 
करने के लिए अपने कुकमं का बखान करता हमा बारह वषं का त्रत 
कगा । वही मेरे पाप का सर्वोत्तम परायर्चितत होगा । आधुनिक मनो- 
विज्ञान ने भी इस सिद्धान्त को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। 


सद्गुणो के विकास पर बल 


अवगुण के प्रति सावधान रहने के साथ-साथ सद्गुणो का विकास 
भी आवश्यक है । सद्गुणो को बहुमूल्य सम्पत्ति, मान-जीबन को सबसे 
बड़ी विभूति मानी है। क्योकि उन्ही के आधार पर समस्त प्रकार की 
प्रगति कर सकना सम्भवः होता है। दूसरों की सहानुभूति, श्रद्धा एवं 
सदभावना केवल उन्हें मिल सकती है जो सद्गुणी है । स्वास्य, शिक्षा, 


कोशल आदि के आधार पर आमतौर पर कुछ ॒कमाया जाता है,- परर 
द्धि केवल सद्गुणो के आधार प्र 


 पुराणकार ने इसकी ओर विदोषः व्यान दिया है । वह्‌ अपने पाठक 

को सत्यवादी, धातारो चरित्रवान्‌, श्रेष्ठ, परिश्वमौ मौर ` स्वावलम्बी 

देलना चाहते है । माक्रण्डेय का मिन्न-भिन्न स्थानों पर मादेश है कि- 
स 
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"शृरहस्थ को सदाचार परायणा होकर ह्य, कव्य र अन्नदान करते हुए 
पितर, देवता, भततिथि ओौर बांधवों का पूजन करने वाला होना चाहिये । 
इनक अतिरिक्तं भूत, भूत्य, पञ्ु, पक्षी पिपीलिका, भिक्षक, याचक था 
पर अपर जौ कोई भी जसे प्रार्थना करे, गृहश्थी यदि नित्य नैमित्तिकी 
क्रिया उल्लंघन करे तो उसे पाप का भागी होना पड़ता है ।*--गृहस्थ 
को सदेव सदाचार का पालन करना चाहिए, आचार हीन पुरुष को 
लोक मे कभी भौ सुख नहीं मिल सकता, जो पुरुष सदाचार को छोडकर 
ससार मागं में प्रवृत्त होता है, उसके द्वारा किये हुए यज्ञ, दान भौर 
तपस्या आदि सभी अमंगलजनक् होते हैँ 1“ दुराचार मे प्रवृत्त मनुष्य 
दीघंजीवी कदापि नहीं हो सकता, इसलिए सदाचार में ही प्रवृत्त होवे, 
सदाचार से बुरे लक्षणनष्टहो जाते ह |“ "गृहस्थ को उपाजित कयि 
हए धन का चतुथं भाग घमं के लिथे संत्रित करना चाहिए, अघे माग 
से अपना पोषण ओौर नित्य नैमित्तिक कायं करे,भौर शेष भाग की मुल- 
धन के रूपभे वृद्धि करे“ -गुरु को देख कर उठ कर खंडे होने इत्यादि 
से सत्कार पूर्वक आसन दे ओौर प्रणाम करके अनुकूल वार्तालाप करे । 
उनके गमन समय उनके पचे चे, प्रतिक्रूल वचन न कटे ।"“-किसी के 
ममं को व्यथित न करे, किसीको न कोसेऽचुगली न करे, दंभ, अभिमान 
ओौर तीवे व्यवहार को द्योडदे। मूख, उन्मत्त, दुःखी आपद्ग्रस्त, विरूप 
मायावी, अंगहीन अथवा अधिकांश की हसी उड़कर न छेड़ "--पर- 
न।रीगमन न करे क्योकि परनारीगमन से इष्टापृततं नष्ट होता है भौर 
दीर्घायु का वास होता ह । इस लोक मे इस पाप के समान अन्य कोई 
पाप नहीं है, देवपूजन, अग्ति कायं भौर गुरुजनों को प्रणाम सदा कर्तव्य 
है । “पूर्वान्ह मे देवताओं का, मध्यान्ह म मनुष्यो एवं भपरान्ह मे पितरों 
का पूजन करे । देवता, वेद, ब्राह्मण, सस्यनिष्ठ, महात्मा, गुरुजन, 
पतित्रता, यज्ञ मौर तप परायण परुष इनकी ह सी न उड्ावे । यदि कोई 
अविनय वाला परुष इनकी निन्दा करे तो उधर ध्यान नदे, देवता, 


पित्र मौर अतिथि का पूजन सदा करे । सावधान चित्त से वेदाध्ययन * 


करे, अपने से श्वंष्ठया निम्न मनुष्य कौ शय्या अथवा आसन पर न 





नि य 
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बेठे । अमंगल वेश न धारे, अमंगल वचन न कहे । गुरु या देवताके 
सामनेपरन फलाये। 


दुर्वासा कौ तरह अपने चरित्र की सुरक्षा के लिये किस प्रकार ऽश 
रहना चाहिए, ऋषि एक ब्राह्मण की कथा के माध्यमसे स्पष्ट क्रते 
है ; लोग यह समश्च सकते हैँ कि दुर्वासा तो ऋषि थे, वहतो हर 4१ 
की स।मथ्यं रखते है परन्तु एक साधारण गृहस्थ कंसे पतन के माग पर 
चलने से बच सकता है । एक ब्राह्मण के रूप लावण्यह्र मुग्ध होकर 
वरूथिनी नाम को अप्सरा प्रणय-प्राथना करती है । निजेन पवंतीय 
स्थान भौर युवती का प्रणय प्रस्ताव, स्वीकृति के लिए कोई बाध। नहीं, 
समाज का कोई बन्धन नहीं, अपमान का कोई अवसर नहीं, फिर भी 
जो विवेकी भौर उच्च भावनाओं से ओत-प्रोत रहते है, वह कोई देखता 
हो या नही,कदारि दृष्कमं नहीं कर सकते । वयोकि यह ईइवर को सवं- 
व्यापक मानते है भौर उसके सदस नेत्रो क अनुभव करते हैं । ब्राह्मण 
कमारने बाह्य रूप का मूल्यांकन न किया ओर प्रस्ताव को तत्काल 
टकरा दिया । ब्राह्मण के शब्द ध्यान देने योग्य द 
ब्राह्मण के लिये भोग चेष्टा, प्रशस्त नहीं मानी गई अपितु घर्माुष्ठान 
ओर कतेव्यपरायणता का प्रयत ही श्रं हैवयोकि वह इस लोक मे कलेश 
देने वाल होने पर भी परलोक मे उत्तम फल देती है । मेरे गुरुजनों की 
यह शिक्षाहै करि परायीस्वीकी अभिलाषा कभी नही करनी चाहिए । 
भतः मे तुम्हे किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं कर सक्ता भले ही तुम 
रोती चिस्लाती रहो भौर निराशा क शोक से सूल जाजो ।” 


ब्राह्मण कौ प्राथेना पर्‌ ही उसके चरित्र का परिचय मिलता है । 
“यदि रमैमे कमी भी ठोक समय प्र वेदिक कमं का त्यागनकियाहो 
भौर कभी भी मेरे मन में पराये घन भौर परायीस््रीकौ इच्छान &ई 
हो तो मेरा मनोरथ पूणं हो, चरित्रवान्‌. स्त्री का मन सबल भौर 
. आत्मा शक्तिशाली होती है, उसका कोई मी कठिन से कठिन कायं सका 
नहीं रहता । जीवन के हर ¶ग पर सफलता उसका स्वागत . करती है। 
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सद्गुणो के विकास ओौर चरित्र कै उत्थानव स्थिरता के लिए 
अच्छे संग की अपेक्षा रहती हे । संग का प्रभाव महरिहाय' है । मच्छा 
संग भाग्यवानोंको ही प्राप्त होता है। चऋषिने भी श्िक्षादीहैकि 
सदाचारी षाध मनुष्योंकेसाथही मित्रता करे, बुद्धिमान्‌, उद्योगी 
को मित्र बनावे । वेदज्ञानसे युक्त, विद्धानु, ब्रत परायण भौर स्नातक 
कासंग करे ।'' बुद्धिमान मदालसाने भी क्ट भाने पर सत्पुरुषो का 
संगकरनेकी शिक्षादीहै। मदालसा ने अपने पुत्र अलकंको एक 
अगगूढी दी क्रि जव संकट आए तो इसमे लिपटे कागज पर लिखी शिशा 
का सहारा लेना । जव अलकं के बड़ भाई सुबाहु ने काशीश्वरकी 
सहायता मे अलकं के राज्य पर आक्रमण करके उसे राज्यच्युत कर दिया 
तो उस्ने माता की अदी मे लिपटी शिक्षा खोली। उसमे लिखाथा 
“्रत्येक कोसगकात्यार करना चहिए। रेषा सम्भवनहोतो 
सज्जनोंकेसाथहीसग करना चाहिए । सज्जन पुरुषों का स ग भीषधि 
है 1” इस शिक्षा को श्िरोधायः कर अलकं दत्तात्रेय जीके पास गए । 
वहां से उनके दुःख का समाधान हुभा। 

सत्संग का प्रभाव यदि मनृष्य कै व्यवहार पर अनुकूल नहीं पड़ता 
तो उक्तसगसेक्र्यालाभ ? मनुष्य सामाजिक प्राणी है । वहु समाजमें 
उच्च सम्भान का इच्छुक रहता है परन्तु भट, छल, कपट से वह मान 
मही मे मिल जाता है्जौर सरल सत्य व्यवहार से विश्वास भौर सम्मान 
की वृद्धि होती है । कपटी व छली व्यक्ति प्र अपने वन्धु-बान्धव भी 
विश्वास नहीं करते भौर उसके हर व्यवहार को स देह की हष्टि से देखते 
है । इसलिए पुराणकारने घोर सकट में भी सत्य का परित्याग न करने 
की शिक्षा दी है । राजा हरिश्चन्द्र के भाख्यान मे रानीके मूख सेही 
सत्य पालन के भ्रति दुढ्‌ निष्ठाकी प्रेरणा दिलाई गई है । राजन्‌ । चिन्ता 
का त्थाग करो, सत्य का पालन करो। सत्य सेच्युत व्यक्ति एमशान 
की तरह त्याग योग्य होता है । व्यक्ति के लिए सत्य पालन से बड़ा कोई 
कमं नहीं है । सत्य पालन न करने बाले के अग्निहोत्र, वेदाध्ययन, दान 
भौर समस्त पुण्य कमं नष्ट हो जाते ह । धमं शास्त्र कहते कि सत्य से 
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उत्थान भोर असत्य से पतन होता है । सत्यसे ही सूरय तपता है। सत्य 
परदही पृथ्वी टिकी है । सत्य सर्वश्ेष्ठ धमं है । स्व्गंका अधिष्ठान भी 
सत्य ही है । एक पलड पर सत्य ओर दूसरे पर एक हजार अश्वमेध 
यज्ञो काफल रलदेतो सत्यका पलड़ा ही भारी रहेगा ।" ब्राह्मणा का 
तो यह विशेष गुण कहा गया है -- ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व इसी में हिकि 
वह्‌ पक्षी के सामने भी सत्य का पालन करे । बराह्मण को जो पुण्य सत्य 
व्यवहार से होता है, वड अच्छी दक्षिणा वाले यज्ञो से अथवा क्रिषठी 
उत्तम कायं से प्राप्त हो सकता ।'” 
सत्यवादी ही सच्चा मित्र भौर विश्वसनीय हो सकता है । उसके 
सामाजिक सम्बन्ध विस्तृत हो जाते है । जन नेतृत्व के योग्य भी वही 
होता है । मित्रता की कसौटी उपकार बतताईगईटहै। ऋषिने इस सिद्धांत 
का प्रतिपादन करते हृए कहा है “मित्रता का स्वाथं जिसे अपणं नहीं 
रहता, उह मनुष्य धन्य है, उका जन्म ओर जीवन धन्य है। मिघरोंके 
उपकार क्रा बदला चुकाए विनाजो अपे को जीवित समञ्लताहै, 
उसके जीवन को धिक्कार है ।” इसकी पुष्टि के लिये एक रोचक कथा 
के। भी सहारा लिया गया है मदालसाने जब अपने पति राजा ऋतु- 
ध्वज को भृत्युका समाचार सुना तो बह उसीक्षण मित होकर यमपुर 
प्च गई । यह. समाचार गलत था । जब ऋतुध्वज आए तो उन्हे बहुत 


इःख इभा ओर जीवन भर विवाहुन करने का निश्चय किया । नागराज 


भरवकतर के पुत्र इनके मित्रथे । उन्होने यह घटन। अपने पिता को सुन।ई। 


परिता भपने पूत्रो को अपने मित्रका स्वागत सत्कार व उप्रकार करने की 


रिक्षा देते थे परन्तु पूतो को दलील धी कि संसार की हर वस्तु उसको 
उपलब्धे है, केवल पत्नी का उमे 


अभाव है जो सवंथा असम्भव है । पिता 
ते सीख दी क्रि प्‌ रषाथं करने पर हर अकतम्भव वस्तु भी सम्भव हो जाती 
दै । पिता के प्रयत्न से बह भी सम्भव हो गया । मित्रता मानवताका 
एक आवरयक लक्षण है. 


पूरुपराथं श महिमा का गन भी स्थान-स्यान पर किया गया है । 
बक्ष्मी कौ प्राति का अधिकारी भी शे ही बत्ताथा गथा है। 


== 
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पराजय से लज्जित हुए एक राजक्रुमार ने पुरुषाथमय जीवन की 
कामनाकी है । राजकुमार अीक्षित एक स्वयंवर में गया । राजकुमारी 
को बलात्‌ अपने वश मे कर लिय। । यह अन्य राजकृमारों को बुरा 
लगा । स धष होने पर अवीक्षित दन्दी वना लिया गयां । फिर उसके 
विताने अपनी सेनाओों की सहायता से उतत छंडाया । जव राजा बन 
जाने लगे तो राज्य का भार उसको सौपना चाहा | तव पुत्र ने कहा- 
“म इम योग्य नहीं ह, मेँ पनी पराजय से लज्जित हं । मन्न बन्दी को 
आपने मृक्त कराया था, मेँ स्वयः मुक्तन हो स्का । फिर मृज्लर्मै क्या 
पुरुषत्व है ? पौरुष से य्‌ क्त व्थक्रित का शासक होने योग्य है । जो पिता 
कौ अजित सस्पत्तिका मोग करे, या पिता द्वारा सकटसे उव।रा जाय) 
कुल में एेसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए । जो अपने बल,पौरुष से सम्पत्ति 
भौर स्याति का अजन करते तथा अपने पौरष से सकट को पार करते 
है' मँ उन जैसेलोगों की गति चाहता है" एसे विचार वाला व्यक्ति 
ही गौरव के साथ नेपोलियन की तरह सर ऊचा करके कहु सकता 
{5 असम्भव शब्द को मेरे कोषमे से निकाल बाहर करो । माकण्डेय 
भी यहीश्रोरणा देते हूँ कि पुरुषां मौर स्वावलम्बन की सतुप्रवृत्ति से 
ही मानव का उत्थान सम्भव ह । 


परमाथ तत्व का निरूपण 


दान के कुछ अनोखे उदाहरण पुराण में वशित है साधार बुद्धि 
उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती । हरिश्वनद्र का विश्वामित्र को 
भपना सारा राज्य दानमे दे देना एक कल्पनातीत घटना है । देने वाला 
अनुमान लगा सक्ता है करि उसे जीवन मे कितनी ठोकरे खानी पड्गी ? 
निधन व्यक्ति पर यदि कोई कष्ठ आता है तो उसका सहन करना सरल 
होता है क्योकि अभावों का देलना उसक्रा स्वभाव बन चुका दै 
परन्तु जो देशष-आराम से .ओत-ध्रोत है, उन पर मुसीबतों क पहाड़ 
टूट पड़, तो उनको आत्य-हत्या जेसी निराश्ञाजनक बातों के सोचने 
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के अतिरिक्त अन्य मागं नहीं दिखाई देता । क्रिप्ठी करोड़पति को एक 
दिन में कगाल कर दिया जाय तो उससे हृदय की गति बन्द हो जायमी 
परन्तु हरिषचन् ने सव कु प्रसन्नतापूवंक केला । कारण स्पष्ट है,उपके 
मन मे दिन्यता छाई हई थी,उसको प्रवृत्ति देने की थी । यदि वह्‌ स्वार्थी 
स्वभाव का होता, तब तो वह अवश्य नीवनसे निराश हो जाता। 
ऋषि प्रो रित करते हैँ कि यदि समाजहित $ लिये घोर कों का सामना 
करना पड़े तो भौ उनका स्वागत करना चाहिए । 


दान से परमां कौ सदुप्रवृत्ति का उदय होता है। मनोस्थिति मे 
उदारता आती है, स्वार्थपरता का नाश होता है तत्र मनुष्य दूसरों के 
बारे मे भी सोचता है । उनके हित को अपना हित मानने लगता है। 
पुराणकार ने लिखा है कि जो द्रुसरो क अहित की योजना बनाता है 
उनका स्वथं ही अहित होता है । एक कथा मे राजा खनित्रे के सन्त्री 
विदववेदी ने उसके चिरुद्ध षड्यन्व्र रचकर चार पुरोहितों से भभिचारक 
प्रयोग करवाये जिससे चार कृत्याय उत्पन्न हई परन्तु वहु खनिच का 
कच भी न विगाड़ सकीं । परिणाम स्वरूप उन्होने लौटकर चार पुरो हितों 
ओर विरववेदी पर आक्रमण क्रिया ओर उन्हें मार डाला। 


पूराणकार ते इत बुरी मावना से वचने भौर परमार्थ भावना को 
मन पे स्थिर रक्नने पर बल दिया है । हरिदचन्द्र के कष्टों के नाटक का 
जव अन्त हृभा तो देवत उन्हे स्वगं लेने के लिए अयि, परन्त राजाने 
अस्वीकार कर दिया ओर कहु; कि “वै अयोध्या की पारी प्रजा को 
व्यथित छोड़ कर अकेला नहीं जा सकता । वह्‌ अपनी पण्य राशि का 
उपयोग अपनी प्रजा के साथ करना चाहते ह । यदि वह्‌ सब ॐ सवर 
मेरे साथ स्वगं जासके, तभी १हांजा प।ऊगा अन्यथा उनके साथ 
मुके नरक जाना हौ पतन्द होगा ।'' 

एक बार किक्षी कारण से विदेहराज को 
जाना पड़ा । उसके पचते ही नरकव।सियों 
राजा ने उसका कारण पृछा तो यमदूत ने 


थोड़े समय क लिए नरक 
को बहुत सुखद भ्रतीत हुआ । 
कहा--“आपकं प्‌ ण्य अनगिनत 


र 
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ह, आपने बहुत से अ्वमेव यज्ञ किथे है । समुद्र मे जलल की वरदो, 
अक्राशमे तारों, मेघमे से जल की वरसती हई जलधाराओं भौर गंगा 
मेबालूके कणौ की तरह आपके असर पुण्य हं । उसके कारण आपको 
स्पशं करके जो वायु चल रही है, उससे नरकवासियों को अपने कष्टम 
कमी अनुभवहोरहीहै।"' यह सुनकर विदेहराजने नरक सेजानेको 
मना कर दिया ओौरस्पष् कहा कि जव तक यह लोग नरकमे षडे है, 
म भी यदीं रगा ।"' यह कहना सरल है करना कठिन है । जिसने 
जीवन भर सुख ही दे दों उक लिए दुःख की एक घड़ी भी युगके 
बरावर होती है परन्तु जिनके मन में एसी उच्च भावनाय उठती है, वहं 
मानव नहीं महामानव है । माकण्डेय एेसा ही महामानव अपने पाठकों 
को देखना चाहते है तभी भिन्न-भिन्न कथाओं , दवारा इस प्रकरण को 
दुह॒राया गया है । 

राजा राज्यवर्धेन की मायु बढ़ने फ. लिये प्रजा ने सूर्यदेव को 
सामूहिक प्राना की । इससे राजा की आयु दस हजार वषं बढ़ गई । 
गाज। चिन्तित हुए क्रि “ मँ तो दस हजार वषं तक जीवित रंगा, मेरे 
भ्रजाजन यमराज के शिकार होति रगे । मुके यह॒ आयु तभी ग्राह्य है 
जब मेरी प्रजा की भी यही आयु हो ।'' इस परमार्थं भावना से भोत-परोत 
हो राजाने सूयदेव की एक वषं तक आराधना की भौर सारी प्रजा की 
आय्‌, भी दत हजार वष की हो गई तभी वे सन्तुष्ट हृए । 


ऋषि ने इस मत का प्रतिपादन क्रिया है कि स्वाथं असुरी वृत्ति है, 
परमाथ देवी गरुण है । इस गुणक विकास के लिये सदेव प्रयत्नशील रहना 
चाहिए । इससे जो मानसिक शांति मिलती है, उसकी कल्पना नही को 
जा तकती । इस शांति के) हीरे-पननो से नहीं खरीदा जा सकता, इसे तो 
अपनी भावनाओं को उदार बनाकर सारे ब्रह्माण्ड में विर देने से 
आक्रषित किथा जा सकता है । इस भावना कौ पुष्टि व सवधन के लिये 
विर्व कल्याण कौ प्रथेना को बड़ ठङ्घसे संजोय, गया है “सब प्राणी 
सुखी हो, अन्यो मे स्नेह रखे समस्त प्राणियों क। क्या हो, उन्हे किसी 
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जीवों को किसी प्रकार का शारीरिक व मान्षिक रोगन हो, सब लोग 
सवके मित्र होः "तुम्हारी बुद्धि मे सब प्राणियों के कल्याण की भावना 
हो । जिर प्रकार अपना ओर भपनी सन्तान का हित चाहते हो, उसी 
तरह सब प्राणियों के कल्याण की बात सोचोः--जो मूह्ञसे प्रम करता 
है, उसका सदेव हित साधन हो । मूज्ञसेद्रष करने वाले का भी सदेव 
कल्याणा हो ।” इन पत्रित्र भावनाओं को अपने जीवन का अग बनाने 
वालि ही विष्व हितेषौ महामानव बन पाति ह । 
इस भावना के विकास क लिये ऋषि ने एक अनुभव सिद्ध स।धना 
काभी निदेश क्रया है । वह है यज्ञ । यज्ञ का अथं है त्याग, बलिदान, 
परमाथ, निःस्वाथता । यज्ञ का लामशत्रु ओरमित्र सभी को एक 
समान पचता है । यह समस्त प्राणी जगत्‌ के हित सधन की साधना 
है । यज्ञ करने वाले का कोई शत्र. नहीं रह जाता, उसे सब ओर अपना 
ही रूप दिखाई देता है तभी तो वहु मपने गाठ पसीने की कमाई 
को वायु में विखेरने के लिये प्रस्तुत हो जाता है । वहु जानताहैक्ति 
अपने द्ेषियों को भी लाभ पहुंचने से वह रोक नहीं सकता । अतः वह 
शत्‌. को शत्‌, मानना ही छोड देताहै। यज्ञ स वह सारे ब्रह्माण्ड से 
अपना नाता जोडता हे । पहले वह केवल अपने परिवार तक ही सीमित 
रत्‌ यज का माव तो ईवर तत्व के माध्यम से सारे विश्व मे 
फल जाता है, अतः बह अपने शरीर को ही ब्रह्माण्ड शरीर मानने 
लगता है । 
जत-प्रत, रंगभेद भौर सम्प्रदाय को संकीणंताः से ऊपर उठकर 
विश्व मंत्री की उच्च भावना को जाग्रत करने के लिये यज्ञ सरल वश्व 
८५ ह । प्राचीन काल में इसी माध्यम से जनप) के नंतिक स्तर को 
सा उठाया जाता था | नरिष्यन्त ने एक बहत बड़ा यज्ञ किया जिसकी 
अतिक्रिया स्वरूप जनता ने भसंयो यज्ञ कि । पूवं मे १८ करोड़.पश्चिम 
9 करोड दक्षिण में १४ करोड गौर उत्तर भ १५ करोड़ यज्ञ सम्पन्न 
&९.। इन महानु योजनाभों के फलस्वरूप ही राम राज्य का साकारं रूप 
देखने को मिला, जहां भप,ताप,चोरी, उकेती, छल-कपट आदि का नाम 











| 





नैतिक व सास्ृतिक अध्ययन |] [ धणे 


निशानन था) लोग इस लोक की अपेक्षा परलोक का अधिक ध्यान 
रखते थे । आज उसके विपरीत है । वह युग पुनः आ सक्रता है यदि 
हेम ऋषियों कौ योजनाओं के अनुसार अपने जोवन को मोड़ देतो । 


जीवन निर्माण के सिद्धान्तो का प्रतिपादन- 


माकंण्डेय पराण में विभिन्न प्रशारके पिद्धान्तों का उल्लेख है 1 
जिनका प्रगति पथ प्र आरूढ होने वाले हर मानवके लिए समञ्चना 
आवश्यक है । 


भौतिकवादी स्थल नेवों घे दिखाई देने वाते इष पच्चभौतिक शरीर 
को ही स्व॑स्व मानते है, उससे अगे की वे कल्पनाभी नहीं कर सकते । 
वे उस सूक्ष्म, चेतन तत्व से अपरिचित है जिप्के आधार पर समस्त 
क्रियाओं का संचालन दता है । भारतीयों ने उस जीवन-तत्व का न।म 
आत्मा रखा । जो इसे समनज्ञत। नहीं, वह्‌ दुःखी रहता है क्योकि शरीर 
अनित्य व तष्ट होने वाला है, उस अपने भविष्य को निर्भर करते वाला 
कभी श।स्वत सुख की आशा नहीं रख सकता । शान्ति के लिए मल तत्व 


को जानना होगा , उसके लिए प्रयत्न करने होगे । आत्मा को जानकर ` 
उसके उत्थान की योजनाओं को क्ियान्वित करना होगा ] जो विघ्न ` 


बाधाए“ इसके मागं मे आती है, उन्हे हटाना होगा, भपनी विचारधारा 
ओर जीवन पद्धति को परिष्कृत करना होगा । 


फुराणकारने दुःख कौ निवृत्ति लिए शरीर भावनाके त्याग का 
परामशं दिया है । जब मदालसा पत्र अलकं के राज्य पर सुबाहु भौर 
काशिराज ने आक्रमण करके उसके राज्यको छीन लिया तो उसे भपनी 
मां की उस सिक्षाकास्मरणहो आया कि संकटके समय इस अगठी 
मर लिपटी शिक्षाके मादन मे चलना । उसमें सत्पुरुषो के सग की 
ररणा दी गई थी । मलक योगी दत्तात्रेय के पास गथा । दक्तात्रेय ते 
कहा कि तुम अपने दुःख का कारण बताभो, मै आज ही उसे नष्टकर 
दूगा। जव अलक ने उस पर गम्भीरता पूर्वंक विचार किया तो लगा 
कि उसने भारी भूल की, दुःख तो शरीर, मन, बुद्धि ओर इन्द्रियों से 


2 
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सम्बन्ध रखता है मौर वास्तवमें मँ इन से भिन्न ह । दुः तोमेरेवाह्य 
उपकरणों को था, मु नही, मँ तो इनसे सर्वथा भिन्न ह । मुके तो दुख 
छ भी नहीं सकता । मेदे अज्ञान के कारण उक्त ने मुज्ञ दवाये रखा । 
अव मै शरीर से सम्बन्धित नहीं हं । इसलिये दुःख से परे हुं । 
जब तक मनुष्य शरीरं भावना से लिप्त रहता है, तव॒ तक वह 
शारीरिक परिवतंनों से प्रभावित होता रहता है । इससे ऊपर उठकर 
जव .आत्म. भावना में स्थित होता है तभी उसे अनन्द का मागं मिलता 
है । इसी मागं पर चलने की प्रेरणा ऋषि देते है| 
इस सम्बन्ध मे साधन कामी पथ प्रदशेन कियां है । आत्मको 
जीतने के लिए लिखा है प्राणायाम से दोषों को, धारणासे पापोंको, 
प्रत्याहर से विषयों को ओर ध्याने अनीश्वर गुणो को भस्म करे, जैसे 
मग्न मे पड़कर सब धातु दोष-राहित होती है, वेसेः ही प्राण वायुके 
निग्रह से इन्दियो के सव दोप नष „ होते है 1" यह बात्मद्श॑न से बाधक 
तत्व है, इन्हे दूर करना आवश्यक है। 


; जिसे आत्मदशन हो जाते है, वह्‌ सांसारिक दुःखोसे अलिक रहता 


है । मृत्यु उसका च भ। बिगाड़ नही सकती । वे मृत्यु का प्रसन्नता पूर्वक 


मदालपा ते अधने प्रतिकी मृत्यु का समाचार सुन करशरीरत्याग दिया 
तो राजा ने कहा क्रि “सब श्रकार के सम्ब 


करने पर रा लता हैङित्या शत्र के लिये रोड भौर व्य त्र वधु 
के लिए.रोडं ? भर्थातु दोनो मे किसी ङे लिये रोने.का कोई कारण. 


१ 








धो की अनित्यता पर विचार. 





| 
| 
॥ 
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इन विचारों की पुष्टि के लिये पुन जन्म के सिद्धान्त को उभारा गया 
है । सुगति नामके एक ब्राह्मण कुमार की कथा दौ गईहै कि जव 
उका उपनयन संस्कार करिया गया तो उस उपदेश दिया गथा किं उस 
करभः ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्या चार आश्रमो मे प्रवेश 
करना होगा । इनके कतव्यों का टता परवंक पालन करने पर ही जसे 
ब्रह्म प्राप्ति होगी । इस प्रर चमति ने अपने अनेकों जन्मों का वृत्तान्त 
सुनाया । उन जन्मों तें वेदाघ्ययन अर आश्चमं घर्मो के पालन की वात 
कही, कंसे एक बार नरके कौ यातना भोगनी पड़ी, उसका भी वृत्तान्त 
है । पुन'जन्म का सिद्धान्त बताता है कि शरीरके नाश से हमारी प्रगति 
अवरुद्ध नहीं हो जाती । जितना विकास हमने इस शरीर के माध्यम सं 
कर लिया है, वहं भी नष्ट नहीं होता, उसके संस्कार हम सूक्ष्म शरीरके 
साथलेजाते हं ओर आगामी नौवन में हेम इस विकासका उपयोग 
करते है । कई व्यक्तियों मे जन्मजात विलंक्षण प्रतिभा बात्यकाल से ही 
स्फुटित होने लगती है, बहु उनके इस जन्म के कारण नही, वरन्‌ पूवं 
जन्म क संस्कारो के कारण होता है । 


इसीलिए मार्कण्डेय ने जीवन निर्माण के प्रमुख सुव कमं को ्रमुखता 
री है । कमे को ही समस्त सफलतां का श्रय दिया है । कहा है “कमं 
क। बल पृथ्वी के मानव की श्रेष्ठतम शक्ति है । यही उसकी विजय का 
रहस्य हे । यही कारण है कि स्वये के देवता भी पृथ्वी पर्‌ जन्म लेने को 
उत्सुक रहते ह । जिनके पास कमं का हथियार होता है, बह उसकी 
सहायता से देवत्व, इन्द्रत्वं भौर ब्रह्मत्व सभी को प्राप्त करने की क्षमता 


रखते हैँ । जिन व्यक्तियों का चित्त, इन्द्रियां ओर आत्मा-अपने वश पे . 


है गौरजो कमं करने के लिये उद्यत है, उनके लिये कुच भी असम्भव 


नहीं होता । चलती इई चींटी हजारो योजन + चल जाती है, बिना. चले ¦ 


गरुड भी एक पग नहीं जा पाता ।“ 


इन शक्त शब्दों से छि भाशा की जीवन ज्योति जलाते है ओर , 


माश्वासन देते है कि जैसी भी परिस्थितियां इ जीवन भे उपलन्य हं 
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है, उनसे निराश न होना चाहिए, उनके लिए भाग्य भौर भगवान &। 
कोसना कायरता ओर निरब॑लता की निशानी द, कमं का विस्तृत क्षेत्र 
मानव के लिये खुला पड़ा है, वह स्वतन्त्रता पूवक अपने कर्मो का ८ 
विद्धा सकता है, उन्हे नष्ट करने का भधिकार किसी भी मानवको तले 
दिया गया । यह अलग बात है करि उनमे विध्न बाधाए' उपस्थित हो, 
जिन्हे दूर करने के लिये कुच अतिरिक्त पुरुषार्थं करना पड़ ९५ 
दथालु परमात्मा ने उन्तति का मागं हमारे लिए खुला छोड दिया है । 
हम अपने बर्मो के दवारा उच्चतम भासन पर स्थित हो सकते हैँ । यदि 
हम भागे नहीं व्‌ रहे तो इसक्रा कारण हम स्वयं हन कि भाग्य ओर 
भगवान्‌ । क्रिसी को हमारे लिए कुछ नहीं करना है। करने वाले हम 
स्वयं है । अपने भाग्य को हमें स्वयं लिखना है, बनाना है । इसी पर 
ऋषि ने विशेष बल दिया है । 
जव राजा शत्र जित के पुत्र अपने मित्र ऋतध्वज के दुःख निवारण 
के लिये कुचर नहीं कर सके तो पिता ते कहा पुत्रो । तुम्हारी यह 
धारणा ठीक नहीं है ] बुद्धिमानों के लिए कोई कायं असाल्य नहीं होताः 
पुरुषाथं से सब कुछ उपलब्ध किया जा सकता है-उच्योगी व्यक्ति के लिए 
कोर भी स्थान गम्य गोर कोई स्थान अगम्य नहीं हता । कहाँ भूतल 
भौर कहाँ ध्रूव का पद? फिर भी इष भूतल पर निवास करने वाले 
ध्रव ने उद्योग द्वारा ध्रूवकाप्द पा ही लिया ।'' 


एक राजकुमार ने कामना कीहै कि “जो अपने बल पौरुष से 
सम्पत्ति भौर स्थाति अजित करते है ओर अपने पौरुषसे ही संकटों कौ 
भारकरं मैउन जैसे लोगों की गति चाहता हु ।"" पुरुषाथं एेसा 
अस्त्र है जिससे सांसारिक विध्न बाधाओं, कठिनाइयो व रुकरावटों को दूर 
करके मानव लौकिक गौर पारलौकिक समी प्रकारः की सिद्धियां रासि 
कर सक्ता है । उसी की ओर ऋषि ने हमे आङ्रष्ट किया हे। 
मानवको कुमारं से बचाने भौर सदुमागं की ओर प्रोरित करने के 
लिये भनेको श्रकार के उपाय अपनाये जते ह । उनमे एक नरको क भय 
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दिखाना भौ है । कमफल के सिद्धान्त को तो हर भारतीय स्वीकार 
भ्रताहीहै। वर्तमान बुरी या अच्छी परिस्थितियों का श्रोय भी पि्धले 
जन्मो के बुरेया अच्छेकर्मो को ही होता है । नरक अथवा स्वर्गं का 
सम्भोग तो वह यहां भी कर लेता है । यदि इन्हीं तथ्यों को भीषणरूप 
से वशित करके नरक ओर स्वं पृथ्वीसे दुर क्रिस दूरस्थ लोकम 
चताये जति हतो उन पर साध।रणजन विश्वास कर लेते हँ भौर उनमें 
दौ जाने वाली यातनाओं क्री भयंकरता को सुनकर वहु भयभीत हो 
जाते ह ओौर बुरे कर्मो से वचते हं । इसी उदेद्श्य से माकंण्डेय पुराणमें 
नरको का विस्तृत वर्णन ठै जिनमे लाखों करोड़ों जीव अपने दुष्कर्मो के 
भोग भोगते दिलाये गये दै । वहां की लोहषेक यातनां को सुनकर 
हव्य कांप उस्ताहै। उदाहरणा के लिए “जिन नराधम मनुष्यो ने पर 
नारी को दूषित नेत्रो देवा है अथवा पराये घन को हडपने कौ इच्छा 
वालि नेत्रो से देखा है, उनके दोनों नेत्रो को यह बज्रतुण्डी पक्षी हरण 
करते हँ तथा वही नेत्र बारम्बार उत्पन्न हो जाते है इन मनुष्यों ने 
जितने पलक लगने तक यह पाष किथै है, उतने ही सहल वषः यह्‌ इस 
नेत्र पीड़ा को प्राप्त करते रहेगे, जिन्टोने रात्र. को भीज्ञान की हष्टिका 
हरण करने के लिये अन्याय पूर्वक विपरीत शास्त्रोण्देश अथवा श्रमात्मक 
परामश दिया है या मिथ्या भाषण किया है । 

“जिन्हे वेद, देवता, ब्राह्मण ओर गुरजनो की निन्दाकी है, यह 
चच्रतुण्डो पक्षी उनकी जीभ को काटते है, जितनी बार यह्‌ पाप किया 
है, उतने ही वषः उन्हं ठेसी यन्त्रणा मिलती है तथा जिन्होने मित्रो मे 
या पिता-पुत्र मे मेद उलवाया है अथवा याज्ञिक-यजमान मे, माता-पूत्र 
मे या पति-पत्नी मे मनमुटाव करा दियाहै, वे इस कर पश्र से आहत 
होते ह अथवा जो किसी को क्रौध दिलाते ग्रा क्रिसी की प्रसन्नता नष्टकरते 
है, जो ताड क। पला या खस या चन्दन का हरण करते अथवा साधुओं 
को भाणान्तक पीड़ा देते है, वे पापी त्त रेतमे गिर कर पापका फल 
पाते है अथवा जो एक श्राद्धमे नितन्तित होकर दुभरे के यहां भोजन 
करते ठँ उनको यह पश्चीगण व्पथित करते हे । 
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पुन जन्म का सिद्धान्त सवमान्य है । यह्‌ निश्चित है कि हजारों 
प्रकार कौ परु, पक्षी, कौट, पतंग भादि कीः नीच योगियों से होकर 
मानव को यह योनि प्रात होती है । इस योनि मे आकर भौ यदि वह 
पतित कायं करता है तो पुनः उन योनियों में उसे जाना पडता है । 
कौसे कमे से किस योनिम जाना पड़ता है, इप्तकी विस्तरत सूची पृराणकार 
ने दौ है । उदाहरण के लिए “पतित मनुष्यसे धन लेने वाला ब्राह्मण 
गधे कौ योनि को परापत होता है तथा पतित मनुष्य को यज्ञ करानि पर 
नरक से मुक्त होकर कृमि-योनि पाता है । उपाध्याय के प्रति छल करने, 
उसको स्त्री या अन्य वस्तु की इच्छा करने से एवान-योनि मिलती है । 
माता-पिता का अपमान करने वाला गधा भौर उन्हें गाली देने वाला 
मेनाहोतादहै। भाईकी पलनीका अपमान वाला कबूतर होता है, 
उसे पीडति करने से कुमा होता है । स्वामी का पिण्ड भोजन करके 
जो उसक। अभिलिषित नहीं करता, वह मोह मे भरकर मरणान्तर बंदर 
बनता है | किपी कौ धरोहर हडपने वाला नरक से मुक्त होने परकरमि 
होता हे, भसूया करने वाला नरकान्त मे राक्षस होता हुं । 
नरको, उनमे दी जाने वाली यातनाभों भौर विभिन्न प्रकार की 
योनियं के वर्णान का उद्देश्य यह हं कि मानव दुष्कर्मो से बचे भौर 
सत्कार्थो का सम्पादन करे ताकि उसे श्रेष्ठतम योनि म आकर पूनः क्षुद्र 
योनियों मे न जाना पड़े । यह मानव की पतित अवस्था का ही परिणाम 


हो सकता हं । पतन से बचने के लिए ही माकंण्डेय ने यह सत्प्रथास 
क्रिया हे । | न 
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साधनात्मक प्रक्रियां 

इस सिद्धान्तसे हर व्यक्ति परिचित है करि इस जीवन की सुख- 
सुविधाए* पिछले उदार कार्योके कारणा प्रात हृई हैँ गौर कठिन परि- 
स्थितियों का कारणा संकीणं मौर षुद्र भावनाए रही हैँ । स्वर्गीय सुखों 
काभोगक्रनातो हर कोई चाहता है परन्तु उसके अनुरूप सदूकार्योँ 
का करना हर किसीके वकी बाति नहीं है । मनुष्यन चाहते हृए भी 
भाप करताहै । बुरे कार्योको रा समजते हए भी उनमें फ्चता है । 
इसका कारण उसका अपवित्र ओर निबंल मन है । पवित्र अर सवल 
मनमेही सद्ूुविवार उठते 2 । परन्तु मन को अपनी इच्छानुसार चलाना 
सरल नहीं है । उप्तकी गति वायु सेभीतीत्र है । इसकी चंचलता तो 
प्रसिद्धहैही। इसे पवित्र, शक्तिशाली ओर अपने नियन्त्रण में रखने के 
लिये अनेकों प्रकार को आध्यात्मिक साधनाओं का आविष्कार किया 
गया है जिन्हे अपनाकर हितसाधन क्रिया जा सक्ता है जप तप, 
योग श्गैर विचार-साधना के अनेकों माग ह जिनमे चच कुछ का मार्ग 

दशेन किया गया है। । 
माकंण्डेय ने प्रणव की सधना को ओर साधको क व्यान अक्रष्ट 
किया है। यह मन्त्रों का सेतु व शिरोमणि है। योगियों ने समाधि 
अवस्था मे देखा कि सूक्ष्म परक्रति के अन्तराल मे जो ध्वनि निरन्तर हो 
रही है, बह प्रणव की ध्वनि से मिलती-जुलती है । भतः उस ध्वनि को 


श्रषठतम सावना माना गथा है जिसकी महिमा का गान स्वथं पुराणकार 
ने करिया है-- “जो विर्व स्वरूप, विश्वेश्वर भौर विश्वभावन है तथा 
विश्व ही जिनके पाद, ग्रीवा भौर मस्तकः है, उन्हीं परब्रह्म को प्रत्यक्ष 
करके योगी उनको पाने के लिये ॐ" इस एकाक्षर मन्त्र का जप्‌ करे । 
यही उनका स्व्याय है, इसी ओकार का श्रवणा करना ' चाह योगी 
भक्षर-अक्षर मे मोक्ार युक्त टोता है, : प्रासा को धनुष . रूप, आत्मा को 


व 
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बाण रूप आर ब्रह्म को लक्ष्य रूप जाने""-ओंकार ही चिवेद, त्रौ लोकय 
भौर तीनों अग्नि, ब्रह्य, विष्णु, शिव तथा ऋक्‌ यजु, साम स्वरूप स 
केवल ॐ का उच्चारण करके ही सदैव सत्‌-भसतु का ग्रहण हो जाता 
है जो योगौ ओंकार स्वरूप या ब्रह्म को जानक्रर उनका “व्यानः करते 
है वह संसार चक्र का अतिक्रमण करते हुए तीनों बन्धनों को छोड कर 
उस परब्रह्म मे ही लौन हो जाते हैँ । यदि उनके कमं बन्धन क्षीण नत हों 
तो बह भरष्ट द्व।रा मृत्यु जानकर उस समय स्मृति लाम पूवक योगित्व 
को पुनः प्राप्त होते है 1” षेद शास्त्रों मे वणित ऋषियों के अनुमवोंसे 
भी इन तथ्यों की पुष्टि होती है । 
योग साधना कौ भी विस्तृत शिक्षा पुराणकारने दी है । अस्तेय, 
ब्रह्मचयं, नाग, अलोभ, अर्िसा के पांच यमों ओर अक्रोध, गुरुसेवा, 
शौच, लघु आहार मोर नित्य स्वाध्याय केर्पाच नियमोंके पालन को 
आवश्यक माना गया है । इसी स्थिति पर भागामी क्रियाओं का सफ़ल 
संचालन सम्भव है । योग की नींव को हद्‌ करने के लिए इन नतिक 
नियमों का पालन आवश्यक है । प्रणायाम से दोषो कौ, धारणा से पापों 
को, प्रत्याहार से विषयों को गौर व्यान से अनीश्वर गुणों को भस्मकरने 
कौश्ररणा दी गई है । प्राणा वायुके निग्रह स इन्द्रियों के समस्त दोषों 
का नष्ट होना बताया गया है | आत्मा पर विजय प्राप्त करने का साघन 
योग की इन साधनामों को माना गया है । इन समो क्रियाओं को सोल 
केर समकराया गया है । इनसे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का भी वर्णन है 
अष्ट सिद्धि कौ प्राप्ति का आश्वासन दिया गया है भौर इन्हे भन्तिम लक्ष्य 
तक पवाने वाली कहा गया है । ध्यान के सम्बन्ध मे कहा है-““नि खिल 
वेद भौर सव प्रकार की यज्ञ क्रिया उच्छृषट है, उस यज्ञ से जप श्रष्ठ ल 
जप से ज्ञानमागं मौर ानमागं से निःसग भौर रागहीन ध्यान भ्रष्ठ 


क्योक्रि इस ध्यानके दारा ही शाश्वत ब्रह्य की प्राप्ति होती है । जो 


सावधानी से बह्मपरायणा्रमादरहित,एकान्तवाषी गौर जितेन्द्रिय होकर 
योग साधन करते है) वे आत्मा 


मे आत्मा के सयोग को पाकर मोक्ष 
लाम करते हँ ।'” इन साधनागों कोक्रियारूप देकर निश्चित ल्प से 
आत्मा कौर परमात्मा के लक्षय को प्राप्त क्रिया जा सकता है। 
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तपकीप्ररणातो पग-पग षर दी गई है । जितने भी राजां के 
जीवन-चरिवों अथवा कथाओं का पूराणमें वर्णन है, लगभग समी नें 
बृद्धावस्या आने पर राज्य का भार अपने पुत्रों को सौप कर तपश्चर्या 
के लिए वन.के लिए प्रस्थान किया। तपस्वीं का वैष धारण करके वे" 
क्रोध, हिसा, बदले की भावना से बचते रहे । कईबार जव वन पे 
सुनियों को नागो, राक्षसो व अन्य आसुरी शक्तियों ने परेशान किया तो 
उन्हें शापद्वारा स्व्यं भस्म करने की शक्ति-सामर्थ्यं रखते इए भी वे 
राजाके पास रक्षाकी प्रार्थना के लिये जाते है क्णोकि क्रोध से उनकी 
आध्यात्मिक शक्रिति के क्षय सोने की सम्भावना थी ॥ तप द्वारा शक्तियों 
ओर सिद्धियों की प्राति का वर्णन है । 

आत्मोत्थान के लिये चिन्तन-मनन एक उच्चकोटि कौःसाधना है । 
इमे दोनों पक्षो कौ ओर ध्यान रखना नावश्यक होता है । एक तो 
अपनी भावनाओं में सात्विकता लानी चाह्धिये । नागराज ने जव ऋत. 
ध्वज से वर मांगने के लिये कहा तो उसने उत्तर दिया-- “यदि आप 
कुछ देना ही चाहते है तो मे यह वरदकिमेरे हृदय से धमं की 
भावना कभी दूर न हो 1“ वास्तविकता के धारणा करने को घमं कहते 
है ॥ कतव्य पालन ही सच्चा धमं है । धमं -मावना तो आत्म-विकास को 
नीव है । इसका पुम्ित-पल्लवित होना आवश्यक हि । 

आत्म-दशन के लिए शरीर-भावना से ऊपर उठकर आत्म-मावना 
के क्षेत्र में प्रवेश करना पडता है तभी मोक्ष का--स्वतन्वता का मागं 
परशस्त होता है । जब साधक आत्मभावना में दक्ष हो जाता है तो उसका 
कोई शत्र मित्र नहीं रह जाता, सबको वह समान हृष्टि से देखता है, 
किसी से घृणाद्वेष नहीं करता । वह्‌ जगत के कल्याण के लिए अपनी 
सगस्त शक्तियों के व्यय के लिए तत्पर रहता है । जब मदालसा-पुत्र 
मलकं को दत्तात्रेय के सत्संग से आत्मज्ञान हृभा तो उसकी भी यही 
स्थिति हो गई । बह चारों ओर अपनी आत्मा के ही दन करने लगा । 
यह भात्म-साधना की उच्च स्थिति है । 

इ स्थिति तक प्टुचने के लिए आत्म-संयम की साधना एक महत्व- 


` 
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पुरे अद्ध है जिसकी प्ररणां पुराणकारने दी टहै। इसे मोक्ष का साधन 
माना गया दै संयम से शक्तियों की सुरश्ना होती है । शक्ति ही साधना 
का मूल है उसको सुरक्षा के लिये विरोधी सांसारिक भावनाओं & प्रति 
सावधान रहना पड़ता है । इनमें अनित्यता, असग अौर ममता केत्याग 
पर्‌ ऋषि ने विष बेल दिया है । अनित्यता की भावनासे सांसाग्कि 
वस्तुओं के क्षय होने पर दुःख नहीं होता । उनकी स्वामाविक गतियो 
को वह भली प्रकार जानता ३, उनमें लिप्त नहीं रहता, अनिप्तता ४ 
भावना से मोत-प्रोत रहता है । ममता के प्रति विशेष रूप से सजग रहने 
को कहा गया है क्योकि "ममता मनुष्य के हृदय मे एक महान्‌ वृक्ष के 
रूपमे स्थित है । अज्ञान को इसका वीज, अहद्धार को अकुर ओौर 
ममक्षार को तना कहा गया है । घरद्वार, खेती-ब।डी को शाखाए,धन- 
सम्पत्ति को पत्तो; सक्षी-पुत्र को पल्लव, पाप पुण्य को पष्प, सुख-दुःख को 
फल, इच्छाओं को भ्रमर की सन्ञादी गईहै। यह गादिकालपेहै भौर 

निरन्तर बढ़ रहा है । यह साघक को आत्म-विस्मृत करता 
व विद्या के भस्तोंसे यह केट सक्ता है तभी मोक्ष मां प्रण 
प्रलय कँ व्रिस्तृत वणेन करने का उद्देश्य यह है कि ह 


है । सत्सग 
स्त होगा” 
म॒नित्यके 
तस्तुओं से हमारा सम्बन्ध है, वस घीरे-घीरे नष्ट होती जा रही है । बन्धु 
बान्धव साथ छोड़ते जा रहे है 


ह, पंचभोतिक शरीरो का निरन्तर क्षय होता 
जारहाहैःधे विनाश की भोर तोत्र ण्ति से बढ़ रहे है, 


भोर प्रासाद ध्वस्त होते जा रहे है, भसंख्यों जीव-जन्तु अपने प्राणा छोड 
रहै है बड़े-बड़े राज। महाराजा भौर धनः कुवेर भ इस प्रवाह मे वहे 
जारहे। है किसी मे सकने कौ क्षमता नहीं है । स्थिति यहां तक पहुंच 


गई किसारा विश्व जल कर भस्महो गयाहै मौर चासो भोर जल 
ही जल दिखाईदे रहा है । 


णह भावना हृढ होने पर साधक 


बड़े-बड़े भवन 


म ठचल,कपट,फरेव धोेवाजौ ॥ 
के अनुचित उपायों से विरत हो 
यत्न करता है । उसका किसी से 
ह जगत्‌ में विचरता है । 


जाता है ओर सद्मागं पर चलने का प्रः 
लगाव नहीं रहता, अलिप्त मावनासे व। 
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देवी उपासना का निर्देशन इस पुराण की एक प्रमुख विशेषता है । 
श के आविर्भाव, उद्‌ देश्य, आसुरी णक्तियों से संघर्षं आदि का विस्तृत 
८ ॥ । देवता देवौ की स्तुति करते इए कहते है । “इस प्राणी जगत्‌ 
का अपन प्रभाव से वरिस्तार करने वाली, समस्त देवगणो की एकत्रित 
शक्ति से उत्पन्न होकर साकार रूप मे परिणत हई ह एवम्‌ जो समस्त 
सुद्गणौं एवम्‌ महामूनि्ो की ज्या है , मनन्त भगवान, ब्रह्मा, एवम्‌ 
महेश भी जिनको शक्ति ओौर प्रभाव का वणेन करने मँ असमथं हँ वह्‌ 
देती चण्डिका समस्त विश्व का पोषण करने के लिये ओर उसके अहित 
व भय के नाश के लिये आकांक्षित हों । समस्त विश्व की घोर विपत्ति 
को शमन करने वाली आप हीह । माप ही बुद्धि स्वरूप हौ, कठिन भय 
सागर मे विस्तार करने वाली अनुपम नौका स्वरूप है, केठ्म शत्‌, के 
वघ कर्ता भगवान्‌ विष्णु के हृदय मे निवाप्त करने वाली लक्ष्मी भौर 
महादेव के वांए मग पर प्रतिष्ठित गौरी आप ही हँ । अपक्ा पराक्रम 
करिपी अन्थ के साथ तुलना नहीं किया जा सकता | गापका रूप रात्र. भों 
को भयदाता एवमु अत्यन्त अनुपम है ।'" 

देवी का आविर्भाव देव शभ्रिियों के संग्रह से हृभा है । जब-जब र्ट 
पर घोर संक्टोंके बादल छाए है, तब-तब दिव्य पुरुष एकत्रित हकर 
अपने समस्त सामर्थ्यो को राष्ट हित के लिए समपित कर देते है । परन्तु 
पृथक्‌ प्रयत्नो का कोई आश्चा-जनक फल नहीं प्रतीत होता । संगठन से 
ही शक्ति का विकासहोता हैँ। जब महिषासुर, मधु, केटभ , शुभ, 
निश्युम आदि शक्तिशाली विरोधियो ने सर उठाया तो देव शक्तियों ने 
उनसे अलग-अलग जुञ्ने में अपने को अपतमथं पाया । वहु सब मिलाकर 
= हो गए तव असुरोंको पराजित होना पड़ा। भगवान्‌ कृष्णने भीं 
ग्वालों को हा था, तुम अपनी-अपनी अंगुली लगा दो, यह गोवर्धन 
सहज मे ही उठ जायगा । यह सर गठन शक्ति की भोर ही संकेत था ॥ 
भगवान रामने बानरों की निम्न स्तर कौ जाति कां सगठनकरके ही 
लङ्का पर आक्रमण किया भौर सिद्धहस्त सेना को परास्त कर दिया + 


। ~ ~ 
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है । चारोंभोरसे भासुर शक्तिर्या इसे ओर ध्वस्त करने का प्रयत्न कर 
रही हँ । अव यह लडलड़ाती स्थिति में है । इसे स्थिर रखने के लिये 
आवश्यक है देवी की उपासना की जाए, देव शवितयों को एकत्रित किया 
जाए भौर असुरौ के नगरों व गढों की नष्ट भ्रष्ट किया जाए ताकि देवता 
मख की सांसले सके । अर्थात्‌ राष्ट्रका नैतिक व सस्क्रित्तिक विकास 
हो । से संगठन बनाये जाये या बने हओं का सहयोग किया जाए तो 
सामाजिक रोगों भौर कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाये, उन सेघोर 
संधषे करः ताकि सारे राष्ट्‌मे नेतिकता की अजस्र धारा प्रवाहित हो। 
देवी उपासना का उद्देश्य यह भी है कि जन हम देवी को जगजनन 
मानते ह तो समस्त स्त्री जाति को ईष्वर रूप मानना होगा । भाज दूषित , 
हृष्टि की कमी नहीं है । कहीं भी इसका अनुभव क्ियाजा सकता है। 
नारी जाति के प्रति आदर व सम्मान को भावनाय रखना भौर उन्हु 
पुत्री, मगिनी ओर मातृत्व की पवित्र भावनासे देखना ही सच्ची देवी 
उपासना है । इसी की मोग फुराणकार ने इगित किया है | अश्लीलता, 
युवत्तियों का अपहरण, बलात्कार कामवासन। के ताण्डव नृत्य चारों 
ओर दिखाई दे रहे हँ । इनका शमन इस देवी उपासनासे हं) संभव है। 
 समन्वयात्मक हष्टिकोण 

माकण्डेय पुराण के रचियता एक सांसारिक बन्धनो मे मूक्क महि 

है जो आत्मसाक्षात्कार प्रोत है । वह च।हते तो इसे 
प्रतिपादन करते भौर वृद्ध व नारदकी तरहसवकोही गह-त्याग की 
शिक्षा देकर सन्यासी बना देते । गीता का प्रतिपाद्य विषयतो कमे-योग 
है परन्तु हर टीकाकार बाय ने भपनौ मान्यतां क अनुसार उसे 
भपने मनुकुल मोड दे दिया । माकण्डेय ` चाहते तो वे भी सुदिघापूवंक 
9२ सकते थे परन्तु उन्होनि एसा नहीं िय। । उन्होने तो जगत्‌ के कल्याण 
की पवित्र भावना ठे इसका निर्माण किया था। जन-साधारण कां हित 
दसी मे है कि उनके बौदधिक-स्तर गौर पात्रता के अनुसार ही उन्हे 
शिक्षा व प्रेरणा दी जाय ताकि वह उसे सृविघापूवंक अपना सकं । शिक्षा 
देसी व्यवहारिक होनी चाहिये जिन्हे जन-साधारण के लिएे असम्भव न 





4 ~ - 


॥ 
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कहा जा सके । माकंण्डेय दूरदर्शी थे। उन्होने जगत्‌ के प्रवाह का 
गम्मीरतापूवेक अध्ययन किया ओर अपने अनुयादयों को इस धारा के 
अनुरूप ही हर व्यक्ति को उपदेश दिया । धारा कै विरुद्ध चलने मे कडा 
सघष करना पडताहैजो सवंसाधारण के लिए अत्यन्त कठिन प्रतीत 
होता है । इसलिये उनके एेसे मागं निदशन द्वारा उच्चतम स्थिति तक्र 
पहुंचा जा सकता है । 


माकंण्डेय स्वयं विरक्त धे परन्तु उन्हँ गृहस्थ से विद्रेष नहीं था। 
उन्होने भौत्तिक जीवन को हर प्रकार से समुन्नत करनेकी प्रेरणा दी, 
सभी साधनों को पूरौरूप से विकसित करने पर बल दिया परन्तु इन सव 
भ्रक्रियाओं का आधार धमं भौर करतंव्यही माना। गृहस्थ की उन्होने 
प्रशंशा की है क्योकि इसमे स घषःमय जीवन की क्रियात्मक शिक्षा मिलती 
है । यही जीवन-निर्माण कौ आधार शिला बनती हैँ । प्रगति पथ पर 
भारूढ्‌ होने के लिए अ।वद्यक नियमों का विवेचन किया गया भौर 
सद्गुणो के विकास परवल दिया गयादहै। साथ ही साथ अवगुणोंके 
प्रति चेतावनी भी दी गई है, ताकि उपाजित शक्तियां सुरक्षित रह सके, 
उनका व्यय होकर वह मानव को दीन-हीन न बनादे' । 


ऋषि व्यक्तिगत उत्थान के समस्त सिद्धान्तो का प्रतिपादनकरते है, 


¦ परन्तु इस उत्थान को वे अधूरा मानते है, जव तक किं परहित कौ उदार 
, भावनाय मनः क्षेत मे जाग्रत नहो जायें । पूणता कौ प्राप्ति के लिये 


वह सारे विश्व को अपना. परिवार मानने पर बल देते हँ । इस स्थिति 
तक पहु वने के लिये महत्वपुणे साधनाओं का भी मागं दर्शेन किया है । 


माकंण्डेय ने भौतिक ओर आध्यात्मिक दोनों प्रकार के जीवन का 
उचित सूर््यांकन किया है । वे भौतिकवाद की उपेक्षा नहीं करते, -उसे 
भी आवश्यक समक्चते हैँ परन्तु केवल उन्हीं के लिये जीवन नष्ट करने को 
अज्ञानता मानते हैँ । उनका दृष्टिकोण समन्वयात्मक है । यही जन- 


` साघारण के अनुक्रूल है । इसीलिये इसे एक उच्चकोटि का पुराण माना 
जाता है । 


भारतीय संस्कृति के श्र एतम धर्सग्रन्थ 
वेदमूति तपोनिष्ठ पं श्रोराम शर्मा भाचायं द्वारा सम्पादित 
१- चारों वेद ८ जिल्दो मे-- 


ऋग्वेद ४ खण्ड ह ५.२७) 
अथवे वेद २ खण्ड १३)५० 
यजुवद १ खण्ड 4 14 
सामवेद १ खण्ड ५५ + ~, 
२- १०८ उपनिषद. (ज्ञान, ब्रह्म-विद्या, साधना ) 
(३ खण्ड) क २।२५ 
३- षट्‌ दशन ( ६ जिल्दो मे ) 
वेदान्त दशेन = ४) 
सख्यि दशन ४) 
योग दशन ४) 
वेशेषिक दशन ) 
न्याय दशन क 1) 
मीमांसा दशेन ५) 
४~ २० स्मृतियां २ खंड १५) 
च~ पुराण 
शिव (५ खंड) १५) वायु (२ खंड) १४) 
विष्गएु (२ खंड) १४) अग्नि (२-संड) १४) 
0) (रल). ¦ ९५) 
हरिवंश (२ खण्ड) १ ५) भविष्य ( २ खण्ड) १५ ) 
, पद्म (२ खण्ड) १५) देवरीभागवत (२ खण्ड ) १५) 
लिङ्ग ( २. ण्ड १४) वामन । २ खण्ड) १५) 
नय (२ सण) १५) ब्हाववत (२ लण्ड) १५) 
कूम ( २ खण्ड) १५) कर्कि ( १ खण्ड) ७)७५ 
स्कन्द ( २ सण्ड) १५) 
६- विष्णु रहस्य ` (६ 
७- शिव रहस्य. ७)५०. 
 5- तत्र महाविज्ञान २ खण्ड. । १५) 
&- योग वसिष्ठ र खण्ड ; ७)५० 
१०- २४ गीता २ खण्ड ५ 
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संस्कृति संस्थान, ख्वाजा तान स्वाना कृतु, रेली । बरेली । 














बौद्धिक विवेचन की खोज पुण, मौलिक कृति 


ह, 
देववाद का वैज्ञानिक स्वरुप 
भाग १- विष्णु रहस्य 
भाग २- शिव रहय 
लेखक : डा° चमन लाल गौतम पू० सम्पादकः 
जीवन यज्ञ, युग संस्कृति 
विष्णु रहस्य 
यह अपने विषय की प्रथम मौलिक पुस्तक है । इसमे भगवान 
विष्णु के वैज्ञानिक स्वरूप को उद.घाटित किया गया है । विष्णु क तीन 
पग, शेष शया, वामन ूपकषीर सागर म निवास, समुद्र मंथन, मोहिनी 
व शालग्राम रूप्‌, एवेत व श्याम बण, चतुभज व अषटभुजी रूप, लक्ष्मी 
व गरुड़ से सम्बन्ध, सुदशन चक्र, कमल शह, गदा व अन्य आगधों 
का वेज्ञानिक स्पष्टीकरण किया गया रै जिससे लेखक की मौलिक सूक 
चरुञ्च का परिचय मिलता है । लेखक डं० चमन लाल गौतम । 
मूल्य ७)५० मावर 
शिव रहस्य 
इस विषय पर इतनी खोजपूणं पुस्तक शायद पहले नहीं लिखी 
गई है । शिव के गले मे सर्प, जटाओं मे गंगा, मस्तक पर अद्ध चन्द्र, 
त्रिनेत्र, हाथों मे डम, व्रि्चूल, शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष, निवाप्त इमान, 
कंलाश, वाहन वृषभ, शिव लिग, भद्ध नारीषवर, ताण्डव, विषपान, 
पाच, भाठ, ग्यारह मुखो भादि विषयों भौर त्रिपुर, वृतासुर, दक्ष भादि 
कथाओं का प्रतीक्षात्मक, मनोवज्ञानिक, दाश निक विश्लेषण किया षया 
है भौर सभी आ्रान्तियोंका निवारण किया गया है। 
लेलक 1० चमन लाल गौतम । मूल्य ७)५० माच । 


प्रकाशक 
संस्कृति संस्थान, ख्वाजा कुतुब बरेली 
( उत्तर प्रदेश 





तन्त्र महाविज्ञान 


लोक मे व्याप्त विभिन्न प्रकार के तन्व सम्बन्धी भ्रमोंकोदूरकन्ने 
ओर तान्त्रिक विषयों का जनोपय।गी बौद्धिक व षैज्ञानिक चरलेषण 
करने वाली वर्षो को अथक खोज का परिणाम, दो खण्डां में प्रकाशित 
यहं पृस्तक मौलिक सूङ्ञ-बञ्ञ से ओतःप्रोत है । जन साधारणमे फले 
उपेक्षा भाव को यह्‌ आकषण मे परिवतित कर देगी, एेसा हमारा 
विरवास है, क्योकि तन्त्र एक उच्चकोटि की वौ ज्ञानिक साध्रना प्रणाली 
है जिप्रकी सहायता से साधक भौतिक व आत्मिक दोनो क्षो मे अभूत- 
पुवं सफलता प्राप्त कर सकता है । 
प्रथम खण्डःमे त॑त्र की महत्ता, प्रामाणिकत), प्राचीनता गोपनीयत।, 
उसके भथ, सिद्धान्त, भाव, आदार व पूजा पर प्रकारा डाला गया है। 
पंचमकारों को तथाकथित घु "णत स।घनाओं का वास्तविक रहस्य सम~ 
षाया गया है । शक्तिपात, नाद, बिन्दु, कला, मंत्र, वणे, मातृका, मन्त्र, 
बीजाक्षर आदि विषयों का लैज्ञानिक स्पष्टीकरण क्रिया गया है जिससे तंत्र 
की वेज्ञानिकता पर कुछ मी सन्देह नहीं रह जाता । 
दूसरे खण्ड मे शक्ति साधना के.विषव व्यापी प्रसार, इतिहास, 
विज्ञान, दाशं निक रूप, तात्विक विवेचन, मनोगैज्ञानिक दृष्टिकोण पर 
लोजपूणं सामग्री दी गई है । वेद, उपनिषद, पुराण, योग वशिष्ठ, महा- 
भारत, गीता, भारण्यक, वेदान्त व साख्य में प्राष्य शक्ति की महत्ता का 
दिग्दश्न किया गया है । दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती व दस महा- 
विद्याओं “काली, तारा, षोडी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भेरवी, धूमा- 
वती, वल्गामुली, मातङ्गी मौर कमला के रहस्य व साधना विधानोंका 
विशेद्‌ बण न किया दै जिसे साघक इच्छित तान्त्रिक सिद्धयो को प्राप्त 
कर सकता है । 


ध ९ से तान्विक विषयों का लैज्ञानिक प्रतिपादन ओर साधना 
विषान दोनों इनम आ गए हँ जिर ग्रन्थ अत्यन्त उपादेय बन गथ। ह । 
` पल्य दो खण्ड १५) मात्र 


शकः सस्कृति संस्थान, ख्वाजा कुतुब, बरेली (उ० प्र°) 
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चन्न 
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रतीय संस्कृति के भरे ठतम धमग्रन्थ 


ˆ चारों वेद ८ जिष्दां मे- 













| ऋ्रवेद ४ खण्ड वि 9) 
 ्रथवे वेद २ खण्ड 2 +) 
| यजुर्वेद १ खण्ड विः ७५ 
| सामवेद १ खण्ड ~ = 
१०८ उपनिषद (जान, ब्रहम विद्या, साधना) 

। (३ सन्ड) >०6 ` <= 
| षट्‌ ददन (६ जिल्दों मे} 

| वेदान्त दर्शेन ५8) 

| साख्य दशेन प "ना 

। योग दशेन ए स ४) 

| ^ 9 


। मीमांसा दर्शेन = क) 
; २० स्मृतियां २ खंड 4 १४) 
शिव पुराणा २ खंड त ९.५) 








वायु पुराण २ खंड ९०.१.९८) 
विष्णु पुराण २ खंड # ९४) 
| रग्नि पुराण २ खंड ११) 
 माकंण्डेय पुराणा २.खण्ड = 
| गरड पुराण २ खण्ड ५) 
| हरिवंश पुराण २ खण्ड. ९ 
| भविष्य पुराण २ खण्ड 1) 
| पद्म पुराणः २ खण्ड ध २) 
|देवीभागवत पुराणः २ खण्ड ८ एथ 
|लङ्ध पूराणा २ खण्ड ध ९) 
| कल्कि पुराण १ खण्ड + छ. ~ 






ह. 1) ६ 


स स्थान, ख्वाजा कुतुब, बरेली । 
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